परत ।एगल 
प्यंस भाग । 


ऊुस लघछ दियार | 
पिगल में सबसे पद्दिली बात शुरू जद घिचार है। अ, 
४, 5, 'छ. लू (एस्घ स्पर ) लघु तथा शआ, ई, ऊ, ८, ऐ, 
ते. फार णो। (दार्थ स्थर ) ये श़रु है। व्यंज़ना का सु 
शा सुर एाना उनसे के साथ मिले हुए स्वर पर किर्भर 
४। परनुस्धार ५ और विसर्यय॒ुफ्त दर्णी मी ग् हैं। चथा क 
राशु शत को, की, का सुर ै। संयुक्त व्यंजय के पहले का 





पर बदुया दीर्थ ऐोता 5 । 
आाद पट़्न से समुदृः ब्यजद से पाल तथु दणे पर जोर 
पता यह झु् साना जाता ह नह्य तो रूघु दो रदता है 77 
अल, घिम शब्य छ उशरणु स ध' एर जोर पड़ता हे इस 
प्गर्ण ' थ ' दी हे परंतु ' तुम्दारा शब्द के उच्चाफ में 
“न पर जोर नही पड़ता इस कारण ' तु ' हस्च दे। 
3» शान कश चद्रविंद (०) के स्थान पर भी बहुधघा श्ठ॒स्वार का 
शेग होता एं ऐसे स्वार्नों पर अत॒स्वारण॒ुक्त प्रक्षर सदा दीप नहा होता । 
शपिद ( * ) का कार्य सार को अतुनासिक (नाक रो बोला जाने वाला ) 
बनाना है उप्तह कारण स्वर के य॒द्ग लघु होने में कोई भेद नह पडत्ा। 


उदाहरुण--- 
प्रचलित रूप... ठीक रूप लघु या युरु 
इतना ऐँसना हूं ( वा ) ह>लदु 
फांसना फासना फा (या) फॉल्यट 


ब्->लरि ड्ल 


है? श्र “फू * अपने स्वर के श्रद्धत्तार हस्व श्र दीर्ष रहे । श्रतु- 
बार (चंद्रविद ) ने उनके तथुत्य वा दौर्धल़ पर इुछ अगाव नहें। जला । 


( ३ ) क्‍ 


पदानत का लघु चण कभी २ ग्रुरु मान लिया जाता है 
परतु ऐसा अधिकतर संस्कृत भें ही होता है। 
उदाहरणु-- प्रा रभ्य चोत्तमजना न ॒परित्यजंति ” इसमें 
अत का 'ति ' हस्व होने पर भी दीधे माना गया है। 
चिह-शुरू और लघु लिखने के लिये वहुधा चिहों 
से काम लिया ज्ञाता हे | शुरु के लिये एक लहरदार 
रेखा (5) ओर लघु के लिये एक सीधी रेखा (।) 
लिखी जाती हैं । यथा एक गुरू ओर एक लघु को इस 
भांति (5 ) लिखेंगे । गुरु के लिये “ग” ओर लघु के 
लिये “ल ” सी लिखते हैं । है 
उदाहरण--सत--सीता-लीत--सती 
है 55 कई कद 
मात्रा-शुू ओर लघु के हिसाव से श्रक्षरों की 
मात्राय नियत की गई हैं । लघु अक्षर की एक ओर शुरू 
की दो मात्राये होती हैं, यथा गरिछ्ठ शब्द मे ग॒ हस्व 
रि दी ( संयुक्त व्यंजच छ के पहिले होने के कारण ) 
ओर" छू हस्व है अतएव गरिप्ठ में १४२+१८७ मात्राये हुई । 
कवि लोग कभी २ गुरू बर्णों को लघु भी मान लेते है 
ओर तव उनकी १ सात्रा गिनी जाती हे। ऐसी अवस्थाओं 
में लघु गुरु तथा मात्राओं का निणय बसे के उच्चारण 
पर होता है । अर्थात्‌ वर्ण का स्वाभाविक. उच्चारण होने 
पर गुरु तथा दवा हुआ उच्चारण होने पर लघु होता है। 
उदाहरण-अवब मोहि भा भरोस हजुमंता। 
- बिल हरि रूपा मिले नहि सता ॥ 
इसमें भो का उच्चारण दवा हुआ होता है अतः वह 
लघु माता जाबेगा और उसकी ९ मात्रा गिनी जावेगी । 


गए विचार । 
तीन अक्षरों के समूह को गण कहते है। आदि, मध्य 
आर अंत अक्षरा के गुर लघु के विचार से गणों के आठ 
भेद्‌ है जो नीचे लिखे सूत्र से सहज ही मे याद होजावंगे। . 


& यम्राताराजभानसलगस्‌ ? 


नास--य(यगण ) मा (मगण ) ता (तगण ) रा ( रगण) ज 
( जगण ) भा ( भगण ) न ( नगण ) और स ( सगण ) 
ये आठ गण है । ल लघु के लिये ओर ग शुरु के लिये हैं । 

पाहिचान-- जिस गण को जानना हो ऊपर के सूत्र 
में उसी अक्षर के साथ आगे के दो और अक्षर मिलाने 
से वह गण वन जावेगा | जेसे थगण को पहिचानने 
के लिये ऊपर के सत्र मं य! के साथ उसके वाद के 
दो अक्षरों को मिलाया तो 'यमाता' हुआ इसमे 
य लघु ओर मा व ता शुरु हैं, अतः आदि लघु, मध्य 
गुरु और अत गुरु का (।६५ ) चगए हुआ । इसी प्रकार 
सगगण जानने के लिये 'स' के साथ आगे के दो अक्षर 
मिलाने से 'सलगम हुआ अर्थात्‌ आदि लघु, मध्य लछु, अंत 
गुरु का (॥5 ) सगए हुआ | 

देवता और फल--प्रत्येक गण के भिन्न २ देवता 
ओर फल होते हैं और उन्हीं के अज्लुसार गण शुभ या 
' अशुभ माना जाता है। 

नीचे हम एक श्लोक, दो दोहे और -एक गीतिका छंद 
लिखते हैं । इनमें पह्ठेलि गण का नाम फिर उसका देवता 
ओर फल दिया है, रुचि के अज्ुसार इन तीन में से किसी 
एक फो याद कर लेना चाहिये | 


( ४) 


(१) मो भूमि शियमातनोति थ जल वरद्धि रचाग्निर्सृति, 
, झ्ली चाय परदेशद्रगमन तृव्योम शूल्यं फल। 
जद; सूर्यो रुजमाददाति विषुल 'सेन्दुयेशो निर्मल, 
नो नाकश्च खुखप्रदः फलमिद भाहुगेणानां दुधाः । 
(२) श्गएण भूमि लक्ष्मी यू जल, पावे आयु विशेस | 
रा पावक वा फल जलव, सगण वायु परदेस ॥१॥ 
तगपए व्योम है शल्य फल, जगए भाजु रुज होव। 
नगण्‌ स्वर्ग खुखघद्‌ 'स शशि, देत यशहि है लोय ॥१॥ 
(३) झग ए एथ्वी तासु फल श्री, यगण जल आयु पद । 
रणएण पावक दाह ता फल, सथएण वायु विदेशद । 
तथ॒ण व्योम ठु शल्य फलयुत, जगण आदित रुज फले। * 
नशण॒ण स्वग सदा खुखपद, शशि देवे यश कल । 
नीचे के फलक भें गणो के लक्षण, देवता, फल तथा 
उनका शुभ अशुभ होना लिखा है । 
| 24 


गण का | रूप देवता | फल | शुभ या 
नाम अशुभ 


नर जलन भा. चाप: +++/  न्‍:ड:ण:सनअइमफरफकक “थघथप सर 





१-यगणु | 55 |भराता। जल | आयु शुभ 
२--मगण | 555 भारेती | पृथ्वी | लक्ष्मी | ,, 
३--भगण | 5॥ |भारत | चरुद्रमा यश ह 
४--नलगण | ॥ | भरत | स्वर्ग | खुख हे 
४--जगण| 5 वरात | सूर्य | रोग | अशुभ 
<६--र्गण | 5६ |भारती। अग्नि | दाह का 
७--सगण| 5 ।भरती | वायु विदेश हि 
८--तगण | 535 |सारैत आकाश। शत्य पर 


६ ४)? 
अक्षरों का शुभाशुभ विचार । 


काव्य भे अक्षरा के शुभाशुभ पर भी ध्यान, रक्खा जाता 
दिल के च्ण ५ १ रे पु नीचे 
है। स्वर सभी शुस् है, व्यजनो में शुभ ओर अशुभ नीचे 
लिखे अजुसार हैं।-- 
शुभ अशुभ 
कक सत्र, ग, घ, च्च, छ, ज, डा स्फ, ञं, ट, ठ, ढ़, णु, त, थ, 


अशुभ छऋक्षरों में भी झ, ह, र, स, और प, ये पांच 
अक्षर बहुत ही दूपित हैं. । ये 'दग्धाक्षर ' कहलाते हैं। 
पद्य के आदि में इनका होना सहान दोष समझा जाता है। 


“दोष निवारण--छंद के आदि में दूषित गण 
अथवा अक्षर रहने से छंद दूषित समझता जाता है परन्तु 
यदि छुन्दर का पहिला शब्द्‌ देवता संबन्धी चा मंगलवाची 
हो तो फिर दोप मिट जाता है| द्ग्धाक्षर का दोषि अक्षर 
को दीध कर देने से भी जाता रहता है जैसे यदि छंद में 
पहिला अक्षर ' क' हुआ तो दोष है परन्तु ' का छोना 
दोप नहीं । 


छन्‍्द विचार । 
प्रिभाषा--मात्ा, वर्णुस्खना, विराम, गति ओर 


(६) 


चरणान्त सम्बन्धी नियम जिस! कविता में पाये जाये उसे 
£ छुन्द ' कहते हैं । 


. भ्रत्येक छुंद्‌ के चार भाग होते हैं जिनमें से प्रत्येक फो 
पद, पाद अथवा चरए कहते है । श्रतः पत्येक छंद में 
चार पद, पाद अथवा चरण होते हे । ; 


जो छंद दो पंक्लियां में लिखे जाते हैं ( यथा दोहा, 
सोरठा आदि ) उनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं । 


'भेद--छंद दो प्रकार के होते हैं (१) मात्रिक अथवा 
ज्ञाति छंद ओर (२ ) वर्णिक छुंद्‌ अथवा वे वृत्त । 


जिन छुन्दों में पदों या दलों की गणना भात्राओं के 
हिसाब से की जाय वे मात्िक और जिनकी गणना अक्षरों 
के हिसाव से की जाय वे चार्णिक छेद कहलाते हैं। इनमें 
से प्रत्येक के तीन रे भेद हैं (क) सम (ख) अर्ध सम 
ओर ( ग) विषम | जिन छुंद्ो के चारो पद्‌ एक से हो वे 

सम: जिनके पहिले और तीसरे तथा दूसरे और चोथे पद 
एकसे हो वे अर्ध सम ओर जिनके चारों पद्‌ भिन्न २ हो 
वे विषम कहलाते हैं । 


री 


सम के दो भेद हैं (१) साधारण और (२) दंडक। 
जिन मात्रिक समा के भत्येक चरण में ३१ या इससे 


( ७) 
फम माज्ाय होती हैं वे साधारण और ३२ से शअ्रधिक 
मात्रा घाले दंडक कहलाते हैं । इसी भांति जिन वर्शिक 
त्त्ता के भत्येक चरण भें २६ या इससे कम अक्षर होते 
हैं वे साधारण और उससे अधिक अक्षर वाले दरडक 
कहलाते हैं। ह 


नीचे छंदो का भेद्‌ सूचक फलक दिया है । 


ड्न्द्‌। 
[ 


मात्रिक वर्णिक 
४ 3 
सम अधेसमस विषम सम अर्धसम विपम 


साधारण दंडक साधारण दंडक 
घति-बहुधा छुंदो का प्रत्यक पद्‌ एक व अधिक 
स्थानों पर हूटता है। जैसे “ हे प्यारे औवने सकल ्रामन 
सं रूरे” यह पद्‌ औवर्न पर हटता है। इसी हटने (अथवा 
पढ़ते समय जिह्मा रुकने ) के स्थान को यति, विश्वास 
अथवा विराम कहते हैं। जैसे ऊपर के पद्‌ में यह कहा 
जायगा कि इसमे ओवबने के बाद, या पारभ से ११ मा- 


 ब्लाआ पर यति है। 5 
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द्वितीय भाग । 


... प्रस्तार प्रश्नोत्तरी । ' 
भ्र०--भ्रस्तार किसे कहते हैं ? 

उ०--( १ ) लघु गुरु होने के कारण एक अक्षर के छुंद के 

है. (हे 

दो भेद होसकते हैं ( जैसे म, मा ), और दो 

55 

अक्षर के चार भेद होसकते हैं ( जैसे, रामा- 
॥5 5$।]। : 

रमा, राम, रम ) । इसी प्रकार यह वतलाना 

कि किसी नियत वर[संख्या के छुंद के, लघु, 

गुरु विपय्येय होने से, कौन कोन से रूप हो- 

सकते हैं ' चरण प्रस्तार ' कहलाता है | 

(२)-दो माता के छंद के दो भेद होते हैँ, ॥ तथा 3, 

जैसे घन और साा। तीन मात्राके तीन भेद होते 

हु,।5, 3॥॥ जस, रखा. रास अर रसएए्‌ | 

इसी प्रकार किसी नियत मात्रावाले छुन्द फे, 


शुरु लघु के अन्तराजुसार, सब रूप वतलाना 
* मात्रा घस्तार ' करना कहलाता है । 


प्र०--भ्रस्तार के कितने अंग हें ? 
ड०--» पूण प्रस्तार, रष्ट,डहिए, मेख, पताका और मकटी। 


वश प्रस्तार । 
प्र०---वर्ण पस्तार की रीति चतलाओ। । 
ड०--जितने, बर्ण का प्रस्वार करना हो उतने ही गुरु बिहन , 
पक पक्छि मं तिखा, यह प्रथम रूप है फेर सब से | 
वाएं ओर के ग्रुद के तले लघु लिखे आर दाहिनी 
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# कुष्ठ लोगों के मृत से अस्तार के अंगों का नाम प्रत्यय है । 


हैँ 


( २४ ) 


ओर शेप सब चिद्द ज्यों के त्यों उतार लो, यह 
दूसरा रूप है । फिर दूसरे रूप के तले भी सब रे 
वाएं गुरु के तले लघु लिखकर दाहिनी ओर के सब 
चिह्न ज्यों के त्यो उतारो और इस लघु के चाएं ओर 
सब गुरु लिख कर सब पंक्कि पूरी करो | इसी प्रकार 
रूप लिखते जाओ, जब सब लघु हो जाये तब जानो 


कि भस्तार पूरा हो गया। जैसे 


२ वर्ण का प्रस्तार [चार रूप] ३ बसे का प्रस्तार[आठरूप] 
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( ६ 


)55३।॥ $ (१८) । 5 55] (२७ ) 5। 5॥ 


( २६ ) 

(२८०) ।। ७३ ।। (३०) १5]।। (३२) ।१।।। 
(२६) 55।।। (३१) 5 ।।॥।। 

प्र०--न? प्रश्न किसको कहते हैं ? 
उ०-यदि कोई पूछे कि इतने बरी के प्रस्तार में अमुक 
भेद केला होगा, तो यह नए प्रश्न है। जैसे ४ चरण के 
प्रस्तार में सातवें भेद का क्या रूप होगा, अथवा ५ 
वर्ण के प्रस्तार में सोलहवां भेद वतलाओ, ये “ नष्ठ ' 
प्रश्न हैं। इनका उत्तर नष्ट विचार से दिया जाता है।- 
प्र०--नएट विचार की राति बतलाओ और उदाहरण दो ।, 
उ०--जो भेद पूछा जावे उस अंक को देखो कि ' सम * 
है वा विषम ' [ अर्थात्‌ पूरा है वा ऊना ] । यदि 
सम है तो पहले लघु का रूप []] लिखो, यदि 
विषम है तो गुरु का चिह्न [ 5] लिखो। तत्पश्चात्‌ 
उस अंक को आधा करो [ परन्तु यदि वह विपम हे 
तो एक जोड़कर आधा किया जावेगा[, यदि आधा 
करने पर विपम अंक आवे तो गुरु ओर सम आगे 
तो लघु लिखो। इसी प्रकार वार वार आधा करते 
चले जाओ । विपम पाकर गुरु ओर सम पाकर 
लघु लिखते जाओ जब तक वर्ण की संख्या पूरी 

न हो जाय | 

[ विपम पाय गुरु, सम लघु लैये। आधी करि करि नष्ट 
बतैये ॥ इस चौपाई को स्मरण रखने ले खुगमता होगी ]। 
उदाहरण--जैसे कोई पूंछे कि पांच बर्ण के पस्तार में 
ग्यारहवां भेद केंसा है ? तो ११ विषम अंक दे इसलिये 
पहिले शुरू लिखा ( 5.) । फिर ग्यारह को आधा करना 
चाहिये, परन्त ११ विपम दे झतणव १ जोटू कर बारह का 


है 


॥ 


० 2, 


श्राधा किया तो ६ पाया, सो सम अंक है, इसलिये लघु 
(।) लिखा । फिर ६ को शआ्राधा किया तो हे मिला, सो 
घिपम अंक है, इसलिये शुरू (5५) लिखा। फिर १ में १ 
जोड़ कर चार का आधा किया, तो २ मिला, सो सम है; 
इसलिये लघु (।) लिखा | फिर २ को आधा किया तो १ 
मिला, सो विपम है, इसलिये शुरू (5५) लिखा । पांच 
चिह पूरे होगये, अतएव यह उत्तर हुआ '555' [ देखो, 
पृष्ठ २५ पर ५ वश के प्रस्तार में ग्यारवां भेद । ] 
दूसरा उदाहरण--४ वणे के प्रस्तार में छुठा भेद्‌ वत- 
लाओ । ६ सम है इसलिये लघु लिखा । ६ का आधा 
तीन हुआ सो विषम है इसलिये शुरू लिखा | फिर १ 
जोड़ कर चार का आधा किया २ मिला, सो सम है, 
इसलिये लघु लिखा । और दो को आधा किया तो १ 
विषम मिला जिससे गुरु लिखा । चारों वर्ण होगये, इस 
लिये उत्तर हुआ कि ४ वर्ण के प्रस्तार में छुठवां रूप 
है॥ 5४5] 
प्र०--विविध संख्याओ के वर प्रस्तारों में कोई समता 
आपस में होती है वा नहीं ? 
ड्र०--अवश्य होती है, ओर वह समता यह है कि प्रसुतार 
चाहे कितने ही वर्ण का हो, परन्तु क्रमालकूल एक 
प्रस्तार का कोई भेद दूसरे प्रस्तार के उसी भेद के 
सदच्शही होगा। भिन्नता केवल यह होगी कि जिस 
प्रस्तार में चंणे अधिक हैं उसमें अल्प वर्णवाते 
भस्तार से उतने हो अधिक चिह्न एक पांक्ति में होंगे । 
जेसे-- 
४ चर्ण के प्रस्तार में चोद्हवां भेद ! 3 ॥ डे 


६ ८) 


& चरण के प्रस्तार में चोदहवां भेद )5 ॥ 5 - 

७ वर्ण के प्रस्तार मे चोद्हवां भेद ।35॥ 55५5 

८ वरण के प्रस्तार में चोदहवां भेद । 5 ॥ 355५६ 

इससे स्पष्ट है कि प्रस्तार चाहे जितने बरणों का हो, 

परन्तु क्रमानुसार प्रत्येक प्रस्तार भे, विशिष्ट संख्यावाले 
| जैसे सातवें २ नव २] रूप, आदि की ओर, से एक 
समान होते हैं । [ बाई ओर पंक्कि का आदि है। ] इस 
समता को अधिक स्पष्ट करने के लिये हम ५,६९,७,८,६,१०, 
११,१२९, वर के प्रस्तारों के खोलहबे रूप लिखते हैं। 
पाठक मिलान करके सममले | 


0 ॥55५5<5९५ 

॥॥<5< ॥ी5.5५९५.६९ 

॥॥55.९ ाड5४६९९९९ 

॥55९%५ ॥5.45555६5९९६५ 
उह्िष्ट । 


भ्र०--उद्दिए रीति किसको कद्दते हे? 
उ०--किसी रूप के संबंध म यह वतलाना कि यह रूप 
- इतने घणण के प्रस्तार मे अमुक [ चोथा, पांचवां 

इत्यादि ] भेद है 'उद्दिष्ट ' रीति है । 

ध०--उदिए रीति की विधि वतलाओं ? 

उ०--प्रश्न वाले रूप को लिखकर उसके प्रति चिह्द के 
नीचे एफ से लेकर दूने २ अक लिखों | इस प्रकार 
१,२,४,८।१९ | फिर लघु के नीचेवाले श्रंकों को 
जोड़ फर उसमे १ जोड़ दो, वही उत्तर दे । 
[ उदाहरण अगले प्रएन मे हैं ] 


६ ३६ ) 


पर०-वबंतलाओ कि ' ५।545 ' फौनसा भेद है ? 

उ०--5। 3 ।5 अब लघु के तलेबाले श्रंक जोड़े तो 
१२४८१६ | ह 

१० हुए इसमें १ मिलाया तो'११ हुए, यह रूप 

ग्यारहते भेद का है। | देखो पेज २५ पांच वर्ण के 
प्रस्तार मे ११ वां भेद । ] 
[ इकते दुगुन अंक लिखिजेये | जोड़ि लघुन को एक 
बढ़ेये ॥ इस चोपाई को याद करने से उद्दिष्ट करने 
में सुगमता होगी । | 

प०--।55। कीनसा भेद है ? 

उ०-+5 5 ॥, १+८८६, ६+१८१०, द॑लवां भेद है। 
श्र्छ८ 

प्र०--जो कोई पूछे कि इतने बरसे के प्रस्तार मं सब कितने 
भेद होते हैँ तो कैसे बतलाओगे ? 

उ०-जै वर्ण का प्रस्तार हो उतने बार (२) दो से लेकर 
दूने दुने अक लिखो। अन्त में जो अक हो वही सख्या 
है। जैसे कोई चार वर्ण के पभस्तार भे भेदों की समग्र 
संख्या पूंछे, तो [ २,४,८५,१६ | १६ उत्तर है । पांच 
चरण हो ते उत्तर ३२ है ६ चरण हो तो ६७ इत्यादि । 

प्रण--बरणे प्रस्तार के भेदों की समग्र संख्या बतलाने की 
कोई और भी झुगम रीति है ? 

उ०-हां, यह शुर ( फ़ारस्यूला ) है। 

५... ( यहां 'क' घर्ण संख्या है। 

उदाहरणु-- 
ध०--५ वर्ण के प्रस्तार में कितने भेद हागे। 


इं०--( २) २*८२४४२४२४२४२-४२ 


( ३० ) 


इसी प्रकार ६ वर्ण के प्रस्तार मे २, १४५ बरी के 
प्रस्तार में २१९ भद होगें। 


सर । 


प्र०-मेरुचक्र वनाओ ओर उसके चनाने को विधि वत- 
लाओ' । यह भी बतलाओ फि प्रस्तार विषय में 
'भैरु ' का क्‍या उपयोग है॥ 

ड्०- पॉच बरस का मेरु। 


|[गश|घ२।चर?१| यह पांच वर्ण को 


_[चिराज३ाभशाटर| मेरु' प्रस्तार है। 


|5 १।ड४|ढ६|त४|थ १] 

[दृश चर पर फर० वधशामर_ घश४पर०फर० चश/मर| 

जितने घबर्णु का मेर वनाना हो उस से एक अ्रधिक 
फोठे वनाओ, यह सब से नीचे के कोठे हुए । फिर उन से 
संख्या मे पक न्‍्यूनकर कोठे उनके ऊपर वनाओ, ओऔर 
इसी भांति कोठे बनाते जाओी | अन्त भें सव से ऊपर दों 
कोठे बनेंगे । [ जेसे ६ कोठो पर ४, ४५ पर ४, ४ पर तीन, 
तीन पर दो कोठे होंगे। ] सब कोठे सम ( एक ही परि- 
भाण के ) होना चाहिये, जिससे चक्र छुन्द्र बनें, और 
दो २ कोठा पर ऊपर वाला कोठा इस भांति वनाओ कि 
उसकी दाहिनी ओर वाई अआजाएं नीचेधाले कोठा के 
वीच मे रह । | देखो चित्र ऊपर। ] अंक भरने को यह 
विधि है कि ऊपर के दोनों कोठों में तथा ओर अन्य सब 


$£ लोट--मेदचक्र में अन्तर (क, स, इत्यादि ) केवल पाठक को 
थक मोड कर भरने की शिशि रण्ण गति से झताने के लिये लिखे गये है | 
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पंक्चियों के दाहिने ओर बाएं छोर के कोठो,मे॑_ १ लिखोःए 
फिर ऊपर की ओर से सूने कोठा को इस भांति, भरना: 
आरस्थ करो, कि प्रत्येक कोठे मे वह अंक लिखो जो उसके 
ऊपरके दोना कोठा के अंकों का जोड़ हो । जैसे 'क ! 
'ख वाले कोठो का जोड़ ' घ ? में, 'ग!? 'घ' का जोड़ 
ऊध्ज्ञ् से, धघ्ृःधच्ध' का जोड़ ध्क्ल्ा भें, ४ छु ! जज का 
जोड़ 'ड में, 'ज' 'भर' का जोड़ 'ढ! में लिखो, इत्यादि । 

मेर का उपयोग--थदि कोई पूछे कि इतने वर्ण के प्र- 
स्तार भें कितने भेद हैं, ओर उनमें से कितने चतुशुरू 
कितने निगुरु, शत्यादि है, तो विना प्रस्तार किये ही मेरू 
से इस का उत्तर मिल जाता है। 

जैसे पांच चरण का प्रस्तार २४ पृष्ठ में दिया है, उस के 
देखने से विद्ति होता है कि १ भेद में सब ( पंच ) शुरू 
हैं, पांच भेदों में [ प्रत्येक मे | चार गुरु १ लघु हैं, १० 
भेद ऐसे हैं जिन से [प्रत्येक में] ' ३ शुरू २ लघु ' हैं, १० भेद 
ऐसे हैं. जिनमे | प्रत्येक में | ' २ शुरु २ लघु * हैं, ५ भेदों 
में [ प्रत्येक मे | ' १ शुरू७ लघु ” है, ओर १ भेद ऐसा हे 
जिस में पांचों लघु है। यह ३२ भेदों का ब्योरा हुआ यही 
ब्योरा ' मेरु ” से तुरन्त ही विदित होजाता है । [ ऊपर 
लिखे हुए ४ दरण के भेरु की सव से नीचेवाली पाक्ि देखो।] 

जैसे ५ बण का मेरु बनाया है, ऐसे ही न्‍्यून या अधिक 
सब संख्याओं का मेरु बनता है। 

नीचे ८६ वर का मेरु दिया है, इसे ४ वर्ण के सेरु से 
मिलाने ले विद्त होगा कि ऊपर की ४ पंक्कियां £ बरी 
के मेरु की पंक्कियों के समान हैँ | अस्तु, जिस प्रकार 
न्‍्यून ओर अधिक वर्णों के श्रस्तारों के एक ही (८वां, 


( ३२.) 


१० वां काई ) भेद वाई ओर से समान होते हैं, इसी तरह 
मेरु की ऊपर की पंक्कियां समान होती हैं. । तात्पर्य यह 
है, कि यदि ६ घरण का मेरु बनाने के बाद ७ वर का मेरु 
बनाना हो तो पहले मेरु में केवल एक ओर पंक्ति सब से 
नीचे लिखना होगी । एक बात और भी है। ६ वर्णों के मेर 
में ५, ४ आदि (६ से न्‍्यून ) वर्णों का मेरु सम्मिलित है। 
६ बरी का मेरु । 
दरार ३१ 
(२) १२ |१| 
४ पधादाधारा । 
(४)।१।४|६।४|१|। 
(४) [१|५|१०|१० | ४| १| 
(६) १ (६।१५।२० १५६ १| 
मेरु से यह विदित होजाता है कि इतने वर्ण के 
पस्तार के कितने भेद हैं ओर उनमे कितने छिसुरु, त्रिमुरु, 
इन्यादि है । जले ४ चर के प्रस्तार मे सब १+४+द६+४+श८ 
१६ भेद हैँ, उन में एक सर्व गुरू [ अर्थात्‌ चतुग्नुरु ] 
त्िगुरु, ६ छ्विगुरु, ४ पएकगुरु, ओर १ सर्वलघु होते है। [६ चर्य 
के ऊपर लिखे हुएए मेर की चोथी पंक्ति देखो और फिर 
प्रस्तार करके जांचो। |] गुरु ओर लघु इस प्रकार जाने जाते 
है, कि पहले सब गुरु, फिर क्रम से गुरु कम होते जाने है 
आऔर लचु बढ़ते जाते है| अन्त मे एक सर्वलघु होता है । 
--यदि कोई पृंछे कि १० वा १४५ था २० चर्ण के प्रस्तार 
में कितने / दसगुरु ” “ नवशुद ” इत्यादि धागे 
तो बिना पूरा मेरचक्त बनाये हुये कोई सरल खिश्ि 
उत्तर देने की दे वा नहीं ? 


जल 


६ रेरे ) 


उ०--विना भेरुचक्र चनाये हुये भी जितने घर्ण की पांक्कि 
चाहो एकवारगी वत सकती है, जैसे [ पृष्ठ ३२ 
मे] ६ के बरस मेरु की ६ वरण वाली पोक्कि चनाना 
हो तो प्रधम दक्षिण हरुत की ओर से आरंभ करके 
१ से ६ तक गिनती लिखो और १ लिखो । इस 
प्रकार-- १ ६८ ४ ४ ३ २ १ फिर उसी 
पंक्ति के तले, चांई ओर से आरंभ करके, वही गिनती 
लिख आओ, परन्तु वांइ ओर १ के तले कुछ न 
लिखो । 
इस प्रकार-- * द ४ ४ मरे र* १ 
५ २ ४३७४ ४५६ 
इसके पश्चात्‌ १ फो ज्यों का त्यों उतारो, यह पंक्ति का 
पहला अंक हुआ। अगले अंक इस तरह धाप्त होंगे कि इस 
श्को ६ से शुनो और [६ के तलेवाले ] १ से भाग दो तो 
दखरा अंक ८ प्राप्त होगा । फिर इस ६ को ऊपर की पांक्ति 
के अगले अंक ४ से गुणा दो ओर नीचे की पंक्ति के अगले 
अंक २ से भाग दो । १४ धाप्त हुआ, जो ( मेरु की एंक्कि का ) 
तीसरा अंक है । इसी क्रम से पूरी पंक्कि तैयार करलो | 


उत्तर यह हुआ । 
२१, ६, १४, २०, र₹&, ५, £ 
दसरा उदाहरण-- ८ चर्ण के सेरू मे ८ वर्ण की पक्ति 
कसी होगी ? 


उत्तर ओर दविधि--- १८७ ६४४४२२१ 
! १५२२३४४५६०७फ५ 


॥ “८ घ् ८52७ _ :.. रद _ #दि> ४ 
१ मश् हके ४ 





१ न्‍ ७०॥ 








( रे४ ) 


४०५७ ४८% श्पर न 
हा थ घी - नर 


पंक्कि-- $, ८, र८फ, ४, ७०, ४६, रे८, ८, २. 


पताका । 











प्र०--पता का चक्र वदाने की विधि वतलाओं | पताका 
चक्र का क्या उपयोग है ? 

उ०-मेरुचक्त से तो इतना ज्ञात होजाता हैं कि इतने वर 
के प्रस्तार में इतने पंचगुरु, चतुगुर इत्यादि रूप 
होते हैं । परन्तु यह बुत कि वह रूप अस्तार श्रेणी 
में कहां स्थित है [ अर्थात्‌ प्रथम वा ड्वितीय वा 
तृतीय, इत्यादि, भेद है |] पताकाचक्र से ज्ञानी जाती 
है । जैसे सेरुचक्र से जाना गया कि ४ वर्ण के 
प्रस्तार में, १ पंचगुरु, £ घतुर्णुर, १० निशुरु, 
१० छ्विमुरु, ४ एकशुरु, ओर १ सब लघुरूप होते हैं । 
अव यदि कोई पूंछे कि वह पांच चतुर्गुर कौथे भेद्‌ 
हैँ, तो पताकाचक्र से उत्तर दिया जायगा कि 
8 दइसरा, तीसरा, पांचवां; नवा झीर सन्नहवां “॥ 
| देखो पताकाचकर ओर ४ चरण का भ्स्तार पृ०२५| 
[ मेरे की एक पंक्लि का प्रुतार पताका है। ] विधि 
यह है कि जितने वर्ण का पताका बनाना दो उतने 
बर्रवाली पंक्चि मेव्चक्र की लिखो ( इसे हम 'क ! 
पंक्ति कहेंगे ) फिर खड़े कोठे बनाओ ओर “ क 
पंक्ति के वले चाई ओर से १ से लेकर दूनें दूने अंक 
लिखो | (इसे ' ख ' पंक्ति कहर्ग ) 


( १५ ) 





(छू) _१| ४ 82%6 8 7 है 
(स्क)- १8४ | ४ |. १६ 
ग|ध | डड | च | छु |ज 














अब इस 'ख ' एंक्कि के विविध अंकों का वाम हम 
“ग इत्यादि अक्षर रखते है, जिसमे खड़े कोठा को भरने 
की विधि बतलाने मे सुगसता हो। 
४ वर्ण का पताका चक्क। 
हज जी अं 5 । _१० | ४ | २ 
१२ ।४ ।+ ८ | २३६।| ३२ 
झ् ६ | १२५ २४ 
74 ७ । २१२४ रेप 
€ |२० [१५४ २० 
०७६१५१५१ २० | २१ 


२३ | २२ 
श्८ | २३ 
१६ २६ 
२१५ २७ 
रश्/् रह 


पहली बाद यह है कि “क' पंक्ति वाले. “१.” के तले 
फेवल एक ही अंक रहेगा, क्योकि (४ वर के ) प्रस्तार 
मे एक ही पंचगुरु होता है । इसी तरह ४५ के तले ४ 
अंक आचेगे, क्‍योंकि £ चतु्मुरु होते हैं। इसी तरह पंक्कि 
के शेप अको से यह विदित होता है कि किस खड़ी 
पंक्ति मे कितने अक भरे जायगे। 


[ अंक भरने की विधि | 


पहले खड़े कोठे में तो एक लिखा ही है। 
दूसरे खड़े कोठे में २ लिखा है, उसके तले /“ग+छ हे 


(३६ ) 


लिखो; फिर उसके तले वहीं ३+घ-५, लिखो; फिर उसके 
तले वही ५+डः-६ लिखो+ फिर उसके तले वही चर 
लिखो | ( दूसरा कोठा होगया ).' 
नियम यह है कि जो अंक जोड़ने से मिले उसी कों 
'ग! से जोड़ो; इस जोड़ से जो अंक आधे उसे 'घ' से 
जोड़ो, फिर जो इस जोड़ से अंक आवबे उसे 'ड'से 
» जोड़ो। इसी क्रम से जितने अंकों की आवश्यकता जिस 
कोठे में हो उतने अंक जो जोड़ से मिलते जाव भरो फिर 
दुसरे कोठे में अंक भरना आरंभ करो । परन्तु एक शआव- 
श्यक वात स्मरण रखने योग्य यह है, कि जो अंक एक 
बार आचुका हो घह पुनः नहीं लिखा जायगा, धर 
उसके आगे चाला अंक लिखा जायगा । और जब कभी 
इस प्रकार आया हुआ अंक छोड़ कर उसके श्रागें की 
अंक लिखा जायगा, तो जोड़ने का, क्रम फिर ' ख' पंह्ि 
के आदि से, अर्थात्‌ 'ग! से, आरंभ होजावेगा | (उर्क * 
' नियमों को स्मरण रख कर ) अब तीखरा कोठा भरों। 
तीसरे कोठे में ४ लिखाही है । उसके तले २+४८६ लिखों' 
उसके तले ६+गर७ लिखो; उसके तले वही ७+घ-धलिखते 
परन्तु ६ आ चुका है, इसलिये १० लिखो, [ नियमालुसार 
अब जोड़ने का क्रम फिर “ग! से प्रारंभ होगा |, उस १९ 
के तले चही १०+गर११ लिखों; उसके तले ११+ घन 
लिखो; उसके तले १३+डः-१७ न लिख कर श्प लिखों | 
उसके तले १८+ग-१ ६ लिखो; उसके तले १६+ घर२१ लिखें 
उसके तले २१+डम-२४ लिखो। [ तीखरा कोंठा होगया ! 
चौथे कोठे में ८ लिखा ही है, उसके तले पावन: 
लिखों, और इस १२ को 'ग* से जोड़ो और उक्क नियम 


( २७ ) 


के अद्धकूल इस कोठे मे भी १० अंक पूरे करो। और इसी 

प्रकार शेष सब कोठे भरो ! 

(१) नोट--४ घण का प्रस्तार देखने से विदित होता है 
कि उसमे १० प़िगुरु रूप हैँ, अर्थात्‌ चौथा, 
छुठवां, सातवां, दसवां, ग्यारहवां, तेरहचां, 
अठारहवां, उच्नीसवां, इक्कीसवां, ओर पच्चीसचां।- 
यही बात इस चक्र से विदित है। 

(२) नोट--पताकाचक्र को देख कर यह विदित होजाता 
है कि चतुर्गुरु वाले, जिगुरु चाले, इत्यादि, रूंप 
कोन कौन से स्थान में हैं । अब यदि फोई कहे 
कि वह रूप लिखो तो ' नष्ट ' यीति' को काम में 
लाओ, यथा, ४ वर्ण के 'पवाका' से विदित 
हुआ कि आठवां, बारहवां, चोद्हवां, इत्यादि 
१० रूप द्विगुरुओर हूं “ नष्ट ' से उनके रूप ॥5<, 
॥३<, ।5॥5, इत्यादि ज्ञात होते हैं । 

मकेटी । 

प्र०-- नए ”, “ मेरू ” और “ पताका ”, की विधि तथा 
उनका आपस का संबंध ज्ञात हुआ, अब ' मर्कटी ! 
की विधि और उसका उपयोग चवतलाओ । 

उ०--“ मर्की ” बह चक्र है जिससे प्रस्तार के “ चृत्त ”, 
4 भेद, “मात्रा”,  ] चरण से “शुरु ', ६४ लघु । की 
समग्र संख्या ज्ञात होती हैं | उसे “ अस्तार का 
गोशवारा ” # कहना चाहिये । जैसे ३ वृत्त का 
प्रस्तार यद है। 555, ।55, 55, ॥5, 55, ।5, 5॥, 


# [ देखो चक्र ] हैं 


६ डेप ) 


॥, तो गिनती से बिद्त है कि ३ चृत्त के प्रस्तार में 
८ भेद हैं, ३६ मात्रा हैं, २७ वर है, १६ श॒रु, १२ 
लघ्'चु है । 
७ (१ 
वाीध । 
जितने घबणें की मर्केदी बनाना हो उतसे खड़े कोठे 
बनाओ ओर उनको काटते हुए ६ आड़े कोठे बनाओ । 
इनके आदि मे ' बृत्त ', भेद ” इत्यादि नाम लिख दो। 


यह ६ पंक्वियां इस व्याख्या में पहली दूसरी कही जायेंगी॥ 
१० चणे की मर्केटी । 


७ ।|पय & १० 


< कन- | -++ ः ज+-+++-++त+ | ७-7 (>> 


२संद (२४८ [१ ३२ | ६७४ | ११८ | २४५६ | ४१२| १०२४ 
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द लघु [१४१२ कर प८० १६२ ४४८ १०२७/:२२४०४| ४१५० 


पहली पोक्ति में १, २ इत्यादि लिखो दूसरी पाक्कि म॑ २ 
से लेकर दूने दूने अंक [२, ४, ८ इत्यादि' ] लिखों । 
चोथी पंक्ति को पहली और दूसरी पंक्ति के अका को 
शुणा करके घरो । इस प्रकार १४२८२; २५४८ शेर८ल४४। 
चोधी पंक्कि के अंका को आधा करके पांचर्ची ओर 
छठवां पंक्ति भरे। | तीसरी पंक्ति मे पांचवी शोर चौथी के 
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१ ४४८ ।९१०२४७।२३०४| ४१०० 














( रे६ ) 


शकोा का जोड़ भरो | इस प्रकार-- १+२८४३४४+ ८ 

१२, १२+२४८३६, इत्यादि । ] 

प्र०--४ वण के अस्तार में कितने वरणी, मात्रा इत्यादि होगे। 

उ०--७ दछृत्त, १६ संद, £< सान्रा, ६७ वरणे, २े२े शुरू ओर 
3२ लघु । 


एकावली मेरु। 

प्र०--बणे के एकावली भेरु की विधि वतलाओ । 

- उ०-खब से पहले दो कोठे आड़ी पंक्ति में, फिर उन के 
नीचे ३ कोठे, फिर उसके नीचे ४ कोठे, इसी क्रम से 
बनाते हुए वढ़ाओ । इस प्रकार कि प्रत्येक पंक्कि 
ऊपरवाली पंक्के से एक कोठासर दाहिनी ओर 
बढ़ी रहे ओर बाई ओर सब पंक्तियां एक सीघ से 


हो । | देखो चक्र 





फिर बाई ओर के सब फोठो भें १ लिखो, आर दाहिनी 
खोर भी सब कोठो में १ लिखों | फिर एक कीठे का अक 
उसके बाई ओर वाले कोठे के अंक मे जोड़कर उस के 
तले वाले कोठे में लिखो, जेले ख +क ऊ'घ, घ + गर 
ज्ञ, च+घ ८ रक, इत्यादि 4 ' 


( ४० ॥)॥ 
व्‌ ॥ जल अल ९ मेरु 
शखड सर । 
“ ध०-चधर्णुखंड मेरु की विधि बतलाओं | | 

उ०-वर्ण संख्या से एक अधिक कोष्ट आड़ी पांक्ति में 
वनाओ उसके नीचे उससे एक कम कोठे बनाओ, 
इस प्रकार कि दाहिनो ओर ऊपरवाली पंक्कि एक 
कोठा भर श्रधिक बढ़ी रहे | उसके तले इसीप्रकार 


ओर कोठा वनाते जाओ जवतक सब से तले एक 
कोंठा बने । [ देखो चक्र ] 


* १ १ १|ग १ घ१|१पशध| 
च२।छु३२३े।ज४। भा धद्प 





“2 खब से ऊपर की पंक्ति में ध्रत्येक कोठे मे १ लिखो और 
वाई ओर खड़ी पंक्ति में भी १, २, २, इत्यादि लिखों। शोर 
नेऋत्य कोने में १ लिखों, फिर कोठे इस भांति भरो कि एक 
कोंठा और उसके नेऋत्य वाला कोठा इन दोनों के अंक 
जोड़कर उस नेऋत्य वाले कोठे के पूर्व दिशावर्ता कोष्ट मे 
रक्‍़्खों, जैसे स+च > छू, ग +छरज, ठ+ढ रूत, इत्यादि । 

अ्रव प्रति आड़ी पंक्ति के श्रन्‍्तवाले अंक [ ध, प, फ, 
'यथ, भ, द ] और कोनेवाला १ यही ६ वर्ण के भधस्तार में 
उत्तर है। तथा ४ वर्ण के प्रस्तार में य, झ, ड, त, थ, 


( ४१ ) 


अर्थात्‌ १, ५, १०, १०, ४, १. य॑ंही उत्तर हैं । इसी क्रम से 
सब ज्ञानो | 


सात्रा घस्तार। 


प्र०--माज्रा प्रस्तार की रीति लिखो । 
उ०-यहः तो पाठक को ज्ञात ही होचुका है कि एक माज्ना 
का चिह “। ”? है ओर दो मात्रा का चिह “5?! 
है | जितनी मात्राओं का प्रस्तार करना हो उनके 
गुरु चिहं फे छारा एक पंक्ति में लिखो | यदि 
. भाजाओं की संख्या विषम हो तो १ मात्रा जो बचे 
उसका लघु चिह् बाएं छोर में लिखो । [ हम इसी 
छोर को, पंक्ति का आदि कहेंगे। ] फिर पंक्ति की 
आदि में जो गुरु चिह्न हो उसके तले लघु लिखो 
ओर उसके दाहिनी ओर के चिह्न ज्यां के त्यों 
डतारो, परन्तु वाई ओर गुरु चिह्र लिखकर मात्राओ 
की संख्या पूरी करो । यदि एक की कसर रहे तो 
छोर पर का चिह लघु करो जैसे सात मात्रा का 
प्रस्तार करना है तो 
555 इस भांति प्रथम पंक्कि में लिखो। 
फिर आदि घाले गुरु के तले, लघु लिखा और दाहिनी 
ओर के दोनो चिह्न ज्यों के त्यों उतारे तो '।5६' इतनी 
पंक्चि बनी । अब दो मात्राओं की कसर है तो वाई ओर 
५5! ऐसा चिह्न लिख दिया यह दूसरी पंक्ति होगयी। यथा 
55.5 (१). 
355 (२.) 
अब फिर आदि चालें गुरु के तले लघु लिख कर शेष तीनो 


चय 


( ४२ ) 
चिह्न ज्यों के त्यों उतारे तो ॥55' इतनी पांक्ति बची इसमे एक 
हे चांद कप 45 बा 
मात्रा की कसर है तो लघु चिह्न वाई ओर लिख दिया । यथा 


|55६ (१) 
5355. (२) 
॥5४ (३३ 


इसी प्रकार म्स्तार करते जाओ जब सब लघु होजायें 
तब जानो कि प्रस्तार पूरा होगया ॥ 
७ भात्रा का पस्तार-- 


(१) [555 (१४) ॥55॥ 
(२) 3555५ (१४) <35॥) 
( ३ ) ॥55 (१६) ॥ी5उ॥ 
(४) 55 (१७) हा 
(५) छोड... (१८) झड़ | 
(६) ॥४॥5 (१६) ।॥5॥॥ 
(७9) 3॥< (२०) <5॥॥ 
(८) ॥॥5 (२१) ॥॥॥' 
४ मात्रा का प्रस्तार 
७ (६६) उ<5्ञ (१) उ5<5 
(१०) ॥55। (२) ॥5 
(११) ॥35। (३) 
(१२) उाऊा (४) 35॥ 


(2३) भाड़ (५) ॥॥ 
ग्र०--७ मात्रा के प्रस्तार में ग्यारहवां रूप कैसा होगा 
उ०-- [ | । | |4 | । 
१श्घे आह घदधरिरमर 
है मात्रा का भस्तार हो उतने अंक इस तरद लिखों क्कि 


( ४३ ) 


बाई और १ ओर २से आरंभ फरके, पहले २ अंकों (१+२) 
का जोड़ तीसरा अंक, ३, फिर पहले २ अकी (२+३) का 
जोड़ चोथा अंक ४, फिर ४+३८८ पांचवां अंक, ' इत्यादि 
इसी तरह ऊपर लिखे हुए. ७ अंक मिले । [ इसी रीति से 
यह बढ़ाए भी जा सकते हैं ।] 
अब, २१ से ११ घटाये १० बच्चे, इस १० से १३ नहीं 
घटता तो ८ घटाए, २ बचे, इस २ से ४, ३, नहीं घटते तो 
२ घटाएं, शुल्य+बचा, तो घटने वाले अंक ८ ओर २ हैं इस 
लिये इनके ऊपर के लघु अपने दक्षिण विशावर्ची लघु को 
लेकर गुरु होगये। शेष सब लघु रहे तो परिणाम यह हुआ- 
0 उड5 | । 
१२३४ पर ३२१ 
इसलिये उत्तर यह हुआ “।35।5।' [ अर्थात्‌ ७ मात्रा 
के भस्तार में यह ११ वां भेद है | 
प्र०--मात्रा उद्दिष्ठ की रीति चतलाओ और उदाहरण दो । 
उ०-भ्रश्न वाले रूप के बराबर “समग्र संख्या वाले ” 
अंक लिखो, इस तरह 'कि लघु चिह्नों के केवल 
ऊपर और गुरू चिहों के ऊपर भी चीचे सी; फिर 
शुरू के ऊपर के अंक जोड़ कर अन्त के अ्रंक से 
घटाओ जो बचे चही उत्तर है। 
जैसे फोई प्रश्ष करे कि (। 5 5। ! यह कौनसा भेद है 
तो इस रूप के ऊपर नीचे समत्र संख्या वाले अक 
लिखे; जैसे-- 
श्३ 


हु 


श्‌ 
। 


# ० (५७ *० 
वी ७ #४ 


६ ४४ ) 


फिर गुरु चिहों के-ऊपर के अंक जोड़े तो २ + ४ - 
डुंआ इसे १३ में से घटाया ६ रहा तो ' ६ ” ही उत्तर ह 
छठवां रूप हे |, 


मात्रा सेरु। 


प्रण--मात्रा मेरु बनाने की रीति बतलाओ ? मात्रासेर 
क्या ज्ञाना जाता है ? 
उ०--मात्रा मेरु से यह जाना जाता है कि नियत संरू 
के मात्रा प्स्तार में कितने सबे लघु कितने एक २ 
कितने डिशुरू इत्यादि रूप होते है । उसके बन 
की विधि यह है कि -- 
जिस प्रकार बरण मेरु मे कोंठे बनाये जाते हैं [ देर 
पृष्ठ २९ ] उसी भांति मात्रा मेरु के कोठे भी चनाओ, परः 
सात्रा भेरु भे कोठों की दोहरी २ पंक्ति बनती है । इन को 
के बनाने का क्रम ऊपर से आरंभ करना चाहिये । स 
से ऊपर एक कोठा रहता है इस भांति-- 
[ क, ख, इत्यादि | अ्रक्षर रीति स्पष्ट करने के लिये लिः 
है, जिससे पाठक जान लेवे किस कोण से अभिष्राय है 


। £ | कक 


ता] जात अञतत+ः। 3 ज>+ + ४“: 
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सब से ऊपर के फोठे मे १ लिखों ( यह तो विदित ही 
है कि १ मात्रा के प्रस्तार में १ ही भेद होगा ) तत्पश्चात्‌ 
जो दोहरी पंक्लियां हैँ उनमें से प्रत्येक ऊपर वाली पाक्ति के 
आदि के फोठे में १ लिख दो ओर नीचे वाली पॉक्षियों के 
आदि वाले कोठा में २, ३ इत्यादि लिख दो, और अंत के, 
अथाोत्‌ दाहिनी ओर के छोरवाले, प्रत्येक कोठे मे १ लिखो। 
अच शेप कोठे इस प्रकार भरो कि, 
ख+गरछु,घ+छुन्ट, छु +क ू+ढ, ज+ट ८त, 
८+ढ> घ (अर्थात्‌ पाठशाला के नक़्शों में जो दिशाओं 
का नियम होता है उसके अलुसार ) एक कोठे का अंक 
ओर उसके नेऋती वाले कोठे का अंक जोड़कर उस 
नेऋती वाले कोठे में भरना चाहिये [ जहां उस नेऋती 
चाले कोंठे के तले दो कोठे हैं चहां'दाहिने कोठे खे अभि- 
प्राय है जैसे 'ज ' और “८ ' का जोड़ 'त' भें भरा जा- 
यगा 'ढ ? मे नहीं । ] 
लनोट--उक्त चक्र देखने से विदित होता है कि ७ मात्रा के 
प्रस्तार में १ सचे लघु, ६ एक गुरु, १० छ्विगुरु ओर 
चार जिग्ुरु होते हैं।. _ 
नोट--पंक्कि मे सब से अत का अक सब लघु वाले भेद्‌ की 
खेख्या बतलाता है, उसके बाई ओर पासवाला 
अंक १ शुरू वाले भेदों की संख्या वतलाताहै इत्यादि। 


णकावली मात्रा मेरु। 


तप कैसे डे 
प्र०--एकावली भमाजा मेरु केसे बनाया जाता हें । 
उ०-पहले एक कोष्ट बनाओ फिर उसके तले उतने ही 
बड़े बड़े कोठा की दोहरी पंक्ति बनाओ, इस भांति 


ञ 
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कि बह ऊपरवाले कोठे से दाहनी ओर एक कोठे 
भर निकली रहे | फिर उसके तले तीन तीन कोठा 
की दोहरी पंक्कि बनाओ इसी क्रम से आवश्यकता- 
चुसार बढ़ाओ, इस तरह कि बाई ओर कोठों को 
सी ऊपर से नीचे को बरावर रहती है (देखो चक्र) ! 


£ मात्रा | १ कि 
99 श्क श्श्व 
श्ग श्घ।_ 
92 श्य |श्छ|१ज 
» शिसधिद ठिझे 


लिख व ॉऑ:-क्‍:: * 


१ड श्ढ |त६ थर 
१द (ध्यान १० प ४ 


कीफण+++ 
अनीनी-ललननमननन- 


१फ।७व | भसर४| १० | ९ 


लिन 
_....-> जता 
आन 


द १ २१५ | २० | * 


मे 
अंक भरने की यह विधि है कि प्रत्येक पक्षि के आदि 
के कोठे में १ लिखो और जो दोहरी पंक्षियां हैं इन मेंस 
ऊपरवाली पंफ्लि के अन्तवाले कोठे म १ लिखो ओर नीचे 
वाली पंक्ियों के अन्तवाले कोर में २, के ४ धत्यादि 
क्रमशः लिखो । अब कोठो में अ्रक भरने की यह विधि दे 
कि एक कोठा ओर उस के आग्नेयवाला कोण इन दोनों 
के अंक जोड़कर उस आग्नेयचाले फोठे फे तले जो फोठा 
४ उसमें रक़्खो | जैसे 

क+घ नन्‍्छ, गनछुन्द, च + दल्ठ, छुताड् ८ त, एत्यादि | 








#्द व #ए #0 








८6 





|| 
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ेु नोट-श्स चक्र से विद्त हुआ एके ७ सात्रा के प्रस्तार 
_भे ३ सर्वलघु, ८ एक शुरु, १० छ्विगुरु, ४ भिगशुरु होते हैं। 
एकावलो चक्र भें सर्वलघु, एक गुरू इत्यादि का क्रम बाई 
ओर ले लगता है । 


खंडमेरु । 


प्र---खंडमेर की विधि वतलाओ ? खंडमेरु का क्‍या 
उपयोग है ? 

उ०-खंडमेरु से भी प्रस्तार के अन्तगत सर्वेलघु, एक 
शुरू इत्यादि रूपो की संख्या जानी जाती है, परन्तु 
यह साधारण मेरू से और एकावलीमेरु से भी 
जल्‍दी बनता है. । उसकी विधि यह है कि जितनों 
मात्रा की संख्या हो उससे १ अधिक कोठे आड़ी 
पंक्कि में बनाये ज़ाएं। उसके नीचे कोठो की ऐसी 
पंक्कि बनायी जाए कि जिसमे दो कोठे दाहनी ओर 
कम रहे, अथोत्‌ ऊपरवाली पंक्ति नीचेवाली पंक्लि 
से दो कोंठे अधिक निकली हुई स्हे। इसी प्रकार दो 
दो कोंठे कम करके क्रम से नीचे कोठे वनाये जावें, 
ज्ञबतक सब से नीचे एक वा दो कोठे बने । 


क१ खशगश[घ१चि१|छ१जश१[१र| 
स्तन. थ 





दंश(ठ२१ड[४८।/श्त 


की है >> है >> >> 


द्र र२धल। ६प।१०फ 
बश१|०भम 








कोठे भरने की विधि यह है, कि प्रथम ऊपरवाली 


( ४८). 
, आड़ी पंक्लि में श्रत्येक कोठे में ? लिखों और वाई श 
' खड़ी पंक्ति में भी प्रत्येक कोठे से १ लिखे फिर एक के 
का अंक उस के नेऋद्यवाले कोठे के अंक में जोड़कर इ 
नेऋत्यवांले कोठे के पूववाले कोठे मे रकखो, जैसे ख+ 
ठ, ग+ठ > ड,ढ़ + द्‌ 5 घ, ड + घधर>प,ध+वर्स, इत्यादि 
अब प्रत्येक आड़ी पांक्कि के अंत में जो अंक हैं. [ रू, 
फ, भ] अर्थात्‌ जो बिन्दु पंक्ति पर स्थित है वही उत्तर हे 
नोट--इस खंडमेरु से भी जाना गया कि ७ भात्रा 
प्रस्तार मे १ सर्च लघु, ५६ एक गुरु, १० द्विग 
ओर ४ जिगुरु होते हैं.। & 


सात्रा पताका । 


प्र०ण-भात्रा की पताका केसे वनती है ? उसका कर 

* उपयोग है? 

उ०--मात्रा पताका का मात्रा प्रस्तार में वही उपयोग है 
जो वर्ण पताका में का चरण प्रस्तार में 

विधि-जितने मात्रा की पताका वनाना हो उतने ही भात्रा 
बाली पंक्ति मात्रा मेर में से निकाल कर आगड़ी पंक्ति 
की भांति लिखो । इसके नीचे खड़े कोठे वनाओं, 
फिर एक पृथक स्थान प्रर समग्र संख्या घाले अंक 
(इनको सूची के भी अंक कहते हैं ] १, २, ३, 
इत्यादि लिखो आड़ी पंक्ति मे सब से दाहनी ओर 
१ रहता है जिससे यह सूचित होता है कि १ भेद 
सर्च लघु वाला होता है । वह भेद सेव अंतका 
होता है| इसलिये १ के नीचे सूची का अन्तिम श्रेक 
लिखों, तत्पएवात्‌ एक शुख वाले खड़े कोटे फो इस 


रू 
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भांति भरो, कि सूचि वाले अन्तिम अक मे से शेष 
अक एक एक करके घटाओ जो बचे उसे कोठे में 
नीचे रखते चलो, इसी प्रकार द्वधिगुरुवाला कोठा 
उसी अन्तिम अ्रक से दो दो अंकों का जोड़ घटा 
घटा कर भरा जावेगा । श्रौर तिगुरु चाला कोठा 
तीन तीन अंको का जोड़ घटा कर । इसी क्रम से' 
शेए कोठों को भरो इतना विचार रक्खो कि आया 
हुआ अंक त्याग दिया जाता है ॥ 

जैसे ७ मात्रा की पताका बनाना है तो प्रथम ७ मात्रा 
का खण्डमेरु आड़ी पंक्ति में लिखो । फिर साचि के 
अंक ( १,२,३,५,८, १३६,२१) अलग कागश़ज़ पर लिखो। 
से लघु वाले कोठे में अन्तिम अंक २१ लिखा, 
फिर “एक गुरु” कोठे को नीचे से यो प्रारंभ करो- 
२१०१८२०; २१०२८१६, २१-३८१८... «००२१-१३-०८। 
फिर 'द्विगुरु वाला कोठा नीचे से इस भांति भरो.२१- 
(१+२)-१८; २१०(१५+३)-१७; २१-( १+४ )-१४... ... 
२१-( २+३ )-१६३ २१-( २+४)८१४...२५१-( ३+४ )८ 
१३, २१-( श+८ )5१० २१-( ३+१३ )-5५... ...२१- 
६ ४+८ )5८, २१-( ५+१३ )-रे । 

फिर त्रिशुरु वाला कोठा तीन तीन अंको का जोडू .. 
घटा कर इस भांति भरो। 


, २१-( १+श१+३ )>१४६ २१-( १+२+४ )-१३४ २१- 


श् 


( १+१+४ )5१२६ २१-( १+रेकफ )>६ २१०(१+३+ 
१३):८७ .*२१०(१+४+८)८७; २१-(१+४+-१३)८२॥। .... 
आये हुर्ण अंक त्याग दिये जावेंगे, जेसे छ्िंगुरु 
कोठे मे १८ न भरा जावेगा क्योंकि वह एक 


( #० ) 


शुरु वाले कोठे में आ छुका है । [ देखो नीजे ] 
तिगुरु द्विशुरु एकगुरु, सेलघु 


४ १० । ४ 





ः है ष्द | 
२ | ४ | १३ ' 
४ द६्‌ रद 
& हि । श्ष 
| १० | १६ 
११ | २० 
१२ 
१४ 
१४ 
१७ 


मात्रा पताका की दूसरी विधि 
[ ७ मात्रा की पताका ] 

प्रथम सूचि के अंक १, २, ३, ४,...नाौचे से ऊपर को 
लिख आओ, जेसे नीचे की 'ख' पंक्ति म। फिर खण्ड मेर 
के अंक ऊपर से नीचे को खची के अंक एक एक बीच मे 
छोड़कर वाई झर लिखो, जैसे ' क  पंक्कि मे । इन अंकों 
के घबरावर यथावश्यकता श्ाड़े कोठे बनालो । जैसे 'ग * 
पंक्ति ६ कोठों की, 'घ  पंक्षि १० कोठो की शोर च॒ पंक्ति 
४ कोठो फी । श्रव ग'! पाक़ि के कोठे २१ मे से ८, ५, २ 
इत्यादि घटा घटा के भरो, ओर “घ ? पंक्ति के कोट ८ 


( ४१ ) 


से ३, २ १ घटा घटा कर । फिर ( ८ के दाहनी ओर 
वाले ) १३, १६ इत्यादि से वही ३, २, ९ धटा घटा कर 
भरो | फिर ' च ! पंक्ति ३, २, ५,६ इत्यादि से १ को घटा 
घटा कर भरो। इसी क्रम से चक्र पूरा करो-- 

[ पूवेवत्‌ जो अंक पहले आजुके हैँ वे फिर नहीं लिखे 
जावबेंगे। ] 

नोट--जब “सम ' सात्रा की पताका होगी तो 'ख 
पंक्ति के (१ * के वरावर “ क ' पंक्लिका १ ! पड़ेगा । 

[सात सात्रा की पताका] 


।८|१३।१६(११८(१६(२०| ग 
पलपल न 
१०३ |५|(६(७१०१११२१४१५११७ घ 
[२ 


४।१|२५।४|६|च 
[ आराठ मात्रा की पताका | 
सर्वेलजु १३४] 


(२१ र 
एकशुरू ७१३|२१६२६३१/३२३१| 


आम 
छिशुरू . १५| ४५८।१०११११२१६१८१६२०२१२२२३२/२०२४ 
क् [३ [२७|२८३०| 


जिगुरु १० २३४ [६७६(१४१५१७२१| 
चतुगुरु ९ 


( ४२ ) 


मात्रा मकेटी । 
प्र०--माज मर्केदी की विधि और उसका डपयोंग बतः 
लाओ। 
डउ०--+[ उपयोग के लिये, बरण मर्कटी का प्रकरण देखो | 
विंधि-सात्रा मर्केटी में ७ खड़े कोठे होंगे [१] माता 
(कला ) [२] भेद्‌ संख्या ( अर्थात्‌ भेदों की समग्र 
' संख्या) [ ३ | सर्व कला,संख्या [४] शुरु संख्या 
[४] लघु संख्या [ ६ | वर्ण संख्या, [ ७ ] पिएड। 
११ मात्रा की सकेटी 4. 























। . शशि " 

(.) भेद (१२६ १३ २३ | बे | ॥४ जल 

(३) १४ . 89 ७5/१४७६३९ “८ 
(४) गुर ।० १२४ ४२० 
(४) लघु १६५ १०२०रि८ ७१ १३० २३५ [2२०| ७४० 
(६) चरण || ३| ७|१५३०५८१०६|२०१ ३६५ ।६२४/११६० 
(७) पिए्ड [?[ ९४४१० । 





पहले आड़े कोठों मे १, २, ३ इत्यादि लिखो । दूसरे 

को्ठों में सूची फे अंक भरो [ १, २, २, », ८] तीखरा 

कोठा पहले और दूसरे कोठे के अंकों को गुणा करके भरो। 

चौथा फोठा इस भांति भरो कि पहले झन्य फिर १, फिर 

१ दूने २ को इस २ के ऊपर वाले ४ से घटा कर २ लिखा, 

फिर इसके दूने ७४ को इसी २ के ऊपर चाले ६ से घटा कर 

". लिखो। इसी धकार घाप्त श्रंक का दूना उस प्राप्त अंक के 
ऊपर वाले अंक से घटा कर लिखते जाओ | 


३. उन १ 


पांचवां कोठा इस भांति भरो कि चौथे कोठे के अंक 
दने करके तीसरे कोठे के अ्रक में से घटाओ | 
छुठवे कोठे मे चोथे, पांचवे का जोड़ भरों । 
कोई कोई सातवां कोठा पिएड का रखते है । उससे 
तीसरे कोंठे का आध लिखते हैं, परन्तु पहले घर मे शुत्त्य 
लिखते है । 
पाठकों को विदित हो कि जो रीति परस्तार की पू्ाकों 
में वर्णित हुई है वह' “ नाग ” मत के अजुसार है | प्रस्तार 
के तीन मत ओर भी हैं, अर्थात्‌ “ जैनमत ', “यवनमत”, 
भरतमत । 
ये उए सद केवल विधि ऋण में पृथक हे । स्प्हिंत 
सब का एक ही है । जैनमत में प्रस्तार सर्वे गुरु लिख 
कर पार॑भ करते हैं । परन्तु भेद इतना है कि नागमत से 
वाए छोर के शुरू के नीचे लघु लिख कर शेष दाहने ओर 
के चिह्न ज्यों के त्यों उतारते र्ते है ओर बाई कमी शुरु लिख 
कर पूरी करते हैं, परन्तु जैनमत से दाहनी ओर के गुरु 
के नीचे लघु लिखते हैं ओर वाई ओर के शुरू ज्यों के - 
त्यों उतारते है, ओर दाहने ओर की कमी शुरु लिख पूरी 
करते है। 
यदि नागयत से पस्तार को श्रच्छी तरह समझ लिया 
है तो अन्य मत से प्रस्तार करने में कोई काठिनता न 
होनी चाहिये । 
[ जैनमत प्रस्तार ] 
३ चरण ४ मात्रा ४ सात्रा 
१5535 १--5 5 शा 3 
२-5 5 | २--४॥ २४--5! 5 


३--५। 5 
४--< ॥ 
४---+ 45 5 
६--। 5 | 
'७-- | 5 
पय-- | 


९ पाल / 


इन 5। 
9-5 
४--। । | 


३ कक 


३-5 ॥ | 
४--+ 5 5 
४-- 5 ॥ 
६०-। 5। 
७-- | 5 


प८--4||| 


( असम मात्रा में तो एक मात्रा अधिक पड़ती है उस 


फो लघु चिह्न दाहिने छोर मे रकखो। ) 


यवनमत से प्रस्तार सर्व लघु लिख कर ओर दाहन 
ओर प्रारंभ किया जाता है। अथोत्‌ सब से दाहनी ओ 
के लघु के नीचे शुरु लिख कर वाई ओर के चिह्न ज्य 
के त्यों उतारते जाते हैं, और दाहनी ओर लघु चिह 
से संख्या पूरी करते है । 
[ यचनमत से प्रस्तार | 


३चर्ण 
१-+ ॥॥ 
श्न्न 5 
इन 5॥ 
४-- 5 ५ 
5 | । 
दू-5। 5 
'७--<5 5 | 
ब्य--5 55 


७ मात्रा 
[44 । 
॥43<5 
5। 

र्डड 


४ मात्रा 
१-- । । ।। 
२--॥। 5 
३-- | <। 
४--<5 । ! 
भज 5 5 
६--५। | 
७--<5 [| <$ 
घ्--5 5 


चेतावनी (मात्रा प्रस्तार संबंधी ) :- प्रथम यह कि 
यचवनमत से मात्रा पस्तार करने में ध्यान रफ्खो कि जब 
किसी पंक्ऑि मं दादहनी छोर एक ही लघु होगा ते उसके 


( श४५ ) 


नीचे गुरु नहीं लिखा जायगा, वरन उसके याम दिश ' 
घाले शुरुकी नांघ कर जो लघु होगा उसके मीचे शुरू 
लिखा जावेगा, ओर उसके बाई ओर के चिह्न ज्यों के त्यों 
उतार कर दाहनी ओर लघु चिह्ों से सात्रा रूख्य/ पूरी 
की जावेगी [ देखो ४ मात्रा के प्रस्तार में तीसरी पंक्कि कक 
तीचे चौथी पंक्ति | 
दूसरे यह कि दाहनी ओर के दो लघु के नीचे एक शुरू 

लिखा जाता है ( देखो ५ मात्रा के परस्तार से चोथी पंक्ति 
के नीचे पांचवीं पंक्कि ) ! 

। । । । | +-१ 

॥ ॥ , हे 

।। ।5६ -+३ यह छु मात्रा का भ्रस्तार यवत 

।।5 ॥॥--४ मत से है। तीसरी पंक्ति से 

॥। 5 5--५  चोथोी कैसे वनी इस के लिये' 

। 5! ।।+-६ देखो प्रथम चेतावनी, तथा 

। <। 5-७ ओथी से पांचवीं केसे वनी इस 

॥ 5 ६। >रझ के लिये देखो दूसरी चेतावनी | 


5।। । | -++६ 

5॥। । 5 +-+-१० 
5ु।]। 5<[ “११ 
554 “१२ 
5 55-२३ 


सूचना--नागमत घस्तार का उलदा थवनमस धस्तारः 
हैं अर्थात्‌ ( काग़ज़ घुमाकर ) यदि नीचे की ओर से ऊपरः 
को यवनमत प्रस्तार पढ़ा जाय तो रुपए नागमत का क्रम 
हो जाता है । ह 


( रुद ) 
हे [ भरतमत ] 
जिस तरह यवनमत घस्तार नागमत प्रस्तार का र 
भांति उलया-है उसी तरह जैनमत' प्रस्तार का,उल 
भरतमत श्रस्तार है । 
कह 
विधि । 
चरण प्रस्तार प्रथम--सर्वे लधु लिखो ओर वाई श्र 
से प्रस्तार भारंभ करो अर्थात्‌ लघु के नीचे शुरू लिर 
और दाहनी ओर के चिह्न ज्यों के त्यों उतारों और व 
ओर की कमी लघु चिह्नो से पूरी करो । 


१--।। । । ६-4 | 5 
२--३5। । । १०--४। । 5 यह चार वर व 
३-- 5। ! ११-- 5$। < प्रस्तार भरतमत 
४--55। । १२--४5। 5 इुआ। 

४-+ ।35। १३--॥ । 5 < 

&६--5। 5 । १४--४। 5 5 

न 5६ 5। शए---+ ५ 55 

पं 55। १६--६.4 ६ 


मात्रा प्रस्तार-प्रथम सर्वलु लिखों, वाई ओर २ 
प्रस्तार परारंस करो, वाई ओर पंक्ति के छोर में जो ला 
हो उसे छोड़ दो उसके दाहने जो लघु हो उसके तले ग॒ः 
लिखों ओर दाहनी ओर के चिह्न ज्या के त्या उतारो | श्री: 
बाई ओर भाज्ा संग्या पूरी करने को लघ्चु चिद्द लियो। 

४ मात्रा ४ सात्रा 

84]॥ 844। 

5]। 5]4॥ 


६ ४७ ) 


।<। ।5]। 
6 और [43<5। $ 
5 55] 8 
।।45 
छा डं 
[55 


( विषम संख्या के प्रस्तार मे जब सर्चेमुर ओर एक 
लघु बाई ओर आधे तब प्रस्तार समाप्त जानो )। 
जिन पाठको ने नागमताहुसार नष्ट, उद्दिष्ट, मेर, पताका, 
मर्कटी को समझ लिया है पे इनके अनुसार भी नष्ट उद्दिष् 
मेरु सकंटी पताका की विधि स्वयम्‌ समभलेगे, यहां वि- 
स्तार करना अनावश्यक है ॥ 
प्रस्तार के अध्ययन से यह स्पष्ट होजाता है कि छन्दों 
की संख्या अगणित होसकती है, और चतुर कवि नये 
छुन्दी की रचना करने मे पुरातया समर्थ है। साथही यह 
भी समभ में आजाता है कि किसी भाषा में कोई ऐसा 
छुन्द्‌ नही होसकता जो प्रस्तारा के अन्तगंत न हो। इस 
प्रकार पिंगल्न की रीतिमात्र वैज्ञानिक है । 


इति शुभम्‌। 





सुद्रक , 
मनोंहरलाल भार्गव बी. ए 
शक हे क्र तर 

शोर प्रेस, लखनऊ. 
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'जानता था भंग होना कोन यो रस-रग का ? 
ध्यान था किसको श्रहो ! इस शोचनीय प्रसंग का ? 


॥| 


शेषिलीशरण सु 


श्रीहरि 
रंग में भंग 
लेखक 
मेथिलोशरण गुप्त 


जानता था भंग होना कोन यों रस-रग का? 
ध्यान था किसको अदो |! इस शोचनीय प्रसग का ? 


भकाशक 
साहित्यसदन, चिरगाँव ( काँसी ) 


भाद्र, संचत्‌ १६७० 


पश्चमावृत्ति ] [ मूल्य ।) 


एग्ाल्ते 9ए फँ, 2. 007 ४. (06९ 00पाग्रशठक्ष 8685, 


पणफां, 02०७7]006- 
एए9799०१ ७४ डिक्वा) [906 00.9, 69]॥.98-959047, 
। (ग्राह००), ( वशाणआ- ) 


भूमिका 


इस देश के, चिशेष फरके राजपूताने फे, इतिहास में ऐसी 
अ्रनन्‍्त वीरोचित, गाढ़-देशभक्ति-दर्शक और गस्सीर-गोरवा- 
स्पद्‌ घटनायें हुई हैं जो चिरस्मरण योग्य हैं । उनको भूछना, 
उनसे शिक्षा न लेना, उनके महत्व को लेख, पुस्तक ओर 
कविता द्वारा न बढ़ाना दुशख की बात है--डुर्भाग्य की बात है । 

जिस घटना के आधार पर यह कविता लिखी गई है वह 
£ छक ऐतिहासिक घटना है, कोरी कवि-कटपना नहीं । वह 
जित॑नी ही कारुणिक है उतनी ही उपदेशपूर्ण भी है। इसी से 
“ डसखके महत्त्व की मद्दिमा बहुत अधिक है। यह तो कविता- 
गत वस्तु-बर्णन फी बात हुई। रही स्वयं कविता, सो उसके 
विषय में कुछ कहने का, हमे अधिकार नहीं। इसलिए कि 
बादू मेथिलीशरण गुप्त की रचना को हम प्यार करते हँ---उसे 
स्नेहाई दृष्टि से देखते हैं । 


जुही, कानपुर, | 


.० महावीरप्रसाद छिवेदी 
२२ दिसस्ब॒र १६०६ 


विज्ञोत्त - 
इस पुस्तक की ऐतिहासिक घटना जानने में बूँदी-निवार्सा 
परिंडत लज्ञारामजी महता से संहायता मिली है । अतण्व 
लेखक उनका छतज्ञ है।..... हैं ह 


: लेखक 


+ 
सर 


सीगणेशाय नम- । 
रंग में मंग._ 
( गीतिका ). 
[ ५१ ] 
सोक-शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, 
निर्विकार निरीह होकर नर-सदश कौठुक किया। 
राम नाम ललाम जिसका सर्व-मड्ल चाम है, 
प्रथम उस सवंश को अभ्रद्धा-समेत प्रणाम 
[ ४२ | 
जिस खमय से इस कथा का है यहाँ वर्णन चला, 
था अनल निश्चि गुण अवनि तब विक्रमी संवत्‌ सला। 
डस समय से इस समय की कुछ दशा ही और है, 
पतल्षटता रहता समय संसार में सब ठौर है ॥ 
[ हे | 
वीर हामाज़ी छृपति जब खर्ग-बासी हो गये, 
पुत्र तब उनके हुए वरसिह बँदी-तप नये । 
अनुज दज्रप वरखिह के थे लालसिंह महाबली, 
राजधानी रम्य उनकी हुई गेंनोली स्थल्ी ॥ 
+ १श६३ ; 


हे ॥ 


रह मे भू 


[ ४ | 
प्रीति दोनों भाइयों में नित्य रहती थी बड़ी, 
थी प्रजा सन्तुष्ठ उनके सदुगुणणों से हर घड़ी। 
प्राण रहते तक उन्होंने न्याय को छोड़ा नही, 
ओझोर अपने धर्म का वन्धन कभी तोड़ा नहीं ॥ 
[ ४ ] 
लालसिंह नरेन्द्र के सम्पूर्ण-सदुगुण-संयुता, 
थी हिमाचल-नन्दिनी-सी एक अति प्यारी खुता। 
ज्यों श्रलोकिक रूप में थी वह विशेष प्रभावती, 
थी विद्त त्यों ही खुहृद्या शील-मूर्ति, महामती ॥ 
| [ ६ ] 
जगमगाती एक अल्ञुपम ज्योति धारण कर नई, 
पारिपीडन योग्य वह जब कुछ दिलों में हो गई। 
तब उसे जो वर मिला वह विद्ति वीर मनोज्ञ था, 
योग्य से ही योग्य का सम्बन्ध होना योग्य था। 
[ ७ | 
झाज भी चित्तौर का खुन नाम कुछ जादू भरा, 
चमक जाती चश्चला-सी चित्त में करके त्वरा। 
भूप 'खेतल! नाम के जो थे बहाँ सीसोदिया, 
वीरवर चवरसिद ने सम्बन्ध उनसे ही किया | 


छ 


रड् में भज़ 


[ 5 ] 
तब तुरन्त विवाह की होने लगीं तैयारियाँ, 
गीत दोनों ओर शुभ गाने लगीं नव-नारियां। 
उन दिनों चित्तोर में भू-गगर्म से विस्मयमयी, 
एक रमणी-रूप की प्रतिमा रुचिर पाई गई।॥ 
[ & ] 
एक कर नीचा नवाये, एक ऊपर को किये, 
एक कर सम्मुख बढ़ाये, एक श्रीवा पर दिये। 
चोमुजी वह मूर्ति मानों कह रही थी यों अभी-- 
हो खड़े, ऊंचे चढ़ो, आगे बढ़ो, देखो सभी ॥ 
[ ९०] 
शीघ्र ही लाई गई वह सूर्ति तब दरबार में, 
देख कर उसको पड़े सब सभ्य हेतु-विचार में । 
विविध विध होने लगी चर्चा उसी की तब वहाँ, 
देख अद्भुत वस्तु को बढ़ता न कौतूहल कहाँ १ 
| 75 
भूप के सस्मुख सभा में मूर्ति रकखी थी जहां, 
राज-कवि बेठे हुए थे विज्ञ 'बारुजी” वहाँ । 
देख कर उसको उन्होंने कर विचित्र, विवेचना, 
पद्य राना को खझुनाया एक यो तत्वण बना-- 


पृ 


रज़् मं भरक् 


| हर] 
“एक ऊंचा, "एक तीचा, एक कर सम्मुख किये, 
“7 'एक्क ग्रीवा पर धरे यह कह रही शोभां'लिये-- 
स्वर्ग में, पाताल में, तप, आप-सा दानी नहीं, . - 
शीश में अपना कटाऊं जो मिले कोई कहीं” ॥ 
[ रे ] 
अ्रवण कर यह छुन्द॒ कवि का सब कुतूहल में पगे, 
" चतुरता ,उनकी तथा वर्णन सभी करने लगे । 
डस समय सबके सुखों से “धन्य भापण खुन पड़ा, ' 
-' तनिक से भी काम का मिलना बड़ों को यश बड़ा | 
[ ९४ ] 
लन्न कन्या पत्त के जो लोग लाये थे चहां, 
देख कवि की कुशलता बे भी हुएए चिस्मित महा। 
झोर 'गनोलीः गये जब तव कही यह भी कथा, - 
खमय पर लघु बात भी जाती बसानी सर्वेथा॥ 
[कक] 
फिर चरात यथासमय सज फर चली चित्तोर से, 
शीश राना का इच्चा शोभित मनोहर मोर सखे। 
चिचिथ् वस्वाभूषणों से घति मिली अति देह को, 
लज चला रखस-राज मानों छव्िबधू के गेह को | 


दर 
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रहईंः में सं 
[ *६ |] 
डस विशाल चरात का वेभव बताना 'ब्यर्थ' है, « ८ 
जान सकते सब जिसे उसका जताना व्यर्थ है। 
क्या बड़ों की विभव-चार्ता पूर्ण जा सकती कही १ - 
वस यही कहना डचित है, ब्रुटि न थी- कोई रही ॥ 
[ १७ ] 
बेठ सुन्दर बाहनों पर, पहल पट-सूषण भले, ' 
वर-सहित अगणित वराती प्रेमपूर्वक यों चले-- 
वैठ चित्र-विचित्र चश्चल जलधेरों पर ' जगमगे, हु 
चन्द्रयुत नज्षत्र मानों ' भू-म्रमण 'करने लगे ! 
आल 0 
विपुल्र वाद्य-निताद से आकाश जाता था फटा, ' 
ऊंट, हय, हांथी, 'रथों की थी निराली ही छुटा । 
सव वशाती थे नहीं फूले समाते गात में, ' 
मुख्य हास-विलास ही होता विदाह-वेरात मेँ ॥ 
[ ९8 |] 
बास करती हुई पथ' में सर्ब' खुख पाती हुई, 
दर्शकों को दिव्य अपना 'दृश्य द्खिलाती हुई। 
नौसरे दिन समय पर सकुशल विमुग्ध विनोद से, 
पहुँच गेनोली गई वह चर-बरात प्रमोद से ॥ 


डे 


रक्ष में भकू 


[ २० ] 
उचित श्रगवोनी हुईं तत्काल ही उसकी वहाँ, 
गान-युत दोने लगे मंगल विधान जहाँ तहाँ। 
श्रेष्ठ जेसा चाहिये जनवास बतलाया गया, 
था अपेक्तित जो जिसे स्रो सब वहाँ पाया.गया॥ 
. २१ ] 
समय पर फिर कृत्य सब होने लगे उद्धाह के, 
दृश्य दोनों ओर थे उत्सच तथा उत्साह के। 
नेग तोरण आदि के जब हो चुके पहले भले, 
विधि-चिद्दित तव सास वर को ले गई मरडल तले | 
[ २२ | 
उधर दुलहिन की दशा थी उस समय कुछ भिन्न ही, 
कह न सकते प्रकट उसको मुदित ओर न खिन्न ही। 
योग्य पत्ति की प्राप्ति का जितना डसे शआननन्‍्द था, 
जनक-जननी के विरह का भय न उससे भन्द्‌ था॥ 
[ २३ ] 
कर रहीं श्गार थीं सखियां अनेक प्रकार से, 
किन्तु उसका चित्त था परिपूर्ण सच्म-विचार से। 
शान्तिमय गस्भीरता का एक अदभुत भाव था, 
देख उसको चित्त पर पड़ता अपूर्य प्रभाव था॥| 


प्र 


रह में भक्ठ 


[ २४ |] 
हो चुका #ईगार जब पूरा यथोचित रीति से, 
ले चलीं चर के निकट सखियाँ उसे तब प्रीति से । 
सलित लज्ञा-भार से श्रीवा रुचिर नीची किये, ह 
मन्द गति से वह गई श्रवल्लम्ब उन सबका लिये ॥ 
[ रए ] ह 
विप्रवर पढ़ने लगे तब वेद्मन्त्र विधान से, 
वर-बधू शोमित हुए एकत्र रूप-निधान-से। 
पद्म-युत प्कदित हुईं हो पश्मिनी ज्यों अ्रधखित्री, 
शोय्य से सम्पत्ति मानों नम्न हो कर आ मिली ॥ 
| [ २६ ] 
की गई भ्रज्वलित तब जो हवन-चहि प्रभाभरी, . .- 
वर-बधू के चित्त की प्रेमाग्नि ज्यों प्रकटी खरी। - ' 
एक साथ परिक्रमा दोनों उसे देने लगे, 
भिन्नता कर भस्म मानों एकता लेने लगे ॥ 
[ २७ | ' | 
अब वधू का विश्व में सर्वेस्व वर ही रह गया, 
घर्म-घारा में यथा संखार सारा बह गया! 
सोप अपने आप को यो पा लिया उसने सभी, 
पुरय पद्‌ सिलता न कोई आत्म-दान बिना कभी ॥ 


डै 


रजक्ष में भड़े ॥ 
[ रे 
दृश्य पाणि-ग्रहण 'काथा' नित्य हो केर सी नया, / 
' _गह पसीजा-कर वधू का' घर उसी का हो गया। 
उस समय' सबके 'दर्गों से प्रेममय 'जलकरण चण, 
इस अचल सस्बन्ध' फे सम्पूर्ण खुर साक्षी हुए ॥ 
[ २६ ] ॥ 
इस प्रकार विवाह-चिंधि' सांनन्द्‌ पूरी की गई, 
दाने और दहेज में सम्पत्ति ' समुचित दी गई। 
अधिक वर्णन का यहाँ अवकाश दिखलाता नहीं, * 
गोण बातों पर किसी का ध्याव भी जाता नहीं॥ 
[ ३० ] 
अस्तु जब आया बिदा का दिवस 'करुणामय बड़ा, 
' शोक है, उंस'दिन भयेड्डर  विशध्ले एक हुआ खड़ा। 
(८) घर क्‍या, कहना डचितं है सर्वनाश डे अहो ! 
श्रवण कर उस वात को होगा न॑ दुःख किसे कहो? 
[58 |] 
जव संभा में सभ्य जन वर ओर कन्या-ओर के, 
विविध ' वार्ताज्ञाप' थे करते निहोर निहोर के। 
ओऔर दोनों पक्त' का जवें हर्ष था या बढ़ रहा, 
लालसिंह उपाल नें तब खुकबि 'वारूः से कद्दा ॥ 


श्छ 


रह में; भद्ग 


[ हरे | 
४ मूर्ति जो -चिचोर -में थी मेद्नी-तल में पड़ी; 
खुन कथा ,उसकी.- हमें होती, कुतूहलता, बड़ी । 
शोर जो उसके विषय में - 'गीतिः? तुमने थी गढ़ी, - > 
प्रकट है उससे ,तुम्हारी काव्यशक्ति बढ़ी चढ़ी ॥” 
[ डहेशे | 
“हे है, तुमसे खुकवि है मान्य -राना के यहाँ, - 
यह तुम्दारी, योग्यता होगी नहीं स्वीकृत कहाँ ? 
किन्तु फिर भी खेद से कहना - हमें पड़ता यही--- 
काम अपने योग्य यह तुमने कद्ापि किया नहीं ॥” 
[ डे४ | 
“विज्ञ होकर भी शअ्रहो ! तुमने भला यह क्या किया? /“ 
चाटुकारी 'में. त्रुथा गोरव, समस्त गमा' दिया ! 
दुरुपयोग न -योग्ये है करना कभी या शक्ति का, 
चादुकांरों में न होता लेश' भी प्रभु-सक्ति का ॥” 
 हेप | 
#खतत 'राज्य-प्रवन्ध के गुण-दोष जो निर्भय कहें, 
- क्यों न ऐसा खुकवि न्प को नित्य आवश्यक रहे ? 
किन्तु तुम जेसें खुकवि भी:चाटुकार बने :जहाँ, 
- है ढुराशा भूप -के कल्याण की आशा चहाँ॥? 


११ 


रह में भक्ू 


[ रहे६ ] 
“स्वर्ग में, पाताल में, हुप ! आप-खा दानी नहीं,” 
* क्या कलड्लित इस कथह से “पी गई वानी नहीं! 
कोन राना के गशुर्णो की है नहीं कद्दता कथा ? 
किन्तु ऐसा कथन फिर भी गई ही है सर्चधा ॥” 
[ ३७ ] 
“कह न सकते यो किसी से एक ईश्वर के बिना, 
अद्वितीय मनुष्य जग में कौन जा सकता गिना ! 
एक से है एक उप्तम पुष्प इस संसार का, 
पार मिलता है किसे प्रभु-सष्टि-पाराचार का !” 
[ श्म ] 
“द्वेखते नर-रत्ष ऐसे भोपड़ी में भी कहीं, 
' ब्योम-चुम्बी ' राजय॒द में जन्मते जेसे नहीं। 
सदूग्गरुणों पर है लगी मुद्रा न जाति-चिशेष की, 
की गई फिर फ्यों अ्रचन्ना इस तरह अखिलेश की ?” 
[ ३3६ |] 
“सत्य ही क्या दूसरा दानी न राना-सा कहाँ ! 
शीश भी मुझसे कट्दो तो दान में दे दूँ यहीं। 
यदि इसी पर तुम न भांगो तो हठम्हें धिक्कार है, 
साँगने पर में न हूँ तो घिक्‌ मुझे सो वार है ॥? 


र२ 


रह में भडु 


[ ४० ] 
“मूर्ति तो पाषाण की है क्या कटे उसका गला ! 
है उतक सा जो स्वयं क्या मारना उसका भला १ 
किन्तु झूठी बात थी तुमने कही द्रबार में, 
तेर जाओ सो तुम्हीं निज खड़ की खर-धार में ॥” 
[ ४१ ] 
भूप ओर न कह सके अब मौन होकर रह गये, 
ओर अपने रोष की ज्वाला किसी विध सह गये । 
किन्तु उनके, मद्य से कुछ कुछ अरुण लोचन बड़े, 
लाल लाल हुए यथा दो लाल जलजो में जड़े ॥ 
[ ४२ | 
वचन खुन यो नृपति के कविराज लज्ञजित हो गये, 
पड़ गये दग दीन मानों कञ्ज हिम से धो गये। 
प्रथम सोच विचार कर जो बात है कहता नहीं, 
वह विना ल्ज्ित हुए संसार में रहता नहीं॥ 
[ ४३ | 
दमदमाती दीप्ति उनकी लूपत सहसा हो गईं 
पूर्ण प्रतिसा की प्रसा भी एक पल में खो गई । 
अशप्नि ज्यों आक्षेप का पड़ता विशेष प्रभाव हे, 
बाण से भी वचन का होता भयंकर घाव है॥ 


१३ 


रह्ल में भड़ 





| ४४ ] 
तब उन्होंने, शीश < अपना काट डाला आप ,ही.! 
- 5 /मारता है बस -मचुज को मानसिक सन्ताप ही | 
ख्त्यु ही- गति दीखती गौरव-गमऩ के-शोक में, 
० है, मसण से भी बुरा अपमाज़ होना लोक में ॥ 
[ हुए | 
एक छोटी:सी रुघधिर की उष्ण धारा बह गई; “ 
,. और हाहाकार करती समिति विस्मित .रह गई। 
भटित खण्डित मुएड उनका भू-लुठित होने लगा, 
:  शूत्र-मूल्क भूल मानों घृल में. धोने लगा॥ 
[ ४६ ॥ 
क्षू्ध हो वर-पक्त के सब लोग इसे श्रंपमान से, 
। ४ जल उठे मानों वहाँ. पर रोष के उत्थान से। 
और लड़ने के लिए सब हो गये उठ कर खड़े, 
ध्यान नित्य निजत्व का रखते सभी छोटे बड़े ॥ 
[ ४७' |] 
यद॒पि नप वरसिंह, ने की शान्ति की चेष्टा, बड़ी 
; किन्तु जलती आग पर वह शोर आहुति-सी पड़ी | 
मानते अ्रपमान-जब मानी, न फिर कुछ भानते, 
से * थयातः पर मरना हमेशा वीर जीना जानते । 


ह 


श्ठ 


रह में भक्त 
[ ४८ ] 
विवश कन्या-पक्त के भी लोग तब लड़ने त्रगे, 7 
- रुणड-सुएड अनेक कट कर सूमि पर पड़ने लगे । 
आर की क्या वात है जो जनक भी अपना कहे, -: 
तो कद्ापि लड़े बिना क्षत्रिय न उससे _भी रहे ॥ 
[ ४६ ] 
इस पभकार विवाह में विश्नदह खड़ा यह हो गया, 
ओर रख में विष पड़ा हा | ठुख जगा खुख सो गया। 
चुद्र सी भी वात पर होता अनर्थे बड़ा कही; 7: 
होनहार हुएए बिना, कुछ क्यों न हो, रहती नही ॥ 
[ ४० ] क्‍ 
दृश्य भेल-मिलाप का आनन्द देता था जहाँ, “ +- 
अब कलह रूपी भयंकर मार काट मची वहाँ। 
देख कर दुर्देव की यह दुभ्खमय लीला यहाँ, 
कौन कह सकता कि कब हो जाय क्या से क्या कहाँ ॥ 
[ ४१ ] ह 
युद्ध को उद्यत हुए तत्काल राना सी वहीं, 
रोक सकता वीर को रमरणी-स्मरण रण से नहीं । 
धन्य हो; तुम धन्य हो, शुरात्रणी सीसोदिया,। ः 
प्राय रहते तक जिन्‍्हों ने वंशब्रत पालन किया ॥ 


श्ए 


'. रह में भक्ग 
| [ ४२ ] 


जान जामाता बहुत वरसिह ने रोका उन्हें, 
शोर शीतल-हृष्टि से सप्रेम अवलोका उन्हें । 
किन्तु तत्क्ण ही उन्हें यह हो गया भासित वहाँ, 
एक बार बहा जहाँ फिर सिन्धु रुकता हे कहाँ! 
[, ४३ ] 
अन्त में संग्राम में चीरत्व दिखला कर महा, 
चर-समेत बरातियाँ ने वीर-गति पाई वहाँ । 
शुर कन्या-पक्त के भी हत अनेक हुए तथा, 
हानि दोनों श्र की होती कलह में सर्वथा॥ 
[ ४४ ] 
अन्य सेवक आदि जन वर-पक्त के जो बच रहे, 
घचन हुप वरखिंद ने _ उनसे अभयदायक कहे! 
क्षाण ही करते सदा शरणागरतां का घोर हैं, 
प्रेम-चेर अ्रयोग्य से रखते कदापि न घीर हैं॥ 
[ ४४ |] 
था जहाँ पर हो का आलोक उज्ज्वल जगमगा, 
अब भयंकर शोक का ताण्डच वहाँ होने लगा। 
जानता था भक्ञ होना कौन यों रस रह का ? 
ध्यान था किसको अहो ! इस शोचनीय प्रसंग का ? 


श्र्क् 
#्द 


रह मे भह्ठ 
( ५४६ ]] 


मित्र ! ठुलहिन के विषय में अब कहो, हम क्या कहें ? 
ओऔर उसको देख कर हम मौन भी फेसे रहें ? 
शब्द हैं ऐसे फहाँ जो यह विषय वर्णन कर ? 
यह श्रपारार्णव करों से अब कहाँ तक हम तरें ? 
[ ४७ |] 
चत्त उस विधवा वधू का शोक-कारक है निरा, 
फूलने पर पहुँचते ही वज्न वज्ली पर गिरा ! 
स्वप्न-सा संसार उसको हो गया सहसा सभी, 
शत्रुओं को भी न दे भगवान ऐसा डुख कभी ॥ 
[ परम ] 
नारियाँ रनवास में सब रो रही थीं शोक से 
किन्तु बेठी मोन थी वह भिन्न हो ज्यों लोक से । 
ज्ञात होता था कि मानों मूत्ति रक्खी है वहाँ, 
जल गया शअ्रन्तःकरण जब फिर भला आँसू कहाँ ९ 
[ ५४६ ] 
जब उसे सखियाँ वहाँ बहु भाँति समभराने लगीं, 
देव पर कुछ चश ज्ञ कहकर घैय्य-गुण गाने लगीं। 
जाग कर ज्यों तब श्रचानक चचन जो उसने कहे, 
प्रकट करके भाव उसका गूँज़ वे श्रव भी रहे॥ 


१७ 
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रक्ु मे भड़ 
[ ६० | 


“चाम हो कर हर सकेगा खुख न भेरां देब-! तू , ' - 
हो भत्ते ही, चिश्व में बाधक विशेष सदेव वू। 
भूमि-छुख न सही, मिलेगा खर्ग-खुख , सुझको अभी, . . 
आय्ये-कन्या का अश्रद्दित कोई न _कर,खकता कभी ॥” 
[ ६१ ] 
घचन खुन इस भाँति उसके ज्ञान यद्द सब, ने लिया, 
' प्राशपति-शव-संग उसने भस्म होना स्थिर किया। 
मच गई तब ओर' भी सब ओर भारी खलबली,- 
“पर न चह कोमलतनू अपने दृढ़-बत से ढली। 
[ ३) 
शोक से चिर-संगिनी थीं रो रहीं सखियाँ सभी, ." 
देख कर उसको सलिल से पूर्ण थीं अँखियाँ सभी | 
तव जननि निकटस्थ उससे, प्राथमिक दग-जल बहा, 
' बाष्प-गद्दद्‌ करोंठ से वरसिंह ने आकर कहा ॥ 
हे [ छह | 
५भाल-लिपि मिंटती नहीं, हे पुत्रि ! अब धीरज घरो, 
अनल में जल कर हमारा घर अँशेरा मत करों। 
नेत्र-तारा की तरह बेदी रहो, अथवा यहां, 
भजन कर भगवान का दो दान जो चादहो जहाँ!” 


श्प 


झ 


रड़ में भक्क 
[ ६४ ] 


भूप के इस कथन पर भी पूर्ववत्‌ वह दृढ़ रहो, 
प्रिय-विरह की 'यातना जाती कहो किससे सही १ 
दिव्य तेजोमय बदन से यह गिरा उसने कही, 
ज्यों खुधा की शुद्ध धारा चन्द्र के द्वारा बद्दी -- 
[ ६] 
“तात के बात्सल्य का मुककों बड़ा अभिमान है, 
और मेरी भक्ति को भी जानता भगवान है। 
फिन्तु अब इच्छा नहीं है देह लालन की सुझें, & 
तात ! आज्ञा दो दया कर धर्म-पालन की मुझे ॥”४ 
[ ६६ ] 
चचने खुन इस सांति उसके भूप फिर रोने लगे, 
अन्लुज-युत लोचन-सत्िल से मत्तिन-सुख धोने लगे। 
देख वह यो विकल्न उनको वचन फिर कहने लगी, 
फिर निकल कर मानसर से सुरसरी, बहने लगी-- 
[ ६७ ] - 
भत्याग कर हे तात ) चिन्ता घेंय्ये चारण कीजिए, 
ध्यान मेरी धृण्तता पर इस समय मत दीजिए। 
विवश होकर वचन 'ऐऐसे हैं मुझे कहने पड़े, 
रह न सकते धीर जन भी इस दशा में स्थिर खड़े॥ 


१& 


रह में भर 


[ ६ । 
“प्राण रखने के लिए जो आप हैं कहते मुझे, 
किन्तु. अब क्या खुख मिलेगा देह के रहते मुझे ! 
फिर भत्ना जी कर नरक के दुःख को सहना भला, 
या विनश्वर देह तज कर खर्ग में रहना भला ! 
* [ ६&& । 
“भजन अब प्यारे पिता | किसका करूँगी में यदाँ ? 
इस विपुल्न संसार में आर्य अब मेरा कहाँ ! 
सेचनीय सदैव पति ही नारियों का ईश .ै, 
श्रब न जीवन-भार ठुर््गर धार सकता शीश है॥ 
[ ७० ] 
“यह चराचर विश्व श्र मुझको अँधेरा हो गया, 
आपका सौंपा हुआ सर्वस्व मेरा खो गया। 
फिर ऑँधेरे में रहूँ सर्वेस्व खोकर में अरहो ! 
या उसे पाकर सदा को स्वर्ग-खुख भोगूँ कद्दो 
| [ ७१ )] 
“वात ! अन्तःकरण मेरा जल गया है ताप से, 
में महा दृतभागिनी हैं पूर्वकालिक पाप से। 
हो गई मेरे ध्यों की दृष्टि आज अदृष्ट है, 
हाय ! मेरा नष्ट जीवन कष्ट से आहृष्ट दे ॥ 


घर्‌० 


रह में भज् 


[ ७२ ] 
“मरण एक न एक दिन तलुधारियों का सिद्ध हे, 
जन्म से दी मरण का सस्बन्ध लोक पसिद्ध है। 
किन्तु अवसर का मरण भी सहज में मिलता नहीं; 
इस लिये अब हे पिता ! श्राज्ञा मुझे दीजे यहीं ॥” 
[ ७रे ] 
यो अनेक प्रकार उसने वचन बहुतेरे कहे, 
कद सका कोई न कुछ सब हाय | कर झुनते रहे । 
फिर वही होकर रहा भवितव्य था जो अन्त में, 
शान्ति-युक्त सती हुई वह कीत्ति छोड़ दिगनत में ! 
। [ ७४ ] 
धूम चारों ओर जिनके ब्याह की कल थी मची, ., 
श्राज उनके ही लिए, देखो, चिता जाती रची! 
हो गई हैं स्वप्त की सी ञ्राज वे बातें सभी, 
सत्य ही दुर्देंच को करुणा नहीं आती कभी !! 
[ ७४ |] 
अददण जो पति ने किया ,था कल अतीव उमंग से, 
और पीला आ्राज भी जो. था हरिद्वा-रंग से। 
वह उसी कर से स्वपत्ति का शीश रख कर गोद मे, 
मिल गई चन्द्ून-चिता के ज्वाल-जालामोद में | - 


घर्र्‌ 


रह में महू 


[ ७६ ] 
वहि से भी विरह का होता अधिक उत्ताप है 
उक्ति यह घटती यहाँ पर आप. से ही आप है। 
बात यह विख्यात जो जाती न अनुभव 'से कही, ४ 
“तो अचल-रह अनल में वह किस तरह जलती रही! 
[ ७७ ] 
बात भी श्रव तक 'न जिससे थी हुई अल्चुराग मे, 
"यो उसी के साथ जीवित जल' गई वह आग में | 
आय्ये-कन्या मान लेती स्वप्न, में भी पति जिसे,- 
भिन्न उससे फिर जगत में और भसज सकती किसे ! 
[ ७८ ] 
धन्य है तू शआर्य्य-कन्ये | धन्य ,तेरा धर्म है, 
देवि ! तू स्वर्गीय है, स्वर्गीय तेरा: कम हे। 
प्राण देना घ्म पर तेरे लिए क्या बात है! * 
कीत्ति भारत की तुझी से विश्व में विख्यात हे ॥ 
[ ७६ ] 
विश वाचक ! आपने देखी कुटिलता काल की [ 
देख लो, क्या क्या दिखाती यवनिका गज-जाल फी 
नित्य जीवन-मार्ग में सर्वत्र कण्टक हैं पड़े 
घिपद है प्रत्येक पद पर, चिघ्न होते हे बड़े ॥ 


रे 


| 


2५ 


रह में भक्ल 


[ ५० ] 
हाथ ! इस उद्धाह-छुख की पूर्ण आहुति थी यही; +. 
रह गया अब ध्यान ही प्रत्यक्षता जाती रही। 
देख कर ' संसार को आता यही मन में कभी--- - : 
“ जा रह ईश्वर ! कहाँ हम त्याग कर इसको अभी ? 
[ ररे ) 
देखते हैँ हम जहाँ हा! नेत्र भर आते वहीं! .- 
क्या हमारे भाग में खुख-शान्ति कुछ-भी है नहीं। 
रूुदन भी ऐसे ,समय लगता बड़ा प्यारा हमें, - 
, हे हरे ! निम्मल, करे यह नेत्र-जल-घारा हमें ! 
2 धे थे ध .- की! 
[ झशे ] 
यदपि पूरा हो चुका यह चरित एक प्रकार से 
लाभ कुछ होता नहीं है व्यर्थ -के विस्तार से | 
किन्तु जो घटना घटी है और इस सस्वेन्ध में, ' 
पूर्णता उसके बिना आती न ठीक निबन्ध में ॥ 
वेद 
अस्तु जब चित्तोर में पहुँची ख़बर यह दुखभरी, «,« 
तब वहाँ पत्यक्ष प्रकदी शोक मूत्ति भयंकरी। 
नव-वधू के आगमन की थी रुचिर चर्चा जहाँ, . ! 
घोर हाहाकार क्रन्दन सच गया घर घर वहाँ॥ 


श्रे 


 रह्ष में भक् 

( [ उ8छ |] ... 

आतं-नाद कई दिनों तक राज्य में होता रहा, 
अन्त तक यह चृत्त सबके धेय्ये को खोता रहा। 

किन्तु देवेचछा किसी से टल नहीं सकती कहीं, । 
दो गया सो हो गया उस पर किसी का चश नहीं॥ 
ह [ #*४ )] 

, , फिर हुए चित्तोर-पति लाखा-न्पति' सीसोदिया, 
प्रण॒ उन्होंने यों प्रकट अभिषेक होते ही किया-- 

“दुर्ग बूँदी का स्वयं तोड़े बिना जो अब कहीं-- 
अहण अन्नोदक करूँ तो में प्रकत छुन्निय नहीं |” 

[ +६ ] क्‍ 

कर दिया भप्रण तो उन्होंने क्रोध में ऐसा कड़ा, 
किन्तु बुँद्ी-दुर्ग का था तोड़ना दुप्कर बड़ा। 

इस लिए: उनके शुमेषी सचिव चिन्ता में पड़े, 
रह गये चित्रस्थ से वे चकित ज्यों के त्यों खड़े | 

[ म७ | 

सोच पक उपाय फिर वे निज विचेक विचार से, 
विनय राना से लगे करने अनेक अभ्रकार से । 

देख सकते हैं अशुभ क्या स्थामि का सेवक कभी ? 
हो न हो छृत-कार्य तो भी यल्न करते हैं सभी ॥ 


रछ 


रह में भक्ञ 


[ रूप ] 
“वोरवयोंचित हुआ यह प्रण यद्पि श्रीमान का, 
'काम है यह योग्य ही श्रीराम की सनन्‍्तान का। 
वैर-शुद्धि किये बिना वर वीर रह सकते नहीं, 
स्वासिमानी जन कभी ग्रपमान सह सकते नहीं ॥ 
[ झई | 
“दुर्ग बूँदी का यद्‌पि हम को प्रथम है तोड़ना, 
किन्तु केसे हो सकेगा अन्न-जल का छोड़ना ? 
खान-पान बिना किसी के भाण रह सकते नहीं, 
प्राण जाने पर भला प्रण-पूर्णा हो खकता कहीं ? 
[ &० ] 
“प्रेरणा करती प्रकति जिस काय्यें के व्यापार में, 
त्राण हो सकता नहीं उसके बिना संसार में। 
नित्यकृत्य न छोड़ फर झआाज्ञा हमें दीजे अतः, 
भृत्य ही है. किस लिए जो श्रम करे स्वामी स्वतः 
[ &१ | 
“एए-सिद्धि कहाँ रही फिर जब न साधन दी रहा ? 
काय्यें करता भूप का आदेश देना ही कहा । 
हो गया पूरा उसी क्षण आप का यह प्रण॒ नया, 
कद दिया ज्ञो सज्नों ने जान लो वह हो गया ॥ 


श्र 


रह में- संझ 
[ छेर ] | 
“हो प्रथम प्रस्तुत हमें?चलना यहाँ से दूर है, 
।,. पहुँच कर बूँदी'पुनंः करना समर भैरेपूर हे । 
तब कहीं मौका किले के! तोड़ने; का आयगा, ४ ४ 
|, /), काम क्या/तब तक सला भोजन बिना- चल-जायगा 
[ &औ |] 
“दिन लगेंगे क्या न कुछ-भी'इस कठिनतर काम में ? ॥४' 
+ कौन 'जानें-ः्काल कितना नष्ट हो संग्राम में | 
तोड़ने देंगे हमें क्या डुर्ग! शत्रु . बिना:' लड़े ४ - 
) -देख. सकता कौन 'अपना सर्वेनाश, खड़े' खड़े ! 
न्‍ [ &४ ै 
“अस्तु, कृत्रिम डुर्ग -तब तक तोड़ ब्रंदी' का यहीं, '  : 
, >»क्रीजिये (निज ,नियम-रक्ता, छोड़िए भोजन नहीं। 
देह-रक्ता योग्य. है. निज', इष्ट-लाधन 'के लिए, _, 
' ».,- हैँ,असम्भव काय्येसव तनु की विना रक््ता किये ॥ 
ह [ &४ ॥ 
“दुर्ग को जो तोड़ने का आपने प्रण है किया, -' 
/, हो सकेगी क्या कभी: तनु के बिना उसकी क्रिया | 
इस लिए तब तक उचित है नियम-पालन विधि यही, 
« तनु रहे, साधन सफल हो, विशता बस है वही | 


रद 


णरक्ल में भड़ 
[ ६६ ] 


“अज्न-जल-के छोड़ने. की आपकी खुन कर कथा,: 
- तज न देंगे, अमश्न-जल- क्या अन्य जन भी सर्वथा ? 
यह महान अ्रनिष्ट ,होगा जानिए निमश्चय, इसे, *:! 
“->त्यांग दे-जो आप-तो फिर ग्राह्म हो ,भोजन-किसे १? 
[ &७ 3 
इस तरह- समझा ,बुकाकर मन्त्रियों ने भूप को,  - 
- तोड़ना निश्चित किया उस ढुर्गे के- अतिरूप को।' 
अस्तु बूँदी-दुर्ग कृत्रिम शीघ्र बनेचाया गया, «« 
- “भच गया चित्तोर में तब एक आन्दोलन नया ॥। 
[ ६ ] 
उस समय - बूँदी-निवासी भ्ृत्य राना का” भला, 
वीर हाड़ा कुम्भ था श्राखेट 'से आता चला। 
साथियो'के सहित जब आया वहाँ पर वह कृती, - 
दीख उसको भी पड़ी उस डुगे की बह प्रतिक्रती ॥ 
[ && |] 
तब कुतूहल-वश लगा वह पूछने कारणः सही, : 
किन्तु उसके जानने पर पूर्वेल्ली न दशा रही। 
दो गया: गम्भीर मुख, सम्पूर्ण आतुरता गई, 
भुकुटि-कुश्ित-भाल पर प्रकटी प्रभा- तेजोमयी । 


रश्७छ 


नल 


रह में भक्क 
[ १०० ] 
चीर कुम्भ न सह सका यह मातृभूमि-तिरस्क्रिया, 
कत्रियोचित धर्म्म ने उसको विमोहित कर दिया। 
यद्पि कृत्रिम, किन्तु वद्द भच-भूमि ही तो था अहो ! .. 
खाभिमानी जन उसे फिर भूलता केसे कहो! 
[ ९०१ |] 
त्याग पादत्राण, रख मारे हुए मझूग को वहीं, 
'खुध रही उस चीर को उस काल अपनी भी नहीं। 
चन्दना उस दुर्ग की करने लगा वह भाव से, 
शीश पर उसने वहाँ की रज़ चढ़ाई चाघध से ॥ 
[ ९०२ |] 
शीघ्र रक्त-प्रचाह उसकी देह में होने लगा, 
बीज विद्युदवेग से चीरत्व का बोने लगा। 
मातुभूमि-स्नेह-जल निम्धल हृदय धोने लगा, द 
मान मन को भत्त करके सृत्यु-सय खोने लगा ॥ 
[ १०३ | 
यदपि सर्च शरीर उसका जल रहा था त्वेष से, 
किन्तु मौन न रह सका चेह भक्ति फे उन्मेष से | 
उस समय , उद्ार सहसा जो निकल उसके पड़े, 
अर्थ-पूरित रख हैँ वे शुत्ि ख़बरों में जड़े ॥ 


श्द्र 


रह में भर 


[ १०४ ] 
“पुष्ठ हो जिसके अलोकिक अ्रन्न-नीर-समीर से, 
में समर्थ हुआ सभी विध रह विरोग शरीर से। 
यद्पि कृत्िम रूप में वह मातृभूमि समच्ष है, 
किन्तु लेना योग्य क्या उसका न मुझको पत्त है ? 
..._ १०४ | 
“जन्मदान्नी, धात्रि ! तुकसे उककण अब होना मुझे, 
कौन मेरे प्राण रहते देख सकता है तुमे? 
में रहँ चाहे जहाँ, हूँ किन्तु तेरा ही सदा, 
फिर सला केखे न रक्‍ख ध्यान तेरा सर्चदा? 
[ १०६ ] 
“यदपि मेरा काल अब मेरे निकट आता चला, 
किन्तु जीने की अपेक्ता मान पर मरना भला। 
जब कि एक न एक दिन मरना सभी को है यहाँ, 
फिर मुझे अवसर मिलेगा आज के जेसा कहाँ ?” 
[ १०७ ] 
जानुओ को टेक तब वह प्रेम, अद्भुत में पगा, 
देव-सम उस दुर्ग की रक्ता वहाँ करने लगा।. 
देख कर उस काल उसको जान पड़ता था यदही-- 
सूत्तिमान महत्त्व से मण्डित हुई मानों मही।॥ 


रद 


रज््में' भड़ 


[्‌ श्ण्य ) 
वध किया म्गं, पास: रक्‍खे धनुष धारे धीर ज्यों, 
“ डुगे के द्वारे खज्गम शोभित हुआ वह वीर यो-- 
लोट कर आखेट से निञज्ञ मान-मद में मोहता-- 
गिरि-गुहा-दारस्थ ज्योनिर्सय स्गाधिप सोहता॥ 
[ १०६ ] 
वीर कुम्म इसी - तरह ,निश्चल वहां ' वेठा रहा, 
- शुद्ध साधन-सिद्धि की सम्प्राप्ति में पैठा रहा। 
तब प्रतिज्ञा- पालने को -शस्त्र लेकर हाथ मे, 
“आ गये राना वहाँ- कुछ खेनिकों, के खाथ में। 
[ हु व 
देखते ही कुम्भ उनको धल्लप पर रख शर कड़ा, - 
सहचरों के सहित उठ कर हो गया रण को खड़ा। 
उस समय उसकी रुचिरता देखने ही योग्य थी, 
शील-युत . हठ-पूर्ण थिरता देखने ही योग्य थी॥ 
[ १११ ] 
दुर्ग के नाशार्थ ज्यों ज्यों वे निकट आने लगे, 
भाव त्याँ त्यों कुम्म के श्रत्युअता पाने लगे। 
क्रोध से उसके वदन पर स्वेद-जल बहने लगा, 
पॉछ कर उसको शअ्तः वह यो वचन कहने लगा- 


० 


रह में भज्ञ 
| ११२ |] 
“सावधान ! यहाँ न आना, दूरही रहना वहीं, 
देखना, निज वाण मुझको छोड़ना न पड़े कहीं । 
भृत्य होने से तुम्हारा में जताने को रहा, 
अन्यथा कब का यहाँ पर दीखता शोखित बहा! 
[ ११३ ] 
“प्राण बेचे हैं तुम्हे बेचा न मैंने भान है, 
धर्म्म के सस्बन्ध में तप और रंक समान है। 
बन्धु भी अचहेलना करने तुम्हारी ,जो चले, 
चोस से तो क्या तुम्हारा उर न उस पर भी जले ? 
[ ११४ |] 
“स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्म-भूमि कही गई, 
सेवनीया है सभी की वह महा महिमामयी । 
फिर अनादर फ्या उसी का में खड़ा देखा करूँ? 
भीरु हूँ क्या में अ्रहो ! जो झत्यु से मन में डरूँ? 
[ ११५७ ] 
“तोड़ने दूँ क्या इसे नकूली किला में मान के, 
पूजते हैं भक्त क्या प्रभ-मृत्ति को जड़ जान के १ 
श्रान्त जन उसको भलेही जड़ कहें अशान से, 
देखते भगवान को धीमान उसमें ध्याव से॥ 


इ्१्‌ 


रह में भू 


_-+>-- - मम ला अं 


[| श१६ ] 
“है न कुछ चित्तौर यह बूंदी इसे अब मानिए, 
मातृ-भूमि पवित्र मेरी पूजनीया - जानिए। 
फौन मेरे देखते फिर नष्ट कर सकता इसे ? 
खत्यु माता की जगत में सहाय हो सकती किसे! 
- [ ११७ ] 
“योग्य क्या सीसोदियों को इस तरह प्रण पालना ? 
: है भत्रा क्या सत्य का संहार यो कर डालना! 
सरल इससे तो यही थी साथ लेनी साधना, 
तोड़ लेते चित्त ही में डुगे बूँदी का बना! 
[ शृ९८ ] 
#अन्त में फिर में यही कहता तुम्हें प्रभु ज्ञान के, 
लौट जाओ तुम यहाँ से बात मेरी मान के। 
श्रन्यथा फिर मैं न जानूँ, दोष मत देना मुझे, 
प्राण-ताशक वास मेरे हैं विषम बिप में बुझे ॥” 
[ ११६ ] 
यो चचन सुन कुस्स के विस्मित हुए राना बड़े, 
वढ़ सके आगे न सहसा रह गये रुक कर खड़े 
ग्लानि, लगा, क्रोध श्रादिक भाव बहड्ढ मन में जञगे, 
किन्तु वे इस भाँति फिर उत्तर उसे देने लगे- 
इर 


छ्वमे भक्त 


[ १२० ] 
“वीर कुम्भ | विचार ऊँचे है तुम्हारे सर्वथा, 
किन्तु दोषारोप अब मुझ पर तुम्हारा है घृथा। 
वीर बूंदी के स्वयं मौजूद हो जब तुम यहाँ, 
फिर कहो, प्रण पालना झूठा रहा मेरा कहाँ? १ 


[ १२१ ] 
फ्रुद्ध हो तब कुम्भ ने शर से उन्हें उत्तर दिया, 
किन्तु राना ने उसे कट ढाल पर ही ले लिया । 
फिर वहाँ कुछ देर को पूरी लड़ाई मंच गई, 
वध किये उस वीर ने मरते डुए भी रिपु कई॥ 
[ १२२ |] 
उष्ण शोणखित-धार से धरणी वहाँ की धो गईं, 
कुम्भ के इस कृत्य से कृतक॒त्य बूँदी हो गई। 
इस तरह उस वौोर ने प्रस्थान खुरपुर को किया, 
राजपूर्ता की धरा को कीत्तिंधवलित कर दिया ॥ 
[ १२३ ] 
कर भयंकर युद्ध उसके ओर साथी भी तभी, 
चीर-गति को प्राप्त हो कर खरे में पहुँचे सभी ! 
। बस हुई इस भाँति पूरी यह मनोवेधक कथा 
हैं. विच्चित्न चरित्र जग के नित्यं नूतन सर्वथा ॥ 


न कं 
रु 


डेरे 


>पपजिए शव 
, 7: 4. 


साहित्य-सदन के काध्य-ग्रन्धष। 
| 08०5 रा 

भारत-भारती-सुल्षम संस्करश मूछय १)... 
जयद्थ-व-वीर ओर करण रस का अद्वितीय सणरकाभ्द । 
को टेकस्टबुक कमिटी से श्राइब् रियो में रखने तथा मध्यपरेक ट्रेक्‍्शर 
कमिदों से लाइजरियों में रखने ओर इनाम में रेगे के खिए स्थ॑'षा 
बह-संस्‍्कर रा ।)) - 

खन्‍्द्रद्ास--मादपूर्ण नवोन पौराणिक गाटक ॥॥) 

विल्लोशमा-गय॒-पद्म-मय सरस प्रोराशिक माटक ॥) . 

शकुस्तत्ञा“7राफुत्तता गारक के आधार पर /,गिराजी रल॑ 
दिलीया्शत्ति ०) ह | 

विरदिणी म्रजानहना--हीप कविधह माइकल अधुल्रकर्त । 
अहाक्टा काव्य का सरल अनुवाद । द्वितोंगावृतति ।) 

पर -प्रबर्ध-- भी शस्विमी कोर मनोद्ररिशी कविताओं का हा 
पजनराप्बा ६०० ले हझुपर । दितीयादूशि ॥/) 

प्रोर्प्य-शिखय-- कप रस-न्य परत रायस ए् सात ओधिका खिक 
उन : हेलीयाउइलि » 

किसताम- एक किसान को कहता कथा का इराक होम (हैं 
ुड् &ा आगदा कामद *) 
जख्म भोज्मु७क (िलकद! गधका दे १, 


पसा :-प्रथ-पक, | 
झहाइटय मरदम (जरपादि आल 
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साहित्य-भवन-ग्रन्थमाला । 


इस ग्रन्थसाऊा का पहला ग्रंथ “ऋविता-फौमुदी” तैयार है । इप्तमें निम्न 
गखित कवियों की जीवनी और चुनी हुईं कविताएं हैं:-- 


चंद बरदायी, विद्यापति ठाकुर, कग्नीर साहब, रेदास, धमंदास, ग्रुरु नानक, 
रदास, हित हरिवंश, नरहरि, स्वामी हरिदास, नन्‍्ददास, तुलसीदास, मीराबाई, 
'लिक मुहम्मद जायसी, टोडरमर, बीरबल, गंग, अकग्रर, दादूदयाऊ, नरोत्तम- 
[स) घलभद्र मिश्र, रहीम, केशवदास, रसखान, प्रथ्वीराज और चम्पादे, उसमान; 
'बारक, हरिनाथ, प्रवीणराय, मरछूकदास, सेनापतति, सुन्दरदास, बिहारीऊाल) 
उन्‍्तामणि। भूषण, सतिराम, कुछूपति मिश्र, जसवन्तप्िंह, बनवारी, बेनी, 
बलपसिंह, कालिदास त्रिचेदी, भालम भौर शेज, लाल, गुरु गोविन्दर्सिह, धन 
।नन्‍्द, देव, बैताल, उदयनाथ, नेवाज, श्रीपति, वुन्द, रसलीन, घाघ, नागरी- 
स रसनिधि, तोष, सूदन, रघुनाथ, चरनदास, सहजोबाह, दुयाजाई, ग़रुमान 
पश्न, गिरिघर कविराय, सुखदेव सिश्र, दूलह, सीतऊ्, व्रजवासीदास, ठाकुर) 
घा, पदसाकर, लहलूभीलाल, जयसिंह, रामसह्ायदास, ग्वाल, दीनदयारू 
ररि, विश्वनाथपिं ह, राय इंश्वरीप्रताप नारायण, पजनेस, रणधीर सिंह, शिवसिंह 
गरः रघुरानसिंह, द्विजदेव, रामदयार नेवरटिया, लक्ष्मणसिंददझ, गिरिधरदास, 
छिराम, गोबिन्द गिल्लाभाई । प्रारम्भ सें हिन्दी भापा का इतिहास और अन्त से 
निक मनोहर फुटकर कविताओं का संग्रह-कौमुदी-कुझ । 


हिन्दी के सत्र सुप्रसिद्ध पत्रो ने इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा की है । सुन्दर 
जिल्द पुस्तक का मूल्य दी रुपया । 


मिलने का पता--खाहित्य-सवन, प्रयाग 


प्रेमी पहार 


87332 7 


जाया परम हफ्ष का दिन यह होली का त्योहार । ४ 
मित्र मित्र मिल मोद मनाते हैं विनोद्‌ उर धार ॥ " 
प्रिय पुरुषोत्तमदास लोहिया | सह्ृदय मित्र उदार ! 
प्रेम सहित स्वीकार करो यह होली फा उपहार ॥ 

धो 


होली, सं० १६७४ रामनरेश त्रिपाठी 


्लेए:ककिकई2-2ष्ीए रियल 


5 < 9, | 
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सबसे प्रथम यष्टि मेनू ने जदाँ लिया सववार | 
फलस्च कर, ए मधुर पदानी | पाया लथ से प्यार !! 





हु का फरने शर्गी कक व्रिपर | 

ज्ञास जगाने गई, वहाँ अय फरने रे । 

जा, थय झपना टैश जगा दे मम घृम प्रति द्वार 8 
ह। 


कर्म 
पक धि माटी 
५ दिल ला 
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# प्रथस परिच्छेद & 


[१] 
घोर निशीथ गंसोर तमावृत शांत दिशा आकाश । 
नोरव तारागण करते थे मिलमिल अढप प्रकाश ॥ 
प्रसति मौन, सचराचर निद्वित, अति निस्तब्ध समीर । 
जाग्र॒त, बन में लता-विनिर्मित केवल एक कछुटीर ॥ 


[२] 
दी जन, प्रशयी ओर प्रणयिनी का बह शांति-निरकेत | 
चन के हृदय तुल्य था समस्प्रति निद्रा रहित सचेत 0 
जग तिद्वित, पर उन आँखों, में था न नींद का वास । 
क्या फारण था, जो करते थे वे एकान्त निवास ॥ 


[३] 
प्रणयी युगल कुटी के सीतर अति समीप आखोन | 
थे चिन्तित, आलक्ष-सयाकहुल नयन-निमेष-विहीन 0 
व्यधित प्रणयिन्री घर प्रणयोके चाहु-सूल पर माथ। 
साश्रु नयन धीरे से बोली “'प्राणसखा! हे नाथ! 


प्रथम परिच्छेद्‌ 


[१६ | 
“लज्जा सय तज, साहस उर घर पुरुषों के अनुकूल | 
“तुम रमणी सुकुमार-मना हो,” यह अब जाओी भूल ॥ 
पर-पद्‌ दुलित खद्देश भूमि का चलो करें उद्दार । 
हम मनुष्य होकर क्यों छोड़े निज पेतुक अधिकार” ॥ 


कक 
सुन वाणी हो सद्ल मनोरथ उमड़ा अमित उसंग। 
पुष्प भार सवनता लता सी तज प्रियतम-तसरु अंग ॥ 
थीरे घोरे उठो प्रणयिनो रुंच पति का आदेश । 
पुरुष समान फ्िया कर्तन कर पड़ी चुम्बित केश ॥ 


[२१ ] 
कञ्चन-कली कुच कस कर बाँधे समतल किया शरोर। 
पगड़ी बाँध वस्त्र सब पहना तजकर उुन्दर चोर॥ 
देख झुकुर में रूप न निजञ्ञ के! खयं॑ सकी पहचान । 
गिरा-गोरता सट्टशा खुमुख पर आई मभृदु सुझुकान॥ 


[२२ | 
सस्मित बदन मत्त-गज-गमनी आई पति के पाख। 
वेश घिलोक युवक के सुख में विकसित हुआ खु-हास ॥ 
उसने कहा--“'प्रिये | मोहित है लख तव रूप-विकाल । 
पर छिप सकता नहों विमभोहक तेरा नयन-विलास ॥ 


[२३ | 
“तड़ित-नयन ये तेरे प्यारी ! हैं सब भेद-निधान । 
चतुरों के ये चतला देंगे रूट तेरों पहचान॥ 
अब विलस्ब क्‍या ? चलो धियतमे । ज़गती मध्य खु दूर। 
वन का दृश्य ध्यान में घर लो धाणप्रिये | भरपूर ॥ 


[२४ ] 
यह प्रिय कुटी छोड़ती होगी अति खुखदायक गोद । 
यह तरू लता और पशु पत्ती वन के विविध विनोद ॥ 
फिर कब यहाँ लॉटना होगा कह सकता है फोत" 
यह कह सजल नयन हो प्रणयी मुग्ध हुआ घर मौन ॥ 


[२५ ] 
विजया बोली -''भाणाधिक प्रिय ! यह ठम लता चितान 
तज़ना होगा, यह विचार कर विफल हो रहा प्राण॥ 
शांत छुखद्‌ क्या नाथ | यहाँ से बढ़ कर है संसार * 
वन्य सखाओं से बढ़कर क्या है ज़यग-जन फ्ा प्यार * 
[२६ | 
देखा भो तो नहीं कवि कैसा सुन्दर ए संसार। 
झवब तक था खंखार मुझे तो यही लता-झागार | 
सखुनती हैँ संसार विप्म हैं द्वेंप कपद की खान ! 
ती फिर वहाँ चल रहे हो क्यों ? मेरे प्रिय भगवान! 
[२७ ] 
नाथ ! तुम्दारी जाता से ही करती ई प्रस्थान । 
पर इस लता-भवन के झागे है जग नशरफा समान! 
बोला प्रणयी--'प्राण चगने ! ऐसी बाद ने गीग। 
ज्षग ही में ज्ञाना ज्ञाना ह मनुष्यात का भोताः 
[ %८ ] 
ईडपश-वरकि, सोीरानरोंगा # एक अध्ध दो शाम 
धन में यम गारें हों खपथाया है मगज्ोतिंय एम 
फनी में परत वि साटानाो देशश मिए दाम हाशि। 
ममता का आधे दही है बगर शी बशि-मिि 0 


थम परिच्छेद्‌ 
[२६ ] 


“बाल-सखा इन वन जीचों फा प्रिये ! तजो अब मीह । 
सहना ही होगा झब हमकी इनका विषम विछोह” ॥ 
चिर परिचित दुृक्तों से मिल कर देख विहंग कुरंग। 
तब आनन्दकुमार चल पड़े के विज्ञया के खंग॥ 


[३० ] 
घीरे धीरे धोरे दोनों चले विपिन-पथ बीच। 
मानो उत्तका हृदय रहा था केाई पीछे खोंच ॥ 
फिर फिर पीछे लख 'लेते थे दोनों बारम्बार | 
दी्घ श्वास तज़ किया उन्होंने चिर परिच्चित वन पार ॥ 


[३१] 
बीती निशा, उषा उठ आई पहन खुनहला चोर । 
प्रशयो युगल विमोहित पहुंचे तरगिणी के तोर॥ 
चेंचघी तट्स्थ चृतक्त से नौका बंधन सत्वर खोल। 
दोनों चढ़कर लगे चलाने प्रमुदिति मन जय बोल ॥ 


[३२ | 
इस विधच तरो युगल प्रणयी को जा पहु ची मेफघार। 
जहाँ गंसीर अथाह श्याम तल थी जल-राशि अपार ॥ 
उसी समय हो गई प्रकृति अति श्षुब्ध नितान्त अशांत । 
दिशा भयानक हुई', फप उठा व्योम, वारिं, वन प्रांत ॥ 
[३३ |] 
कण में घन घिर आये करते कडु कड॒ गजन घोर । 
बहा विषम विक्तिप्त प्रधज्नन वृक्षों के रूकमकोर 0 
होने लगी वृष्टि रिमम्रिम फर अविरत मसूसलधघार। 
आन्दोलित ' लहर तरणी पर फरने लगीं प्रहार ॥ 


[ ३४ | 
तरी लगी डलटने पत्नदने ऋसित, विवश, मिरुपाय । 
अ्व डूबे तब डूवे तरणी अनाधार अलहाय॥ 
खड़े अर्थ जलमश्न तरी में दोनों प्रणवी 'धीर। 
करना है जल-गर्भ-बास अब पहुंच न सकते तीर॥ 


[३५ |] 
कुपित प्रकृति की सीपण॒ता लख बोलो प्रणयी बीर। 
प्रिये | हमें अब तजना होगा यह क्षण भंग्रु शरोर॥ 
देह त्यागने का है मुझको जिये | न तिल भर खेद। 
जागृति और स्वम्त सा जीने मरने में है भेद॥ 
[ ३६ ] 
“खेद यही है हुआ न पूरा मेरा मनोभिलाप। 
इस तन से स्वदेश-लसेवा की रही न अब तो आश॥ 
आओो एक बार ग्राणेश्वरि | ले हम भुज्ञ भर भेद । 
शय्या करें अतल जल में फिर आशा सकल समेट॥ 


[३७ | 
“ मैं संगिनी सदा है प्यारे” बोली हुसकर बाल | 
फंठ समर्पित हये उस्य के चाएमाल वत्काल॥ 
मुख खुम्पघन कर निरख एक टक फिर दृगपट कर बंद । 
थारण करा प्रिय-सूलि दृदय में पाकर परमा्गंद।त 
इ८ ] 
थे स्वर्गीय शांति से भूपित प्रेमी घोफ विदीस। 
क्ीवगमयी तरी के लेंगे में कल में हुए विस्ीग ॥ 
प्रछति खिए हुई, पयन थम गया, रब हट गये परयोद्र । 


४ हक क् किन 
झाशत हझा सगाधर मं फिर खखम आमोदे दाद |! 


य परिच्छेद्‌ 
[३६ ] 


अंशुमालि के शुधागमन की बेला समझ समीप। 
नभ में बुरा चुके थे सुर भी निपज्ञ निज घर के दीप ॥ 
कलरव, सुमन थविकास संग के निकली रवि की कोर । 
क्षण भर पहले ही दो प्रेमी कहाँ गये ? किल ओर ? 
[४० | 
फिर पहिले सा खुगम सम हुआ तरंगिणो का पाथ। 
तरी कहाँ हैं ? सच्य प्रस्फुटित कुसुल कली के साथ ॥ 
कुमुद्‌ कुछुदिनी मुंदे हाय | लख प्रखर दिनेश-प्रकाश | 
नहीं निकलने सी पाया था विश्व-विभोहक-बास ॥ 





# द्वितीय परिच्छेद # 
[१] 
गगन नोलिमा में हीरे का तेजपुंज अभिराम। 
एक पुष्प आलोफित करता थां जल, थल्ल, नस धाम ॥ 
वरछी सी उसकी कफिरनों से खाकर गहरी चोद। 
अंधकार हो क्षीण छिपा जा तरु-पत्तों की ओट ॥ 


र्‌ 
पूर्व जितिज़ से कम ऊपर ही से वह विमल प्रकाश । 
फरता था सब सचराचर को निद्रा तन्द्रा नाश॥ 
तरल तरंगित सरित सलिल में उसको प्रभा ललाम | 
लद्दक रही थी मानो भड़ते रजत पुष्प अभिराम ॥ 
[३] 
दिव्य सूर्ति मुनि एक तपोधन शांतद्तक्ति मतिधोर। 
भरते थे जलपान्र नीर से उस तटिनो के तीर॥ 
चहता देख एक शव जल में उन्हें हुआ संदेह। 
सदय हृदय कोतृहल वश हो घर ली बढ़ कर देह ॥ 


गैय परिच्छेद्‌ 
[ १६ ] 


उसे प्रेममय लख पड़ता है यह समस्त संसार । 
प्रेथ मग्न फरता है वह नित प्रेमोद्यात घिहार ॥ 
प्रेम-घेदना-व्यधित हृदय से मथित प्रेम की आह । 
फढ़फर भूतल में भरती है नव जोवन उत्लाह ॥ 
[२० ] 
फरुणा भरे प्रेम के आँसू ढहलकर खुधा समान । 
सींच दया फी जड़ देते है ज्ञग के झाश्रय-दान ॥ 
जन जनमे दिखतो प्रेमी के। प्रियतम की प्रिय कांति । 
इससे उसे लोक सेवा में मिलती है अति शाति॥ 


[२१ ) 
पीड़ित की पीड़ा, भूखे की छुधा, तृषित की प्यास । 
उदासीनता निराध्चयों फों, आशा रहित डखास ॥ 
कृशित ज्ञाति के उन्नति-पथ के कंटक चुन कर दूर। 
प्रेमी परम तृप्त होता है आह्वादित भरपूर ॥ 
[२२ ] 
दया नहों, फरत्तंव्य नहीं, वह है न किसो का दास | 
वह केवल देखना चाहता प्रियदम-रूप-विफास ॥ 
रूप फहाँ हे? आतं झुखो पर प्रकृत हर्प का हास । 
जन खिलता है, लखो उसो में प्रियतम-रूप-विकास ॥ 


[२३ ] 


जिसके मानस में खद्देश का वसा विमल अन्नुराग। 


जिसने देश-प्रेम के पीछे दिया सर्व सुख त्याग॥ 
है खदेश-हित-साधन में रत जो जन ममता भूल। 
भाई | उससे खझुनो प्रेम की परिसाषा झुखसूल तो 


१३ 


[२४ ] 
जिसके मन में है खद्देश सकी सेवा फा झगागग! 
प्रज्यलित हृदय में उसके सिर हृटता की शा। 
आश्वामय झनुरोध प्रतोभन सुरा-लालसा समझ । 
हो जाते है उस पावया में रास रूप ही झृध्न 
[२५ | 
सन्‍ये दशवत्ता का द्ोंगा हुदय महा यहायान ! 
पेज सेज्ञ फॉशों फी उसका लगती फूरा समाहत 
घिघलित उसे ने कर सफया है फभी मम ग्रदमान | 
उसें सहाँ खसुघ कष्ठों की | यह ही प्रेम-दिधांग 
[२६ ] 
# मतिप्रन्दां ने फर प्रेमी के गंदोगर में बाद 
हि देगा यह अन्दर बरिदयों की भी सिर शा 
है स््ंश प्रमु, सगाम्यता मे राह है शगयार 
प्रश्मी उसे प्रत्यक्ष परिधा यार, वध विधान है 


न्ल्क.. एक. औआ++ 


तीय परिच्छेद 
[२६ ] 


रूप गर्निता दरंगिणी फा था सब उझुन्दर झड़। 
छवि छलकी पड़ती थी मानो तट पर चढ़ी तरज्भ॥ 
पतिप्राणा सम नदी मित्र फी प्रतिरृवि डर में धार । 
गमनशोल थी कलकलखिनी फरती हुई बिहार ॥ 


[३० | 
सरिशोभा बविलोक विजया के लगी घाव में ठेख । 
बोली, ''ठगिनी सा हे तेरा सरिते! मोहक भेस ॥ 
तूने मेरे जीवन-घन के लिया अचानक दीन । 
देख न सकी हाय | सुख मेरा, रे विषमना मलीन ! 


[३१ ] 
शोक मान मेरी विपत्ति में सब ने तज्ञा बिलास | 
खग ने गान, लता ने हिलना, मृग ने गमन-प्रयास ॥ 
मुझे असागिन विधवा कर तू हुई न तनक डउदास। 
अठिलाती नाचती चली तू कलकल कर उपहास ॥ 


[३२ ] 
भाणनाथ-रवि बिना पड़ा है खूना हृदय-अनंत ।.७ 
सृठुल लता कर जीष्म-हस्तगत चिछुड़े कहाँ बसंत ॥ 
हा | स्वदेशसेचा ब्रत-तत्पर खद॒गुण के झागार | 
बिना तुम्हारे कोच करेगा फ्रियलम ! देशोद्दार ॥ 
[३३ ] 
तुम से थी उर में भविष्य के झुभ आशा उत्पन्न! 
उसे न करो हृदय-धन मेरे वंचित ओर विपन्न॥ 
स्नेह सति पर-हित-रत सचम फरुणा के अबवतार। 
हाय | कहां हैं, संचर अखित नेया के छुनि पतचार॥ 


तीय परिच्छेद 


[४६ | 
झव फकत्तंव्य यही है पूरा करे वही उद्दंश। 
जिनको पूर्ति हेतु उच्चत थे मम प्रियतम, प्राणेश ॥ 
पति-अभिलाष पूर्ण फरना है झाजीवन मम्त धर्म । 
सदा फरूगी में स्वदेश की सेवा का शुभ कर्म ॥ 
[४० ] 
जिस प्रफार से झ्रब खददेश का होगा पुनरुत्थान । 
वही फरू गी यल्ल भहनिश देकर तन मन प्रात ॥ 
इस प्रकार विजया हृढ़ता से करती थी मन शांत । 
उसी समय में एक शब्द से घ्वनित हुआ वन-प्रांत ॥ 
[४१ | 
जैसे किसी मनुष्य के लिये कोई उठा पुककार। 
सुनि का शब्द समझ कर विजया दौड़ी तृत्ति विखार ॥ 
काँटों में उलकती खुलभाती गिरती पड़ती बाल। 
फिर प्रज्वलित हुई उर-अन्तर बिरह-बन्दि बिझराल ॥ 
[४२ | 
हा प्रियतम्न ! प्राणेश ! प्राणधन | करतो हुई पुकार । 
बहुत दूर घुल गई विपिन में मिला न वार न पार॥। 
फहाँ जाय, क्या फरे, न पथ है, न है दिशा का ज्ञान। 
विरह विदग्ध हृदय में उसके उमड़ा शोक महान ॥ 
[ ४३ | 
चारों ओर खड़े थे केवल अगणित दवृत्त विशाल । 
फभी फभी गर्जेन कर उठते थे बन-जन्तु कराल 
प्रेम विवश सहती सब संकट अति व्याकुल बेहाल। 
एक दृतक्त के तछे बैठ कर रोई अवला बाल ॥॥ 





घ्‌ 


१७ 


तत्तीय परिच्छेद्‌ 


हं [६६ ] 
बहुत खोजने पर न मिल्री जब विज्ञया, तब तज झआास। 
कुछ चिंन्तित होकर ञ्ञा बेंठे मुनि धूनी के पाख॥ 
घूनी की गर्मों से भागी शीत छोड़ आधार । 
नस नल में हो चला युवक के शोणित का संचार ॥ 


[७] 
मनोभाव भूषित मुख मंडल उझुन्दर अति गस्सीर । 
सुग्ध हुये मुनि देख युवक फा गठित बलिप्ठ शरीर॥ 
लिकुड़न रहित ललाट ललित अति उन्नत फला निधान | 
पौरुष पूर्ण विशद्‌ चक्त्थल चुपभ-फंचघ वलवबान ॥ 
[८ ) 
परिध समान प्रलंब युगल घ्रुज़ पृथुल फठिन भुजदंड । 
सद्भ अड़' से छलक रही थो शोभा शक्ति प्रचंड ॥ 
मुनि सतृष्ण नेत्नों से उसकी ओर निहार निहार | 
फरने लगे आह भर शीतल मन में विविध विचार ॥ 
(६ | 
जैली है इसके शरीर को गठन खझुरूप निधान । 
डससे तो यह लख पड़ता है केाई पुरुष महान ॥ 
अडुचन्द्र सम साल सुचिकरण सुखका भाव गँवीर । 
चतलाता है, यह अचश्य है ब्रद्मचय॑-बत-चीर ॥ 
(१० | 
इसका है, शरीर ही इसके खंयम का खुधमाण । 
तो छा होगा नहीं हृदय में देशभक्ति मय प्राण ? 
ऊुन्दर रूप रुचिर आकृतिमय शोशित संजु विकास । 
खुमन खुगन्ध रहित है, फैले करे वेमि विश्वास ॥ 


१६ 


तृतीय परिच्छेद 


[१६ ] 
मुनि के देख प्रणाम किया फिर ठौर अपरिचित देख । 
भलक पड़ी उसके मुख मंडल पर विस्मय छो रेख ॥ 
उसने फहा, “कहा हूँ में अब, है यह किसका ठाम ? 
फिसने करके दया दिया है मुझे यहाँ विश्वाम ॥ 


[१७ |] 
मुनि ने कहा, “तुम्हारा हे खुत | मृतक समान शरीर । 
पाया था मेंने प्रधाह में तरंगिणी के तीर ॥ 
परमेश्वर को अतुल दया से तुम फिर हुये सजीय । 
देख तुम्हे चैतन्य, हुआ है मुरूफे हुं अतीव” ॥ 


[ रै८ ] 
अब खुधि में झाई प्रभात की घटना भरो विषाद । 
आहत हुआ युबक्क मन ही मन चिजया क्री कर याद ॥ 
पूछा उसने, “हे मुनि | कोई लाश मिली क्या और” | 
मुनि ने कहा, ' तुम्हीं थे केवल सुझे मिले उस ठौर” ॥ 
[ 
मुनि ने नहीं फहा विज़ञया के मिलने फा बृत्तान्त। 
सोचा, चित्त कदाचित सुन कर होगा अधिक अशांत ॥ 
- बोले फिर, 'हे सखुत| तुम अपना परिचय करो प्रदान | 
फिस कारण से तुमने ज़ल मे किया समपण  प्रान ॥ 
[२० ] 
बोला युवक उसास खींचकर, ''चुनि तप-तेज-निधान ! 
कथा बड़ी विस्तृत है मेरी घटनाओं की खान ॥ 
पर सुनिवर | में नहीं आपको आज्ञा सकता छाल । 
थोड़े में, संक्तित रूप से कद्दता हैँ सब हाल ॥ 


२१ 


नई 


[२१ ] 
इसी देश, इटली में मेरे पिता परम मतिमान । 
मिलन नगर के अश्विवासी थ्रे धन) गुण, गौरवचान ॥ 
झट्प वयट्क मुझे प्रिय जननी गई जगत में छोड़। 
क्रीड़ास्यल मेरा उस दिन से रहा पिता फा क्रोड ॥ 


[२२ ] 
झवफी भाँति मचा था तब भी दुखमय हाहाकार। 
निठुर आप;रियन नित फरते थे झगणित अत्याचार | 
खुनकर दुसह दीन दुखियों का छृयय-विदारक द्वाय। 
करने चले पिता रच्चा की उनकी उचित उपाय ॥ 

[२३ | | 
राजकर्मचाटी गण इससे हुये सरोष सकेप 
न्यायालय में किया बुला कर मिथ्या दोषारोप ॥ 
दिये गये कितने प्रमाण पर सिद्द न हुआ उपाय। 
कर्मचारियों ने फरवाया मनमाना अन्याय ॥ 

[२४ ] व 
कर्मचारियों से के करके न्‍यायोी ने उत्काच ।! 
किया घोर अन्याय, न्याय के नाम बिना सड्भीच ॥ 
अर्थदंड से दिया पिता फो अच्छी तरद्द दृदोच | 
उपजा प्रबल पिता के डर में शांति-विमोचन सोच ॥ 


- [२५ ] 

उच्च न्‍्यायियों के समीप तक करते हुए पुकार । 
पहुँचे पिता, परंत्र ब्दहाँ भी हुआ विनय बेकार ॥ 
। हाफिम अन्याय समर्थक पाये गये तमाम । 
प्रद्याचारी के भाता है कहाँ न्याय का नाम ॥ 


तीय परिच्छेद 


[२६ ] 
तब से पिता भग्न रहने थे चिन्ता में दिन रात | 
राजफर्मचारोी फिर फरने लगे नये उत्पात ॥ 
मेरे पुर के पाप्त व्रिपिन में एक साधु विद्ऑान । 
रहते थे, उनफा फरते थे पिता बहुत सम्मान ॥ 


[२७ ] 
एक दिवस क्या हुआ, समाई उनके जी में बात । 
मुझे गोद ले चले विपिन के तज घर पुर खब नात ॥ 
पहुँच कुटो में कहा साधु से विनय सहित फर जोड़ । 
“मैंने दिया झांज से अपना सर्व घरा धन छोड़ ॥ 
(१८ ) 
अब असह्य हो रहा प्रज्ञा पर प्रतिदिन अत्याचार । 
सुना नहीं जाता है शुभ से इनका हाहाफार 
अवुध प्रज्ञा में निय हो रहा चहित बैर बिरोध। 
ज्ञान वूक फर किया जा रहा सदुगुण का अवरोध ॥ 


(२६ ] 
चैर विरोध प्रजा के द्वित के है सदैव प्रतिकूल । 
पए है वही कुनोति-उंच का सब से मोटा मूल ॥ 
हे न प्रजा के जिसकी साथा शेष स्वभाव समान। 
घदह उनके हित पर फब देगा क्रित्त मतलब से ध्यान ॥ 
[३० | 
प्रज्ञा रष्ठ है इस कुप॑त्न से, निश्चय होगी क्रांति । 
अत्याचार हटा कर तब में अहण करूंगा शांति॥ 
शुरू सम मान्य आप हैं मेरे श्रावा मित्र समान। 
यह श्रिय पुत्र आज्ञ से मेने किया देश के दान ॥ 


श्र 


[११ ] 
देकर देशभक्ति की शिक्षा करके खुद्दढ़ विचार । 
फरियेगा स्वदेश-लेवा के लिये इसे तैयार ॥ 
ही यह बड़ा, इसे फहियेगा मेरा यह सन्देश । 
“मिलन स्वतंत्र बनाना रखना जीवन का उद्देश”॥ 


यह कह पिता गये घर तज़ कर फहाँ ? सुझे, सल्लात | 
रहने लगा उसी दिन से में कुथ्या में दिनरात ॥ 
मुझ से कुछ छोटी फन्‍या थी खाधु देव के एक। 
हम दोनों के लगे पढ़ाने थे सहर्प सविवेक ॥ 


[ ३३ | 
हम दोनों थे साथ खेलने, पढ़ते, करते गान । 
दे तन थश्रे पर हम दोनों के हये एक भन प्रान॥ 
कुछ दिन बाद साधु का आया झन्तिसम काल समीप | 
हमने समा, आज बुझेगा इस कुटिया फा दीप ॥ 

[ ३४ ] |, 
चुला खाधु ने मुझे झुनाया पिता फथित सन्देश | 
फिर हम दोनों के! देकर अति मडुल-प्रद्‌ उपदेश ॥ 
सुभसले पाणि-पश्रहण कराया फन्या का खानन्द । 
स्वर्ग सहर्ष सिधारे सत्तम खुधों लाघु स्वच्छन्द ॥ 


[३५ ] 
स्वाध्वी सती शिक्षिता कन्या का था चिज्ञया नाम | 
शोक, साज सरिता में उसने पाया चिर विश्वाम॥ 
मान साधु-आज्षा: विजया का यद्यपि पकडा हाथ । 
पर गहस्थवयत भाव नहों था मेरा उसके साथ ॥ 


गेय परिच्छेद्‌ 


[३६ ] 
प्रेमसयी विजञया से सुकका मिलता था आह्ाद | 
पर संदेश पिता का प्रतिक्षण रखता हूँ में याद ॥ 
जब तफ देश ख्वतत्र न होगा मिटकर अत्याचार | 
तब तक में संयमी रहूँँगा ब्रह्मचय-त्रत घार॥ 
[३७ | 
निज्ञ जीवन में पूर्ण फरूँगा अपना मनोभिलाप । 
खेद यही है विजया कीं भो पूरी हुई न झआाश” ॥ 
युवक चुप हुआ उसके सुख पर छा आया कुछ शोक | 
सुनकर मुनि अति सुरख्ध हफ॑ के झाँखू सके न रोक ॥ 
[ ऐे८ ] 
कुछ क्षण के उपरान्त युवक फिर बोला “है मुनिराज [ 
क्पया मुझे बताओ केसे करे देश का फाज़ ॥ 
क्या क्या विप्न पड़ेंगे इसमें केसे होंगे दूर । 
निज श्रज्ञुभूत ज्ञान से हे सुनि | मुझे करो भरपूर” ॥ 


[३६ | 
बीले मुनि “हे पुत्र | देश को है गति भति प्रतिकूल । 
धोरे घोरे ज्ञोण हो रहा है स्वज्ञाति का सूल॥ 
जहाँ स्वर्ग सुख भोग रहे थे अति प्रसन्न सब लोग । 
आज चर्दाँ पर गरज रहे हैं नित हुकाल दुख रोग ॥ 
[४० | 
नरक-यन्त्रणा से म्ली बढ़कर छाया संकट घोर। 
मानव दल में मयो हुई है त्राहि आाहि खब ओर ॥ 
अन्न नद्ठी है, चल्न नहों है उच्चम का न उपाय | 
चन भो नहों ठोर टिकने के! कहाँ जायें क्या खाय।॥ 


२४. 
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[४१] 
लाएों नहीं, फरो्डों के है सुख से हुई न भेंट | 
मिलता नहीं जन्म भर उनके खाने के भर पेट | 
दिखती नहों फिली के मुंह पर प्रसन्नता की रेख्ष। 
भ्रमते हुये पेट चिन्ता मे पडते हैं सब देख॥ 


[४२ ] 
चोरी जारी छल प्रपंच भघ आडम्बर पाखंड। 
चढ़ते जाते हैं जनता में डुर्गुण परम प्रचंड॥ 
सब का पएफ्र मूल कारण है, दरिद्रता विकराल। 
भोन भोन में भरे भूत से भूखे नर-फंकाल ॥ 
[४३ ] 
इल कुतंत्र में ते दरिद्रता कम्मो न होगी दूर। 
यह कर देगा शीघ्र जाति के बेजड़ चकनायूर॥ 
जब तक इल्ल कुतंत्र बंधन से होंगे हम न स्वतन्र। 


. तब तक सिट्ठद न ही सकता है काई हितकर मंत्र ॥ 


[४४ | 
कैला है सुगंधमय झुन्दर अति गुलाब का फूल। 
पर उसकी डालों में देखो केले तीखे शूल ॥ 
लोग चूमते चिप्रकाते हैं डर से प्यारा फूल। 
शूल बिना उसका कब बचता डाल पांव तन मूल ॥ 
[४४ ] 
इसी भाँति यह जाति बड़ी है करुणाशील, उदार । 
डठा रहे हैं लोग निरंहुश इससे लाभ अपार ॥ 
तुमकेा इसके उन्नति-पथ में बहुत मिलेंगे कष्ट | 
यल्ल स्वारथी सदा फरंगे करने केा पथ-श्रष्ट ॥ 


य परिच्छेद्‌ २७ 
[४६ ] 


पर तुम नहीं हिचक्रना वेदा! करना मन न उदास | / 
रफ़ना सदा आत्मत्ल ऊपर अटल अखल विश्वास ॥ 
विश्नयों बाधाओं के मकोंके आते परम प्रचंड । 
गिर ज्ञाते हैं तर, पर पर्येत रहता अटल अखंड ॥ 


[४७ |] 
पहिये के देखो यदि पृथ्वी करे नहों अवरोध । 
क्या वह आगे बढ़ सकता है करके सी अति क्रोध ? 
विप्नों के धक्के से फरना उन्नति के बल प्राप्त । 
विन्न मिदा, सममो उन्नति को गति हो गई समाप्त 0 
[४८ | 
विप्लनों से जाकर सिह जाना सम्पुख खसहना तीए। “ 
ऐला साहल हो कर देगा अमर अभेद्य शरीर ॥ 
ज्ञो रहती है ज्ञाति जगत में मरने के तैयार। 
वह हो अमर खोलती हरि फो दिव्य दया फा द्वार ॥ 


[४६ ] 
बेटा | ज्ञाओ, फरो जाति हिंत के सब उत्तम काम। 
शुभ अभिलाषा को देता है ईश्चर शुभ परिणाम ॥ 
मन उन्नत करना जानता का सिथ्या भय फर दूर। 
संग्रह फरते रहना चुनकर सवल साहसी शोर ॥ 
[५० ] 
कभी फकिल्ी से छुणा न फरना मत फरना बकबाद | 
विरोधियों की चाल समभना, फरना नहों प्रमाद॥ 
जाती मिल करके समाज्ञ में काम फरो चुप चाप । 
जैसा तुम चाहते बनाना पहले बनना आप ॥ 


[५१] 
इसी समय में भी करता हैँ तज यह कुटी प्रवास। 
ठोक समय पर में पहुँचूँगा पुत्र ! तुम्हारे पास) 
मंगल मय हो माग तुम्हारा, हो तुम पूरण काम। 
पुत्र | सुयश की अमर गोद में पाञ्मों तुम विश्राम | 





# चतुर्थ परिच्छेद # 


परम प्रेम पागलिनो विजया भरतो आह उसास। 
कई मास तक रही भटकती किया न कहीं निवास | 
चन वन में गाती फिरती थी चुनतों फिरती फूल | 
रटती नाम प्राणुप्यारे का, गई जगत के भूल।॥ 
[२] 
पढल्‍लव लता कुसुम कलियों से करती झतिशय प्यार। 
वन के पश्ुु पक्ती से भी चह रखतो प्रेम अपार ॥ 
जा पहुँची पथ भूल एक दिन एक गाँव के पास। 
था प्रभात का समय दे गा पर था गाँव उदास॥ 
4 
जाड़े के थे दिवस, माघ का मास, भयानक शीत। 
काँप रहे थे दीन घरों में बस्र-हीन भय-भीतव॥ 
देखा, केचल चर्माब्छादित एक मनुज-फंकाल । 
फटा पुराना एक अँगोरा पहने परम विहाल ॥ 
[४] 
बाहुबह कर पद्स्तम्म के चिन्ता-त्रसखित अघोर। 
घुटनों-मध्य चितरुक रख कपित थर थर अबल शरीर ॥ 
आशा धरे धूप फी डर में पीठ किये रवि-ओर !। 
बैठा है, पर द्ाय |! निर्देयी घिर आये घन घोर ॥ 


थे परिच्छेद्‌ 
[४५] 


इस पर भी चल पड़ा तीर सा तीच॑ण तुषारित पौन । 
दाँत बज उठे, सिकुड गया वह तुहिन लिपीड़ित मौन ॥ 
कहने लगा, “'फिया था मैंने हाय |फोन सा पाप । 
है भगवान | मिल रहा जिसका फल है. यह खंताप”॥ 


[६] । 
चंद सामने द्वार के अपने वेठा था भ्ति दोन। 
घर में उसकी दुखिया ग्र॒हिणी थी तन छोन मलीन ॥ 
बालक एक फूल मुरका सा चिपकाये थी गोद। 
उदासीनता दरिद्रता फा था आमोद प्रमोद ॥ 

[७9] 
ओढ़ घास को बनो चटाई बिछा भूमि पर घास | 
थे सीते थे पास पास ही प्रायः कर उपचास ॥ 
उसी चटाई के नीचे से उठ वह मर-कंफाल | 
आ वेैठा था घाम के लिये बाहर प्रातःकाल ॥ 

[८] 
विजया आ बेठी ढिग उसके थर थर कम्पित गात । 
विषम हृदय-वेधक बहता था शीतल हिम समय बात ॥ 
विजया फा हिंम से विलीक कर फकरुणोत्पादक हातल। 
द्रवोीभूत हो गया दया से वह मानव-फंकाल ॥ 


[६] 
घर में जाकर निज ग्रहिणी से माँग चटाई घास । 
ले आया पावक पड़ोस से कट विजया के पास ॥ 
विजया के दी उढ़ा चटाई निकट जला दो झाग | 
विज्ञया मोहित हुई देख कर उस गरीब फां त्याग ॥ 


[१० ] 
उसने उसे पाल वेठाया पूछा प्रेम समेत | 
(क्यों भाई | तुम बड़े दीन दो, फ्या है इसका हेत 
बोला दीन उप्ताल खींच फर, “मैं हूँ एक किखान। 
साधारण खेती बारी क्रर पाल रहा था प्रान ॥ 


[११] 
में हूँ, मेरी घरचाली है, गोद एक है बाल। 
झुख दुख से थोड़ी आमद्‌ में कट ज्ञाता,था फाल॥ 
फइ दिन हुये एक लोकप्रिय सज्जन पर हो कुंड । 
रच पड़यन्त्र राजदूतों ने उसके मान-विरुद्ठ ॥ 


[१२ ] 
फरना चाहा मुझे गयाही देने के तैयार | 
पर मेंने अलत्य सापण से किया साफ़ इन्कार ॥ 
इससे मुझ से कुपित हुये वे करके केाप करातल। 
मुर्के फेसाया निरपराध दी भरूठ बना कर जाल॥ 

[ १३ ] ह 
ग्रत्न चर वरतन त्रिकवा कर घर में जो था माल। 
सब धन लिये छोन निष्टुर हो में अब हूँ कंगाल ॥ 
है न एक दाना खाने को फरता हू. उपबयास। 
यही चदाई एक ओढ़ना और बिद्शौना घाल॥ 


[१४ | 
इतना कद्द आँखे भर आई” रोया सिसक किसान । 
विज्ञया भी घिर नीचा करके रोने लगी निदान॥ 
मन में कहने लगी--''झद्दा | हे निपट गरीब किलान | 
पर उदारता से भूपषित है इसका हृदय मद्दान॥ 


धर 


थे परिच्छेद्‌ 
[१५ ] 


इनफी सेवा करना ही था प्रियवम फा उद्देंश | 
अब में वद्दी पूणठ करने को घूमूंगी सब देश ॥ 
इनके ऊपर पड़ी हुई है छाया झति पतिकूल। 
उसे हटाने से द्वी होगा उन्नति का हृढ़ मूल ॥ 


[१६ |] 
सेवा धर्म मुख्य है ज्ञग में लोक-शाति-प्रद्‌ फाज़ । 
एक दीन ने प्रवल प्रेम फो धार पलट दी आाज ॥ 
प्रिवम को ढूढ़ना व्नों में है उन्मत्त प्रयास। 
चास्तव में है दोन जनों के सुख में उसका बास ॥ 
[१७ ] 
प्रिययम ने भी कहा यही था केला वचन अमोल। 
“ज्ञग हो में जाना जाता है मनुष्यता का मोल” ॥ 
शाश्वास्नन दे उस फिसान के विज़या उठ तत्काल । 
गाँव गाँव में घूम देखने लगी देश का हाल ॥ 


[ १८ ] 
देखा उसने उसी भाँति के भझगणित नर कड्ाल । 
चिपके पेट रीढ़ से जिनके चुचके पुलके गाल ॥ 
विज्ञया ने प्रण किया खुद्दढ़ हो कर प्रयत्न भरपूर | 
तन मन दे इस दोन देश का कष्ट फरूगरो दूर ॥ 
| [१६ | 
बहका कर इन बेचारों के उठगते हैं ठग लोग। 
बदले में इनके देते हैं दंड दोनता रोग॥ 
इनके बना जक्षान से बंचित वे फरते हैं राज़ । 
हाय | हाय | इस अधम स्वार्थ पर पड़ी न अबलों गाज ॥ 


देर 


[२० ] 
विजया सत्य प्रेम से अपना करके फायाकदप। 
चली लोक-सेवा करने के हाफर हुढ़ संकहप॥ 
उस्र दिन से देखा न किसी ने फिर उसका घह रुप। 
देख पड़ी यह एक गाँव में सनन्‍्यासिनी खरूप॥ 


[२१ ] 
लिये नच्रिशूल हाथ मैं करने चली दिश-उद्वार।| 
गाँव गाँव में लगी घूमने सेवा-ब्रत उर धार॥ 
छार द्वार पर ज्ञाफर घिजया फरुणा-प्रेम-निधात। 
सब के लगी जगाने गाकर देशभक्ति मय गाव) 


[२२ ] 
उसके गान अतीत छाल की 5हते कथा ललाम। 
खुन करके आह भरते थे कृषक कलेजा थांम॥ 
उसके गान हृदय में भरते थे साहस उत्साह। 
बतलाते थे खतन्‍त्रता के खुख पाने की दाह ॥ 
[२३ ] 
उसके गान-श्रवण की पच्ती पद्चु तक में थी चाह । 
उनफा भी कुराज््य में सुख से होता था न निबाह॥ 
उसके गान मन्त्र थे मोहक सद॒युण गण की खातन। 
जिसने खुना बह्दी उट बैठा, दूर हुआ अज्ञान॥ 
[२४ ] 
उसके गानों ने उपजाये झुद्दढ् खाहखसी शूर। 
मिटा विरोध, समाज से हुआ हेंष दुराशा दूर॥ 
उसके गान जवान अवण फर फायरपना बिखार। 
होते, थे खदेश-सेवा में मरने के तैयार॥ 


तुथ परिच्छेद्‌ 


[२५ | 
जिसने भी खुन पाया उसका हृंदय-विभीहफ गान | 
हुआ उसी का देश-प्रेम से पूरण छावित प्रान 
देवी मान लोग फरते थे आराधना सहष। 
उसे देख उनमें ज़गता था उन्नति का उत्कपष॥ 


[२६ ] 
विज्या ने फिर गाँव गाँव में करके मड्ल गान। 
एक भाव में भरा सभी के! झुना झुरोली तान ॥ 
विजया गई हृदय लोगों का प्रेम-सुधा से सींच। 
उसके बाद युवफ आ पहुँचा उन गाँवों के बीच ॥ 


[२७ | 
उसने उन हृदरयों में दोया खतनन्‍्त्रता फा बीज । 
सींचा उन हृदयों ने उसको खयं पसीज्ञ पसीज ॥ 
मिलन नगर के आस पास मुनि देते थे व्याख्यान | 
धर्म-खदेश-जाति-रक्ता के फरते थे आह्वान ॥ 


[२८ ] 
ज्ञागे लोग, सचेत हुये सब खुन मुनि का उपदेश । 
उद्यत हुये देश-रक्ता में सहने के खब छेुश॥ 
किया उन्होंने एक एक फा देश-प्रेम मय प्रान। 
होने लगा दीर-मंडल में स्वतन्च्रता का गान 
[२६ ] 
स्वतेन्त्रता के लिये प्रजा जब उत्सुक हुई नितानन्‍्त। 
तब मदांध आष्लियन दुन्द ने सुन पांया द्वत्तान्त ॥ 
वे अतीब क्रोधातुर धाये दुलबल सहित अपार। 
करने लगे उठे हृदयों पर भोषण अत्याचार ॥ 
डरे 


डरे 


ट्ेछ 


[३० ] 
घर विजया के, पकड़ युवा के, मुनि को डालो मार | 
गाँव गाँव रिपुझों ने घेरा फरते यद्दी पुकार॥ 
सहसे सहते प्रजा थकी थी रिपु के अत्याचार | 
निज हितेपियों पर विपत्ति लख सकी न क्रोध संभार | 
[३१] 
निकली प्रज्ञा मिलन फी घर से कोधित लिंह समान ।| 
जन्मभूमि की खतन्‍त्रता में होने के। बलिदान ॥ 
आकर मिला युवक भी उनमें बढ़ा चिपुल उत्लाह। 
हुद्य छृदय में देश-भक्ति का उमड़ा प्रवल प्रवाह ॥ 
[३२ ] 
खड़े हुये निज बेर भूल कर भाई भाई साथ।ः 
खतन्‍्त्रवा-दायिनी खड़ग से भूषित सब के हाथ॥ 
शतन्रुवृन्द ने लखा, हुई है प्रजा परम उद्धंड। 
दौड़े परम कुंड देने के डसे यथोचित ,दूंड॒॥ 
[३३ | 
खुना पूर्वजों फो गुणगाथा भर कर शौर्य अपार। 
किया युवक ने सब लोगों के लड़ने के तैयार ॥ 
बढ़े कुचलने के बैरी-गण मानों मत्त मतंग। 
भपरे लोग सिंह सम, तब ता पलट गया सब हढंग॥ 
[३४ | 
लोह गर्म हुआ वीरों का फड़क उठे सब अंग । 
नशा वीरता का चढ़ आया देख रक्त का रंग॥ 
शख्त्र खुसजित शत्रु अधिक थे श्रत्प प्रजा बलद्दीन। 
युवक खय॑ आहत था यद्यपि दिखता था न मलीन ॥ 


तु्थ परिच्छेद्‌ 
[३२४ |] 


उखड़ रहे थे पैर प्रज्ञा के छूट रहा था धीर। 
इतने ही में मुनि झा पहुँचे लिये झसंख्यक वीर ]] 
गरज़ उठे सब खिंहनाद से भपणे शस्त्र सैभाल। 
टिक न सके वैरो कुछ पिछड़े सह आक्रमण फराल 


[३६ ] 
विजया भी भेरवी श्लेष में आई घर करवाल । 
उसके साथ बहुत थे वे ही मंत्र-मुग्ध फंकाल ॥ 
देख सामने विपम समस्या त्याग विजय की आख। 
रिपु भयभीत प्राण-रत्ता फा करने लगे प्रयास ॥ 


[ ३७ ] 
आहत युवक थक गया, तन से निकल रहा था रक्त । 
था तथापि चह शब्रु-मथन में पूर्ण रूप आसक्त॥ 
उसे थकित लख इस झवसर में उठा तोक्ण तलवार | 
एक पाश्व से एक शत्रु ने किया अचानक बार ॥ 


[ ३८ ] 
सुपक न वार बचा सक्कता था मुनि यह लख तत्काल | 
आगे चढ़ अपनो छातो पर ली करवाल फराल ॥ 
तब तक झरि का शोश युवक ने मुडकर लिया उतार। 
पर सुनि की गति देख बह चलो आँखों से जलधघार ॥ 


[३६ ] 
विजया ने दूसरी झोर से कर भैरव हुंकार । 
मार स्गाया शन्रु-चुन्द के फरके कठित अहार ॥ 


आगे झागे भगे दस्यु गण पागल स्वान समान । 
फंफालों ने उन्हें खदेड़ा कर में लादी तान || 


के 


३५ 


परे 


[३० ] 
घर धिजया के, पकड़ झुवा के, मुनि को डालो मार | 
गाँव गाँव रिपुझों ने घेरा फरते यही पुकार॥ 
सद्दते सहते प्रज्ञा थकी थी रिपु -फे भवत्याचार। 
निज हितेपियों पर विपक्ति लख सकी न क्रोध संभार | 
[२१] 


निफली प्रज्ञा मिलन फी घर से क्रोधित लिंह समान | 
जन्मभूमि फी खतनन्‍्त्रता में होने के बलिदात॥ 


' झाकर मिला युवक भी उनमें बढ़ा विपुल उत्लाह। 


हुद्य हृद्य में देश-भक्ति का उमड़ा प्रबल प्रवाह ॥ 
[३२ | 
खड़े हुये निज बैर भूल फर भाई भाई साथ।ः 
खतन्‍त्रता-दायिनी खड़ग से भूषित' सब के हाथ॥ 
शन्न॒चुन्द॒ ने लखा, हुई है प्रज्ञा परम उद्धंड। 
दौड़े परम- कुंड देने के उसे यथोचित दंंड॥ 
प [३३ | 
खुना पूर्वजों फी गुणगाथा भर कर शौय झपार। 
किया थुवक ने सब लोगों के लड़ने के तैयार॥ 
बढ़े कुचलने के बैरी-गण मानो मत्त मतंग। 
भपटे लोग सिंह सम, तब ते पलट गया सब ढंग।) 
[ ३४ | 
लोह गर्म हुआ बवीरों का फड़क उठे सब पंग। 
नशा वीरता फा चढ़ आया देख रक्त का रंग॥ 
शख्त्र खुसज्ित शत्रु अधिक थे अल्प प्रजा बलहीन। 
युवक खय॑ आहत था यद्यपि दिखता था न मलीन ॥ 
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साहित्यप्रेमियोंसे यह बात छिपी नहीं है कि किसी भाषा- 
के प्रसिद्ध लेखकोंके उत्तमोत्तम लेखोंके संग्रह करनेमें कितना 
समय और परिश्रम छूगता है। इस संग्रहके लिये हमे समय 
बहुत ही कम मिला । पसंद भी अपनी अपनी होती है | अत 
चहुत संभव है कि इस सम्रहमें ऐसे छेखें भी आ गये हों जो 
किसी महाशयको अच्छे न जेंचे। पुस्तकका प्रचार होनेपर जो 
महाशय लेखोंकी अनुपयोगिता दरसोवेंग, हम उनके कृतज्ञ 

होंगे और अगले संस्करणमें बदल देनेका उद्योग करेंगे। 

हमने जिन विचारोंसे इन लेखोंका संग्रह किया है यहां 
प्रकट कर देना आवश्यक समझते है। हमारे विचार यह हैं 
कि इस संग्रह यह द्खिछा दिया जाय कि (१) हिंदी 
भाषामें संगठित गय्य लेख लिखनेकी प्रणालीका पता कबस 
चलता है, ( २) गद्य लिखनेकी अणाली क्रमश: कैसे पुष्ट होती 
गयी और ( ३ ) हिन्दी कितने प्रकारकी हो सकती है । 

पहले विचारके विषय हमारा अनुमान है कि पं० छल्त्व- 
छालजीके ही सिर गद्यप्रणालीकी उद्धावनाकी पाग नहीं बाँधी जा 
सकती, जैसा कि बहुत छोगोंका विचार है । खोज करनेसे 
उनसे भी पुराने ग-छेखकोंके उत्तम छेख और प्रंथ मिल 
सकते हैं। हमने इस संग्रहमे प्रथम लेख मुंशी सदासुखलाल- 
का रक्खा है। यह प्रयागके रहनेवाले ये | इन्होंने लरछूलाल- 


६ 2) 


जीसे बहुत पहले बहुतसे गद्य लेख लिखे हैं। हो सकेगा 
तो इनके लेखोंका संग्रह पुस्तकाकार निकाछा जायगा। यह 
पहला लेख लेखककी अपने हाथसे लिखी हुई प्रतिसे हिय[ 
गया है। लेख उदूं लिपिमें लिखा हुआ है। लेखमें तिथि 
वा संवत्‌ तो नहीं लिखा परंतु जिन पुस्तकोंके वीचमें यह ले 
लिखा हुआ है उनमे सं० १८३९-४०का समय दिया हुआ 
है। सुंगीजी फारसी तथा संस्क्ृतके अच्छे विद्वान थे, फारसी 
उर्दे और हिन्दीके अच्छे कवि ओर गयद्य-छखक थे । 
मुंशीजीके इस छेखमे महत्वकी बात यह है कि ढल्त 
छाछजी वा सदर मिश्रजीने सरकारी फरमाइशसे लिखा है। 
अतः उनपर क्ृत्रिसताका संदेह भी हो सकता है, परन्तु संशीः 
जीने अपने छेख निःस्वारथभावसे प्रयागसे छेकर दिछी तककी 
शिष्ट हिन्दूसमाजकी साधारण बोछचालछकी हिंदीमे लिखे रे 
इस लेखमें यह विशेषता है कि अरबी फारसीका विद्वान होते 
हुए भी छेखकने विदेशी शब्दोंका प्रयोग नही किया है | 
इस छेखमें लेखकका उद्देश्य यह न था कि.वह अपनी 
भाषाका सौष्टव दिखलाते वरन्‌ “ सुरासुर ? शब्दके . विषयर्म 
प्रचलित आंतिका निवारण करना ही अभीष्ट जान: पड़ता है| 
अत: इस लेखसे स्पष्ट प्रमाणित है कि हिन्दीकी आधुनिक 
झैली कृत्रिम नहीं वरन्‌ प्राचीन है । े 
हमारा अज्ञमान है कि खोज करनेपर मुंशी सदासुखर्स 
भी पुराने गद्य-लेखक सिर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर 
अपनी एक कवितामें खेद प्रकट करते हुए लिखा है कि-: 
४ रस्सो रिवाज भाषाका दुनियासे उठ गया; ” 


( दे ) 


सेयद इंशाअह्लाहखाँ दूसरे लेखक हैं जिन्होंने लूल्छूछाल- 
जी लिखित प्रेमसागरसे कुछ पहले ही “ रानी केतकीकी 


' कहानी” ठेठ हिन्दी भापामें लिखी । इनकां लेख हमने इस- 
लिये संग्रह किया है कि हमारे मुसलमान भाई विचार करें 


कि एक प्रसिद्ध छ्ननऊनिवासी मुसलछमान, उदूँ फारसीका 


_ योग्य लेखक, नव्वाब सआदतअलीखाँका मुहरूगा मुसाहब 


आर उनके द्रबारका कविराज हिन्दी भाषामे पुरतक लिखने- 
को कैसी बात सभझता था। इस भाषाको तुच्छ ओर मुरदा 
समझता था वा इस आआपामे योग्यता प्राप्त करनेको अपने 
गौरवका कारण समझता था ? 

अपने दूसरे विचारके प्रमाणमे हम यह सारी पुस्तकद्दी 


. पाठकॉक सामने रखते हू । इस ध्यानपूृवक पढ्नस स्पष्ट ज्ञात 


हो जायगा कि गयप्रणाललीका क्रमशः विकास होता गया है- 
अथात्‌ लेखोंमें वाक्‍्यरचना, व्याकरणाविचार, शब्दयोजना, 
सहावर, रोजसरों, भाषाका सौष्टचय ओर उसका बलरू वैभव 


: उत्तरात्तर बढ़ते गये हैँ । इसीलिये छेखकोंके नाम तथा उनके 


लंख वर्णकस न रखकर कालक्रमसे रक्खे गये हैं । पहले 
लेखभे विचार पुष्ट हे, परंतु श्रकाशनकी #खछामें कुछ ढिलाई 
और भाषाके सौष्टवर्मे लेखककी कुछ बेपरवाही अवश्य पायी 
जाती हैं। दूसरे छेखकी शैलीमें, भाषा तो ठेठ हिन्दी है, पर 
वाक्‍्यरचनामें कुछ कुछ फारसीका सा संगठन पाया जाताहै, 
क्योंकि लेखक अरबी फारसीका विद्वान और योग्य कवि था। 
तीसरे ओर चौथे लछेखोंसे भाषाकी कुछ अधिक सफाई तो 


झलकती है परंतु पांडिताऊ शैलीने पिंड नहीं छोड़ा । 'पाँचवें 


न 
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छेखक राजा शिवप्रसादकी शैकी द्वी निराढी है । शहर 
केवल कठिन कठिन फारसी अरवी शब्द ही नहीं लिखे, वरन्‌ कई 
कहीं फारसी व्याकरणका अनुसरण भी किया है, परंतु साथ 
ही साथ भाषामें कुछ अधिक सफाई आ गयी है। छठे और 
सातवे लेखकॉकी भाषा बहुत स्वच्छ, मुद्दावरेदार, और सु 
है । वाक्यरचना और व्याकरणका भी अधिक ध्यान- खरे 
गया है | आठवें छेखक वाबू हरिश्चन्द्र हैं । इन्होंने: फारसी 
- अरवीके शब्दोंकों निकालकर राजा शिवश्रसादकी शैलीके 
विरुद्ध अपनी एक नवीन शैली स्थिर की है जो पहलेकी 
सब शैलियोंसे उत्तम मानी जाती है, परंतु इसमे दो बाते विशेष 
हैं । एक तो यह कि बाबू साहबके क्रियाप्रयोगीमें पूर्वीपन 
झलकता है, और कभी कभी ग्रामीण शब्द रखनेमें भी नहीं हिंच 
कते | नवें छेखक डा० नज़ीरअहदमद॒की भाषाको हम मिरश्ित 
हँंदी नाम देते हैं । इनकी भाषा शुद्ध हिन्दी कही जा सकती 
यदि इसमें फारसी अरबीके कठिन शब्द न होते और फारसी 
व्याकरणके अजुसार गढ़े हुए वाक्य न आ जाते। दसवें ढेखईक 
छा० श्रीनिवासदासके लेखोंमें- मुहावरोंकी अधिक 
प्रलक्ष दे। सर ह 

प॑० रतननाथजीको सबछोग उदलेखक दी मानते हें! 
फिसानाआजाद उनका सवेमान्य अंथ है । उसी गंथर्मे उन्होंने हु 
कुछ ऐसे लेख लिखे हैं, जो यदि देवनागरी लिपिमे लिख दिंग 
जाये तो शुद्ध दिंदीके छेख कद्दे जा सकते हैं। यही बात प्रमाणित 
करनेके लिये हमने उनका एक लेख इस संग्रहमें दिया है | 

आंगेके शेष छेखक भी वाबू हरिश्चन्द्रकी शैलीके अर 
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'करणकतो और पुष्टकर्ता ही है । प्रतापनारायण मिश्रके लेखोंमें 
हास्यरसकी अधानता रहा करती थी, पर खेदसे कहना पड़ता 
हैं कि उनके हास्यरसमें ग्रामीणताका पुट अवश्य रहता था, 
इसीसे हमने उनका कोई हास्यमय लेख नहीं चुना। पं० राम- 
शंकर व्यास चोज ओर थुक्तिके बड़े प्रेमी थे । बा० राधाकृष्ण- 
दासको बा० हरिश्चन्द्रका पूरा पैरोकार ही समझना चाहिये । 
राय दृवीप्रसाद पू्णकी भाषा स्वच्छ और छेखशैली जोरदार 
ओर हास्यरसंमय हुआ करती थी । 

- अपने तीसरे विचारके अनुसार हम हिन्दी भाषाको दो 
प्रकारकी मानतेहेँ शुद्ध हिन्दी और मिश्रित हिन्दी । मिश्रित 
हिन्दीका ही दूसरा नाम “उर्दू ? है। इसी विचारसे हमने 
इस सग्नहमस डा० नजीरअहमद ओर पं० रतननाथक भी छेख 
सग्रह [किय हैं । राजा शिवप्रसादकों समस्त हिन्दीप्रेमी एक 
भान्नीय हिन्दी लेखक मानते हैं । इन राजासाहबके इसी 
छेखमें जो इस संग्रह उद्धृत है--मुतरज्जह, कद्मबकद्म, 
ख्वारवजूछीछ, शुक्रगुजार, हालतके मुवाफिक, इल्शक्का, जवाने 
मजहबा, तबज्जुह, अवाम, आइनकानून, अपने अद्र जगह * 
दे, सुर्सान्नफकी तसनीफ, गेरफ़्सीह और पुरतकल्छुफ, मुत- 
वज्जिह हुआ, मशहूर नाजिस और नासिर, हरूफ तहज्जी, आ- 
राजी मुनक्नसिमा, और खुदंवकलां, सुकनायदेह इत्यादि इत्यादि 
कठिन अरबी और फारसीके शब्द और वाक्य मौजूद हैं । जब 
इन शब्दोक छेखक राजा साहब एक हिन्दी छेखक माने जाते 
है, तत्र हमको कोइ ऐसी विधि नहीं मिलली कि हम डा० नजीर- 
अहमद और पं० रतननाथजीको हिन्दीके लेखक न सानें | 


( ६) 


दूसरे यह कि जब दम गुजराती साहित्यकी ओर देखते 
हैँ तो वहाँ भी दो प्रकार की गुजराती भाषा पाते हैं (१) युद् 
गुजराती (५ ) पारसी गुजराती । इन दोनों गुजरातियोंका 
चहुत सा ' साहित्य भी वर्तमान है। हमे आशा है कि हिन्दी 
प्रेमी महाशय हमारे इस विचारपर विचार करेगे और इस* 
लिये कि हमने डा० नजीरअहमद ओर पं० रतननायई 
लेख संग्रह करनेका साहस किया है रुष्ट न होंगे । इन दोरे 
लेखकोंके लेख भी इसी संग्रहमें मोजूद हं। उन्हे पाई 
और विचारिये कि राजा शिवप्रसादके छेखमे अधिक फारसी 
अरबीपन है वा इन दोनों छेखकॉके लेखोंमे ? फिर इस 
लिये आप क्या दलील दे सकते हैं कि राजा शिवश्रसाद हिन्दी 
के छेखक हैं और पं० रतननाथ किसी अन्य भाषाके । आप 
केवछ इतना ही कह सकेगे कि राजा शिवग्रसादक रुख दे 
नागरी छिपिसे बाश्येसे दायीं ओरको गये हैं और इन दोनों 
लेखकोंके लेख फारसी लिपिमें हानेके कारण दार्येसे बाई 
ओरको दोौड़े हैं। परन्तु केवल लिपिभेद्से भाषाभेद प्रमाणित 
नहीं हो सकता | भाषामात्रकी पहचान उसके क्रियापदर्सि 
होती है। एकही क्रियापद रखनेवाढी दो भाषाओंका होना 
'बैसा ही है जैसे दो व्याक्तियोंके शरयरमे अभिन्न कर्मेनिद्रियां | 
ऐसी दो भाषाओंकी अछग अछग स्थिति कष्टकलपना मंत्र 
है । राजा शिवप्रसादके छेखको फारसी कछिपिमे छिख 
डालें तो कही कही पं० रतननाथ आदि, मिश्रित हिन्दी 
लिखनेवार्लोंसे भी अधिक विदेशी प्रयोग दिखाई पड़ेंगे । 
रे यदि हमारा यह विचार ज्योकाटों मान लिया जाय तां' 
है| 


( ७ ) 


: स्पष्ट है कि हिन्दी दो प्रकारकी ठहरेंगी - शुद्ध ओर मिश्रित्त । 
_पहलाँमें तदूभव और तत्सम शब्द अधिक रहेंगे, दूसरीमे 
- विदेशी भाषाओं के । 

ू 


पू्व॑नियुक्त भाषासार नामक पुस्तकके अभावसें परीक्षा- 
मंत्रीजीके आग्रहसे हमने अपने विचारोंके अनुसार बड़ी जल्दी- 
में यह संग्रह अस्तुत किया है। आशा हे कि हिन्दीग्रेमी 
हाशय हमारी: भूलोंके/लिये हमें क्षमा करेगे और त्लुटियोंकी 
सूचना सुधार करनेकी इच्छासे देते रहेगे । 


इस संग्रहमें हमने बा० वाल्मुकुन्द गुप्त और पं० बालकृष्ण 
भट्टके लेख केवछ इस विचारसे नही रक्खे कि जिस पर्सक्षाके 
छिये यह .संग्रह किया है उसमें इन दोनों सहाशयोंकी पुस्तक 
ही नियत हैं। उन्होंसे परीक्षार्थी इन महाशयोंकी छेखशैली- 


का अनुमान कर सकते हैं । * हे 


यह भी निवेदन कर देना उचित ही है कि इस संग्रहमें 
इतसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि एक ही शब्द कहीं किसी 
कार और कहीं किसी प्रकार लिखा हुआ है,--जैसे 
र हिन्दी, संबंध और सम्बन्ध, दंड और दण्ड 

यादि | इस विभिन्नताके हेतु हम इतना ही कह देना 
चेत समझते हैं कि जिन पुस्तकोंसे हमने लेख संग्रह किये 
उनमे जैसा छिखा पाया वैसा ही लिख दिया गया है जिस- 


( ८ ) 


से पाठकाँको उन छेखकोंकी वत्तेनी का भी पता चछ जाय । 
अत्यन्त शीघ्रताके कारण प्रूफ़ संशोधनके दोष भी रह गये हैं, 
जिनका निवारण अगले संस्करणमें अवश्य किया जायगा। 


काशी विनीत संग्रहक्ता 
शनिवार, सरस्ती पंचमी मगवानदीन 
१५९७३. रामदास गोड 
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१-मसुंशी सदासखुख ( सखुखसागर ) 


(जन्म-संवत्‌ १८०३, झत्यु-संबत्‌ १८८१) 
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प्रसिद्ध यो है, खुर देवता, श्रसुर दैत्य, संजशा है। जो 
कहिये अखुर दैत्य हैं, इस बातमें दूषण है। कंस दैत्य न था, 
मनुय था, श्रीकृष्णका मामा, उम्नसेनका बेटा था। वो इससे 
समझ्िये कि स्वभाव अखुर है। मनुष्य होय कि अथवा 
देवता दैत्य होय, जिसमें तमोगुण विशेष वद्दी अ्रखुर है, 
कोई क्‍यों न होय । प्रह्माद्‌ दैत्य था, परन्तु स्वभाव उसका 
सतोगुणी था। उसे खुर जानना चाहिये। दुर्वासा अह्म- 
ऋषि है. स्वभाव तमोगुणी है, उसे अखुर जानना चाहिये। 
इसी भांति सनीचर मंगल भी हैं, और बहुत हैं, कद्दांतक 
कहिये । इन्द्रका भी खभाव रजोगुणी है। बहुत जाघा 
उससे चूक हुई है, प्रसिद्ध है छिपा नहीं है, ओर अपने कियेसे' 
लज्या ख्रींची है, क्या हुआ जो देवतोका राजा ,है, खोदा दै। 
भ्री महाराज नरनारायण जी, बृहस्पति खुर गुरू ओर बहुत 
सन्‍त हैं। इनकी सतोतचृत्ति है। देवता देत्य एक दी हैं, नि- 
स्लन्देद, स्वभाव करके वे दैत्य कहलाये, वे देवता कद्दलाये । 
दैत्य पूरवदेव हैं, जैसे द्विस्एयाक्ष, दिस्एयकश्यप+ शुभ, निःशुभ, 
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जालन्धर मद्दा बलवान, खभाव राजसी बहुत हैं, उदार, शूर, 
गवेबान। इसमें अपनी ही खोट है कि भहं कार करके शोर 
अपने पराक्रमके गरवचसे नारायण-आश्रित नहीं हैँ, खाघीन हैं। 
और देवता आतंवन्त है, कष्ट पायकर नारायणकी शरण जाते 
हैं। श्रीमद्वाराजकोी अपने बानेकी लाजसे उनकी सहाय 
करनी द्वोती है। राजा बलि द्वी की अवस्थासे विचार लीजिये 
कि उसमें कोन स्तोट थी। सब शुण ही थे, बाधा गया। 
जो लीलापुरुषोत्तम भगवान अवतार घधांर कर उनका संद्दार 
करते हैं। वे धन्य प्राणी हैं, कि जो अपने पराक्रम भोर 
चलसे बिना दाथ बाँधे वो बिना बिनती किये बरियाई महारा- 
जसे मुक्ति जो श्रति परम पद है थे लेते हैं। महाराज गुण 
आइहक है। उनकी शरता और उदारतासे प्रसन्न होकर: 
रूपा करके देते हैं। प्रह्मद भक्ति करके उस पदकों भराप्त 
हुए, हिरणएयकश्यप विरोध करके प्राप्त हुआ । मोक्षपदके 
अधिकारी दोनों हुए | श्रस्तु, सबको अमिलाष उसी पदकी*« 
है। राजा बल्नि भी तो दैत्य था, वद्द इन्द्र किस भांति द्वोवेगा! 
औझौर जो चह खुत्तल्का राजा है, किस भांति है? सो यदद सम- 
किये कि जो देत्य भी है और स्वभाव उसका सतोगुणी है, 
चवद्द देवता ली है, इसमें संदेह नहीं है | यह दम लोगोकी 
मू्खेता (? ) है कि जो पराक्रमी हैं, कि ज्ञिनके मुक्ति देत 
' आप अवतार लेते हैं ओर हम लोग इस मिल करके उनके 
गुणानुवाद करते हैं और उद्धार दोते हैं। कैली बड़ी बात 
है। जो ऐसे परडपकारी संत हैं, उनकी अस्तुति किया 
चाहिये कि निद्या कीजिये | सो हम लोग सृढ़ हैं ओर वे लोग 
संत हैं कि ज्ञिनकों अहर्निशि भगवानका ध्यान विरोध करके 
रहा। ओर मद्दाराज़ तो न किसी की अस्तुति से प्रसन्न, न॑ 
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किसी की निद्यासे दुखित । वहां निद्या अस्तुति की समाई 
नहीं है, परन्तु है कया कि जीवको डचित है कि ईश्वरकी 
अस्तुति अपनी कामना हेत करे । वे ज्ञोग तो आप देवतृत्ति 
तारायन हुए हैं। दम लोग जो हैं, हमारा निर्बाद प्रार्थना 
आधीनता करके है। घद्द पराक्रम दममें कहाँ है कि दिरणय 
कश्यप सहस्त वर्ष तपर्मे समगन रहा । उसका खरीर मिद्ठीमे 
मिल गया चूहे सू्सोने उसके शरीरमें बिल किये। यह 
हों ल्ोगोसे बन आयबे है। अपने पराक्रमके बलसे सुक्तिपद्‌ 
महाराज हरिसे बर लेते हैं। आदि देव ब्रह्मा, विष्णु महेश -**क 
सनक, सननन्‍्दन, सनत्कुमार, सनातन, लदमी, सप्तिक््षि द 
धर्मराज इन्द्र बरुण कुचेर आदि बहुत हैँ कि सब लोग देवपद- 
को पभाप्त हैं । # ..... विद्याधर, गंधर्व, क्रिन्नर, जच्छ, देत्य, 
पिशाच, प्रेत भी सब देव जोनि हैं। इनमें और देवताम कुछ 
अन्तर नहीं, केसे कि जैसे मलुध्यमें देवता ब्राह्मण है और 
" चांडाल प्रेत है, उनकी ज्ञातिमें अन्तर नहीं है, मनुष्य दोनों 
हैं। ्राह्मगका लोग चरणोद्क लेते हैं ओर चांडालका जो 
अस्परस होता है तो. सचेत अस्नान फरना होता है। हेतु 
आचरनका | वह आरोपित है चास्तव नहीं है। ब्राह्मणकी 
क्रिया'खतोतबृत्ति; अचल, निर्मल रहना, वेदपाठ, यज्ञन याजन 
(१ ) विद्या, तप, संतोष, निरलोस, निरश्रहंकार, नरिदंभ- 
प/खण्ड | चांडालकी क्रिया जीवोका दनन करना, दुःख देना, 
अच्छी बात न खुनना, सज्ञन लोगोके निक्रट न बैठना, डद्र- 
पोषण करना व्यभिचारी पराये घन पर दृष्टि रखना) चद्द 
खभाष ब्राह्मण॒का, यह खमाव चांडालका। जिसमें बई-ध्ुय 














# इस जगह दो शब्द लिखे हैं जो पढ़े नहीं जाते । 
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और यद्द अचगुण होयें चही आह्मण, घद्दी चांडाल, कोई क्यों 
न होय | ब्रह्माके यहांसे किसीको चिट्टी पत्नी नहीं लिखी भाई 
है कि वह ज्राह्मण है और यद्द चांडाल है। और जो यह कहो 
कि संस्कार करके ब्राह्मण और चांडाल होता है, तो (१) व्यास- 
ज्ञी नारायणके अवतार हैं धीमरीके पेटसे जनमें हैं | नारदजी 
दासीखुत, चाल्मीकजी पूवचांडाल थे। इसी भांति “बहुत 
संत हैं । ये ज्ञोग नारायणके समीपी क्योंकर हुप्। ओर संसार 
बरनसंकर है, त्राह्मण चांडाल्की निर्णय भी न्यायके किये 
(१ ) होती है । तो इससे जाना गया संस्कारका भी प्रमाण 
नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो सो वर्षमें 
चांडालले त्राह्मण हुएए, और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरन्त 
ही ब्राह्मणसे चांडाल द्वोता है । हु 
यद्यपि ऐसे विचारसे हमें लोग नास्तिक कहैंगे, द्में इस 
बातका डर नहीं, जो-बात सत्य दोय उसे कद्दा चा दिये, फोई 
बुरा माने कि भला माने | विद्या इस देतु पढ़ते हैं कि ताप 
इसका सतोवबृत्ति है वद प्रा हो, और उससे निज खरूप में 
लय हजिये । इस देतु नहीं पढ़ते हैं.कि चतुराईकी बातें फहके 
लोगोंको बद्दकाइये और फुंसलाइये और अखत्य छिपाइपे, 
व्यभिचार कीजिये, और खुरापान कीजिये, और धन द्वृब्य 
इकठौरा कोजिये और मनको कि तमोच्त्तिसे भर रद्दा दे उसे 
निर्मल न॑ कीजिये । तोता है, सो नारायणका नाम लेता है' 
परंतु उसे शान तो नहीं है। श्र ० 55 
धन्य कंहिये राजा दूुधीचको कि नारायणकी आशा अपने 
सीख पर चढ़ाइ अपने द्ाड़ ऐसे कामी कुटिल अहंकारीको दे 
दिये कि उसने उन हाड़ोंका वज्ध बनांय कर वृत्ाखुरले शानी- 
से युद्ध किया और उसे मारा। जो मद्दाराजकी आशा भौर 
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दूधीचके हाड़का चजञ्ञ न होता तो ग्यारह जनम ताईं तृत्नाखुर 
से युद्धमे सरवर ओर परबत्त न द्ोता और जय न पाचता । 
धन्य कहिये राजा अम्बरीषको कि दुर्घासाने उन्हे ईरपा 
करके इतना सताया, उनके मनमे पछुताव ह्वी रद्दा कि ब्राह्मण 
मुझसे उदास दो गया है, वर्ष भर भ्रन्न मुद्ँमें न डाला, जब 
तोई दुर्वासला द्वार भमानके उनके यहाँन आया । यद्यपि 
महाराजने उनकी सहाय की, उनको इस बातका हर्ष न इस 
बातका शोक | वे अपने खभाव करके सतोग्रुणी दी थे। यहाँ 
डुर्वाला का प्राह्मण॒त्व उत्तम जानिये कि राज़ाका ज्त्रियत्व ? 
विचारिये, बुद्धि तो बड़ा पदार्थ है, उससे विचारिये। 
ख, पर उपकारी कहिये राजा भागीरथजी फो, कि कैसे केसे 
“कष्ट अंगीकार करके और अपना राजखुख्त समस्त त्याग 
करके पराई मुक्ति के हेत गंगाजीको भूलोक में लाये। आज 
ताई उनका जस प्रसिद्ध है। गंगाजीका नाम भागीरथी है। 
धन्य कहिये राजा पृथुजीको, नारायणके अचतार 
हैं, कि जिन्दोंने पृथ्ची' मंधन करके अन्न उपजाया, श्राम 
नगर बसाये, ओर किसी से सहाय न माँगी, कि फिसी 
रसे सद्दाय 'चाहँगे तो डसे दुस्त दोयगा, वद झुख 
आपको दोय इस द्ेत अपने पराक्रम से जो कुछ बन 
आया सो किया, फिर केखसा कुछु, किया कि इसका नाम 
पिरथी राजा पृथुके नामसे प्रसिद्ध है। ये सब उत्री दी 
हुए हैं। चेद पुराण शास्त्र सर्व विद्या इन्दीके हेत बुद्धिवार्नो 
ने बनाई हैं, किसी बनिये (?) शू द्रके देत नहीं बनाई हैं । छुत्री 
नह ऋषि, शिवसेवी भी उनकी टद्दल करते थे। वे लोग ऐसे 
खुखी हुए कि पोथी पुस्तकके मिल करके उनका जस कीर्ति 
कददते थे। जो इमसे खल निपट इस समय उनकी कथा 
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वार्ता सुनके रऊृतार्थ दोते हैं। (राजा:छुत्री. होय कि अथवा 
सलेच्छु, तप नहीं किया होय और आप संत ज्ञानी सेवी होय, 
घद्द निःसन्देह मुक्ति रूप है इसमें कोई सन्देदद नद्दीं। सो इस- 
सखोटे काल समय न कोई ब्राह्मण दी ऐसा है, न कोई क्षत्री ही' 
वैसा है, फेवल अमावसकी रेनका अंधकार। यह अभागा 
कील दमारी लूट (१) में है। जो हरि द्वी की कृपा द्ोय तो 
हम सब ,जो हैं तिनका उद्धार दोय, नहीं तो न हम इस योग्य 
हैं कि उनकी रददल करें झौर नवे ऐसे हैं जो हमसे लूलों, 
क्ंगड्रोको चाह पकड़कर पार उतारे। देखिये हरि इच्छा 
क्या हैं? समय आन पहुँचा और यहाँ आखरे दरिके। 
ओर कोई अंवलंचन आखरा नहीं है। बदकावनेवाले बहुत हैं। 
नेंमो सच्िदानन्दः। $< “| 


| (२--सै० इंशाअछाहखोां 
:  ( लखनऊ के नव्वाब सआदतअलीखांके दर्बारकविं थे । लल्लू- 
-. छाल्‍जीके प्रेमलागरसे कुछ पहले इन्होंने यह कहानी लिखी ३) 


- “ शनी केत॑कीकी कहानी “ से-- 
“..... (भूमिका) 


सिंर ऊ;का कर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बंनानेधालेके 
सारंहने जिसने दम सबको बनाया और बातकी बातमें वह 
कर दिखाये जिसका भेद किसीने न पाया। आतियाँ जातियाँ 
ज्षो साँस हैं उसके बिन ध्यान यह सब फाँसे हैं। यद्द कलका 
पुतंक्ता जो अपने उस खिलाड़ीकी खुध रक्‍खे तो: खटाईमें 
क्यो पड़े और कडवा कसेला क्यों हो? उस फलको' मिठाई 


हर 
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चकसे जो बड़ोसे बड़े अगलोने चकखी है। देखने को तो आँखें 
दी भौर सुनने को यह कान दिये, नाक भी ऊँची सबमे कर दीं। 
मरताको जी दान दिये। मिट्धीके बासनको इतनी खकत कहाँ 
जो अपने कुम्दाारके करतब कुछ ताड़ सके | सच है जो बना 
हो सो अपने बनातेवालेको कया सराहे ओर क्या कहे, यों 
जिसका जी चाहे पड़ा बके | सिरसे लगा पाँव तक जितने 
रॉगटे हैं जो सबके सब बोल उठे और सराद्दा करें, और इतने 
यरस इसी ध्यानमें रहे जितनी सारी नदियोंमें रेत, ओर फूल 
फलियाँ खेतमें हैं, तो भी न हो सके कराद्दा करें । 

अब यदॉँले लिखनेवाला यो लिखता है कि एक दिन बेठे 
बैठे यद बात अपने ध्यान चढ़ी, कोई कद्दानी ऐसी कहदिये जिसमें 
हिन्द्वी छुट और किसी बोलीकी पुट न मिले, तब जाके मेरा जी 
फूलकी कली के रूप खिले, बाहरकी बोली और गँवारी कुछ उसके 
यीचमें न हो | अपने मिलनेवासामेसे एक कोई बड़े पढ़े लिखे 
पुराने घुराने डाग, बड़े घाग, यद्द खटराग लाये, सिर द्दिलाकर 
मुंद्र ढठियाकर नाक भों चढ़ाकर आँखें पथरा कर लगे कहने, 
यद्द बात होती दिखाई नहीं देती, हिन्द्चीपन भी न निकले 
ओर भाखापन भी न ठुस जाय, जैसे भले लोग अच्छोसे अच्छे 
आपुसमे बोलते चालते हैं ज्योंका त्यों चद्दी सब ोख रहे और 
छाद्द किसीकी न पड़े, यद नहीं होनेका। मैंने इनकी ठएडी साँख 
की 'फॉसका टट्टोका खाकर कमला कर कहा, में कुछ ऐला बड़- 
बोला नहीं जो राईको परबत कर द्खाऊँ और भूठ लच वोखके 
उंगेलियाँ नचाऊँ ओर बेसुरी बे ठिकानेकी उल्की खुलभी तान 
जाऊं, जो मुझखे न हो सकता तो भला यद्द बांत मँँदसे 
क्यों निकालता, जिस ढबसे दोता इस बखेड़ेको टालता। 
अय इस कद्दानीका कहनेवाला यहाँ आपको जताता 
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दे और जैसा कुछ लोग उसे पुकारते हैं खुनाता है। दहनाहाय 
मुदरपर फेर आपको जताता हूँ, जो मेरे दाताने चाहा तो वह 
तावसाव और राचचाव और कूद फाँद और लपट भपट दिलाई, 
ज्ञो देखते ही आपके ध्यानका घोड़ा जो विज्ञलीसे भी बहुत 
चंचल चपलाहटमे है द्विरनके रूप अपनी चोकड़ी भूल जाय ।' 





॥ चोतुका ॥ 


घोड़े पर श्रपने चढ़के जो आता हूँ में । 
करतब जो हैं सो सब दिखाता हूँ में ॥ 
उस चादहनेवालेने जो चाहा तो अभी। 
कद्दता जो कुछ हूँ कर दिखाता हूँ में ॥ 
( आना जोगी महिन्दरागरका केलास पर्वतसे और हिरन हिना 
कर डालना कुँवर उदयमान और उसके मान्त्रापका ) 


जगतप्रकाश अपने गुरुको जो कैल्लास पहाड़पर रहता 
था यो लिखे भेजता है-कुछ दमारी सद्दाय कीजिये मद्या कठिन 
हम विपतामारोौकों पड़ी है । राजा सूरजभानको अ्रव य 
तक वावभककने लिया है, जो उन्होंने हमसे मद्दाराजसे नाते 
का डौल किया है । कैल्लास पद्दाड़का एक डाल चाँदीका दे। 
उसपर राजा जगतप्रकाशका शुरू जिसको इन्द्रलोकके लोग 
सब महिन्द्र गिर कद्दते थे, ध्यान शझानमें कोई नब्ये खाल 
अतीर्तोके साथ ठाकुरके भजनमें द्निरांत रहा करता था | 
सोना रूपा ताँबे राँगेका बनाना तो क्‍या, और ग्रुटका मुँदर्म 
लेके डड़ना बरे रहे, उसको और और बातें इस इस दबकी 
ध्यानमें थीं जो कुछ कद्दने और खुननेसे बादर हैं। मेद' 
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सोने और रुपेका बरसा देना, ओर जिख रुपमें चाहना दो 
ज्ञाना, सब कुछ उसके आगे एक खेल था; और गानेमें ओर 
बीन वजानेमे महादेव बिन सव उसके आगे अपने कान पक- 
ड़ते थे। सरस्वती जिसको हिन्दू कददते हैं आदिशक्ति उसने 
डसीसे कुछ कुछ गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने छे 
राग छत्तीस रागनियाँ आठ पहर बांदियोंका खरा रूप धारे 
हुए उसकी सेवामे द्वाथ जोड़े खड़ी रद्दती थीं। वर्दाँ अतीतों 
को यद्द कहकर पुकारते थे--भैरोगिर, भास्करगिर, द्विए्डो- 
लगिर, मेघनाथ, किदारनाथ, दीपकसेन, जोतीलरूप, सारज्ष- 
रूप और अतीतने इस ढबले फद्दलाती दै-शूजरी, टोड़ी' 
असावरी, गोरी, मालसिरी, बिलावल। जब चादइता था 
अधरमें सिंगासन पर बैठके लदाये फिरता था, और नब्बे 
लाख अतीत गुटके अपने मुँदर्मे लिये गेरुवे वस्त्र पदने हुए, 
जटा बिखरे, उसके साथ होते थे । जिस घड़ी राजा जगत- 
प्रकाशकी चिट्ठी एक बगला ले पहुँचता है, जोगी मद्दिन्द्रगिर 
पक चिंघाड़ मारफे दुलवादर्लोंकीं ढुलका देता है। बाघम्वर 
पर बैठ भभूत अपने मुँदमें मल कुछ कुछ पढनन्‍त करता इुआ, 
पचनके घोड़ेकी पीठ लगा, और सब अतीत म्ुगछालों पर 
बैठे हुए गुटके मुँहर्मे लिये हुए बोल उठे-गोरख जागा। एक 
आँखकी ऋपकमे वहां आ पहुँचता है जदाँ दोनों महाराजोंमें 
लड़ाई दो:रही थी। पहले तो एक काली आँधी आयी, फिर ' 
एक बड़ी टिड्डी आयी, किसीको अपनी खुधबुध न रदी, द्वाथी 
घोड़े और जितने लोग और भीड़भाड़ राजा सुरजभानकी 
थी कुछ न समझता गया किधर गयी और इन्हे कौन उठा ले 
गया। और राजा ज़गतप्रकाशके लोगों पर और रानी केतकी 
के लोगों पर केवड़ेकी चूँदाकी नन्‍दी ननन्‍्ही फुदार सी पड़ने 
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खगी | जब यद्द सब कुछ दो चुका तो गुरुजीने अपने अतीतों” 
से कद्द दिया--उद्यभान, सूरजभान, लछमीवास इन तीनोको 
हिरन हिरनी बनाके किसी बनमें छोड़ दो, और जो इनके 
साथी दा उन सर्भोको तोड़ फोड़ दो । जैसा कुछ ,ग़ुरुजीने 
कद्दा कटपट चैला ही किया। प्रीतका मारा कुँचर उदयभान 
और उसका बाप वह महाराजा सूरजभान और उसकी मा 
चहद महारानी लछ॒मीबास हिरन हिरनी बन, वन वनकी हरी घास 
कई बरस तक चुनते रहे, ओर उस भीड़ भाड़का तो कु 
थल्त बेड़ा न मिला जो फकिधर गयी, और कहाँ थी । 

यहाँ की यहाँ दी रहने दो, आगे खुनो श्रव रानी केतकोफी 
वाव और मद्दाराजा जगतप्रकाशकी। इनक़ा घर कां घर 
गुरुज्ञीके पाँव पर गिरा और सबने सिर क्ुक्का कर कहा 
मद्दाराज यद आपने बड़ा काम किया हम सबको रख लिया [ 
जो आज आप न आ पहुँचते तो क्या रद्दा था। सबने मरमिटने- 
की ठान ली थी। राजपाट सब दमारा अब निछावर करके 
जिसको चाहिये दे डालिये। हम सबको श्रतीत बनाके 
अपने साथ लीजिये | - राज दमसे नहीं थम खकता। सूरज 
भानके हाथसे आपने बचायां । अब कोई इनका चचा 
चन्द्रभान चढ़ आवेगा तो कक्‍्योंकर बचना होगा। अपने 
आपमें तो सकत नहीं, फिर ऐसे र/जका फिद्े मुँह, दम कहां 
तक आपको खताया करेंगे। यद्द सुनकर जोगी महिन्दर 
गिरने कहा तुम सब दमारे बेटे बेटी दो, आनन्द करो,,दुन* 
दुनाओ, सुख चैनसे रहो, पेला वद् कौन है जो तुम्हें भाल 
भरकर और ढबसे देख सके। यह बाघम्बर ओर यह भभूत॑ 
हमने तुम्हें दिया, आगे जो कुछ ऐसी गाढ़ पड़े तो इस वाः 
घस्बरमेंसे एक रॉगटा तोड़कर आग पर घरके फ़ूक दीजियो। 
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वह रोगटा फुकने न पावेगा हम आन पहुँचेंगे। रहा सभूत 
सो इसलिये है, जो कोई चाहे जब इसे अज्जन करे वद्द सब 
देखे ओर उसे कोई न देखे, जो चाहे कर ले। घन गुरू म हिन्दर 
गिर जिसके पाँव पूजिये और धन मद्दाराज कहिये। उनसे 
तो कुछ छुपाच 'नथा, महाराजा जगतप्रकाश उनको मोरछुल 
करते हुए रानियोंके पास ले गये। खोने रुपेके फूलमें द्ीरे 
मोती गोद भरभर खबने निछावर किये, और माथे रणड़े। 
इन्द्रोने सबको पीठे ठोक्की । रानी केतकीने भी दुए्डघत की 
पर जी हो जीमें गुरुजीको बहुतसी गालियाँ दीं, गुरुजी 
सात दिन सात रातें यहाँ रहके राजा जगतप्रकाशको खिंहा- 
सन पर वैठाके अपने उस वाघम्बर पर उसी डोलसे केल्ाल 
पर आ धमके । राजा ज़गतप्रकाश अपने अगलेसे ढबसे 
राज करने सगा। 
( हिरन और हिरनिर्योके खेलका बिगाड़ना और नये सिरसे कुर्वर 

ह उदयभानका रूप पकड़ना ) 

एक रात राज्ञा इन्द्र, गुसाई महिन्द्रगिर निस्तरी 
हुई चाँदनीमें बैठे राग खुन रहे थे। करोरों द्विरन आसपास 
आलनफे रागके ध्यानमें चौकड़ी भूले सिर फुकाये खड़े थे | इस 
में राजा इन्द्रने कदद दिया, इन सब हिरनों पर पढ़के मेरी 
सकत गुरु की भगत फुरो मंत्र ईश्वरोचाच एक एक छींटा पानी 
का दो। क्या जानें चद्द पानी कैसा था | पानीके छीटेके साथी 
फुचर उदयभान और उनके मा बाप तीनों जने दिरनोका रूप 
छॉड़कर जैसे थे चैसे दो जाते हैं और अपने पास बड़ी आव- 
भगतसे बैठाते हैं और वही पानीका घड़ा अपने ल्ोगोंको 
देकर वहाँ भिजवाते हैं. जदाँ सिर मुँड़ाते द्वी ओले पड़े थे। 
राजा इन्द्रके लोग जो पानीके छींटे चद्दी ईश्वरोवाच पढ़के 


हर हिन्दी-भाषा-सार ! 

देते हैं, जो जो मर मिटे थे सब उठ खड़े होते हैं और,जो गो 
अधमुवे दोके भाग बचे थे सब सिमट झाते हैं | राजा एल्र 
ओर महिन्दरगिर कुँवर उद्यभान और सूरजभान और रानी 
लछुमीबासको लेकर एक उड़नखटोले पर बैठके बड़ी धूम 
धामसे उत्तको अपने राज़पर बैठाके व्याहके ठाठ करते हैं 
सेरों हीरे मोती उन सब पर निछाघर होते हैं। राजा सूरजमान 
ओर उद्यभान और उनकी माँ रानी लछुमीवास चितचाही 
आस पाकर फूले अपनेमें नहीं समाते और सारे अपने राजको 
यद्दी कद्दते जाते हैं, रे भौंरेके मुँह खोलदो और जिस जिप 
को जो जो उकत सूझे बोलदो | आजके दिन से और कौन सा 
दिन होगा, दमारी आँखोंकी पुतलियोका जिससे चैन है, एस 
लाड़ले इकलौतेका व्याह और दम तीनोंका हिरनोंके रुपसे 
निकल कर फिर राजपर बैठना। पहले तो यद् चाहिये जिन जि 
की बेटियाँ बिन व्याददी कुँवारी हों उन सबको इतना करदो 
जो अपना ज्ञिस जिस चावचोजमें चाह अपनी 'झपनी गुड़िया 
सँवारके उठा दें और जब तल्क जीते रहे हमारे यहाँले 
खब खाया पिया करें और राज भरकी 'बेटियाँ खदा खुदागरे 
यनी रहें और सूहे राते छुट कभी कोई ,कुछ न पहना 
और सोने रूपेके किवाड़ गंगाजमनी सब घरोमे लग जावें, 
सब कोठौंके मार्थो पर केसर और चन्दनके टीफे लगे 
और जितने पद्दाड़ दमारे देशमें दो उतने दी रूपे सोनेके पहाई़ 
आमने सामने खड़े दो जावे, और सबकी चोटियाँ मोतियोकी 
माँग से बिन माँगे ताँगे भर जावे और फूलोके गददने 
बन्दनवारसे सब भाड़ पहाड़ लदे फँँदे रहे ओर इस राजसे 
लगा उस राज तक झअधरमं छुतसी बाँध दो चप्पा चप्पा 
न रहे जदाँ घमघड़का भीड़सड़का न दो, भर यह डौल कर 
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जो जिधरसे दूल्हेको व्याधने चढ़े सब लालड़ी और दीरे 
भोर पुखतराजकी इधर उधर फेंवलकी टटह्दियाँ बँध जाये 
ओझोर क्यारियाँली दो जायें जिनके बीचों बीचसे द्वी निकले 
ओर कोई डॉग भोर पहाड़तल्ीका ' उतार चढ़ाव ऐसा 
दिखाई न दे ज्ञिसकी गोद्पखौटों ओर फूल फलोसे भरी 
भतूली न दो । 

( राजा इन्द्रका ठाठ करना उदयभानके व्याहनेके छिये ) 

राज्षा इन्द्रने कद्द दिया वद अप्छरायें चुलबुली जो अपने 
जोबनके मदर उड़ चली हैं उनसे कद दिया सोलद्द सिंगार 
बाल बाल गजमोती पिरोचों अपने अपने अचरज ओर अचंभे- 
के उड़नखटोलौकी क्यारियाँ और और फुलवारियाँली सैकड़ों 
कोस तक होजाये झोर ऊपर द्वी ऊपर मिरदंग बीन जल्नतरंग 
मूँदचंग घुँघरू तबले करताल और सैकड़ों इस ढबके अनोखे 
बाजे बजते आये और उन क्यारियोफे वीचमें धीरे पुखराज 
अनबेधे मोतियोंके काड़ और लालटेनॉकी भीड़माड़ सम- 
भरूमाहट दिखाई दे और उन्हीं लालटेनोमेले हथफूल फुलक- 
ड़ियाँ जादी जूदियाँ कद्मगंदा चँबेली इस ढबसे छूटे जो 
देखतोकी छातियोंके किचाड़ खुल जाये और पटाखे जो 
उछल उछलके फूर्ट उनमेंसे हँखती खुपारी और बोलते पखौटे 
ढुलढुल पड़ें और जब तुम सबको हँखी आवे तो चाहिये उस 
हसोसे मोतीकी लड़ियाँ भझड़ें जो सबके सब उनको चुन 
चुनके राजराजे द्वो जावे | डोमनियोके रूपमें सारंगियाँबछेड़ 
छेड़ सोहले गावो, दोनों दाथ छिलावो, डेंगलियाँ नचावो | जो 
किसीने न खुने हों। चद ताच भाव, आव जांच, राव चाव 
दिखायो, उुझ्ूडियाँ कपकपावों और नाक भें तान मानसाव 
बतावो, कोई फूटकर रह न जावो, ऐला जमाव लाखों वरसमें 
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होता है। जो जो राजा इन्दरने अपने मूँड्से-निकाला था भाँध 
की भपकके साथ वही होने, लगा झौरः जो कुछ उन दोनो 
महाराजोने कह दिया था सब कुछ ठसी रूपसे ठीक ठाक 
दो गया | जिस व्याहकी यह कुछ फेलावट और ज्ञमावद 
झोर रचावट ऊपर तले इस जमघटेके साथ होगी उसका 
और भी कुछ फेलावा दोगा यह ध्यान कर लो । 
( ठाठ करना गुराई महिन्दरगिर का ) 

जब कूँवर उद्यभानकों उस रूपसे व्याहने चढ़े और पह 
बाह्मण जो अँधेरी कोठरीमें मुँदा हुआ था उसको भी साथ 
ले लिया और बहुतसे दाथ जोड़े और कहा ब्राह्मण. देवता 
हमारे कहने सुप्ने पर न जावो, तुम्हारी जो रीत होती चक्र 
आई है बताते चलो। एक उड़नखटोले पर वद् भी रीत बताने 
को साथ हुआ। राजा इन्द्र और गुलाई मद्दिन्द्रगिर ऐरावत 
द्वाथी पर भूमते झामते देखते भालते सारा अखाड़ा लिये 
चले जाते थे। राजा सरजभान दूल्हेके घोड़ेके साथ मालवा 
जपता हुआ पैद्सत था। इतनेमें एक सन्नाटा हुआ | सबके सब 
जोगी बने हुए मोतियोंकी लड़ियोंके सेली-तागे गलॉमें डाहे 
गातियाँ उसी ढबकी वाँधे सगछालों और बाघस्वरों पर भा 
टपके। लोगोके जियामें जितनी उमंगें छा रद्दी थीं चह चोगुगी 
पचगशुनी हो गयीं। खुखपाल और चंडोलों पर और रथों पर 
जितनी रानियाँ और महारानी लक्तमीबास पीछे चली 
थीं। सबको गुदग॒दियाँसी दोने लगीं, उसमें कट्दीं भरथरीकी 
सांग आया, कहीं जोगी जैपाल आ खड़े हुए, कहीं मद्दादेव 
और पारबती दिखाई पड़े, कहीं गोरख जागे, कहीं मछुन्दरनाप॑ 
भागे, कहीं मच्छु कच्छ यराह सन्मुख हुए, कद्दी बामनरूए 
कहीं दरनाकुस और नरखिंद, कद्दीं राम लछुमन सीता सामहने 
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रानी फेतकीकी कद्दानी । श्प 
झाये, कहीं राचन ओर लड्डाका बखेड़ा सारेका सारा दिखाई 
देने लगा, कद्दी फन्हेयाजीका जन्माष्टमीमे होना ओर बाखुदेच- 
का गोकुलमें लेजाना और उनका उस रूपस बढ़ चलना और 
गाय चरानी और मुरली बजानी और गोपियाोंसे धूम मचानी 
शोर राधिकाका रस और कुबजाका बस कर लेना कहीं बनसी 
बट चोरघाट चुन्दावन करीलकी कुंज बरखानेमे रहना 
ओर उस कन्हैयासे जो जो कुछ हुआ था सबका सब ज्योक्ता 
त्यो श्राँखौमें आना और द्वारका्में जाना और वहीं खसोनेके 
घर बनाना और फिर घजको न आना और सोलह सौ गोपि- 
योका तलमलाना स्रामहने आ गया | डन गोपियोमेसे ऊधोका 
हाथ पकड़ कर एक गोपीके उस कहनेने सबको रुला दिया 
जो उस ढवसे बोलके रौंधे हुए जीको खोलती थी। 


कावित्त । 
जय छॉड़ करीलकी कुँजनको हरि द्वारकाजीवर्मों जाय बसे । 
कलधोतके धाम बनाय घने महाराजनके मद्दाराज भये ॥ : 
तज मोर मुकुट अरू कामरिया फकछु ओरदि नाते जोड़ लये। 
धरि रूप नये किये नेह नये ओर गदयाँ चरायबो भूत्त गये ॥ 
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३-पं० लल्लूलालजी 
( जन्मसंवत्‌ १८२०-घत्युसवत्‌ १८८२ ) 


स्पमतकमणि की कथा । (प्रेमसागर से) 
'चोपाई--भोदरिको मणिचोरी लायो | 
'पुनि सन्नाजित मन पछितायो ॥ 
दीन्ह व्याधि सतिभामदि जैसे । 
रुचिर चरित्र बस्तानहँ तेले॥ 
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भीशुकदेव सुनि बोले कि--मद्दाराज ! सत्राजिंतने पहले 
तो श्रोकृष्णचंद्रको मणिकी चोरी लगाई, पीछे भूँड समम 
लज्जित हो उसने अपनी कन्या सत्यमामा दरिको व्याद् दी। 
यह सुन राजा परीक्षितने श्रीशकदेवजीसे पूछा कि--#षपा- 
निधान ! सच्नाजित कौन था, मणि उसने कहाँ पाई और केसे 
हरिको चोरी लगाई, फिर क्यों कर भूँठ समझ कन्या 
ब्याह दी, यद्द तुम सुर्भे बुकायके कद्दो । श्रोशुऋदेच जी बोले 
कि-“महाराज ! खुनिये; में सब समझाकर कद्दता हूँ। संत्रा 
जित एक यादव था, तिसने बहुत द्नितक सूर्यकी अति 
कठिन तपस्याकी, तब सूर्यदेवताने प्रसन्न: हो उसे निकट 
बुलाय मणि देकर कद्दा कि--स्यमंतकमरणि इस मणिका नाम, 
इसमें है खुख-संपत्तिका विश्ञाम, सदा तू इसे मानियो और 
बत्न तेज में मेरे समान जानियो | जो इसे जप तप संयम प्रत 


॥::# 


कर ध्यावेगा, तो इससे मुँदमाँगा फल पावेगा। जिस देश 
नगर घर में यह जावेगा, घहाँ डुःख द्रिद्र कात् भी न आवेगा, 
सर्च॑दें। सुकाल रहेगा ओर ऋद्धि लिद्धि भी रहेंगी। महाराज | 
पेसे कष्द सूर्य देवताने सन्नाजितकों बिदा किया | चंद मणि 
अपने घर आया। आगे प्रात द्वी डड वह धातः स्नान करें 
संध्या तर्पणसे निःश्चित दो नित्य चंदन, अच्चत, उप धप, 
दीप, नैवेद्य सहित मणिकी पूजा किया करेःऔर उसम 

जो आठ भार सोना निकले सो ले और प्रसन्न रहे | एक द्नि 
पूजा करते करते सत्राजितने मणिकी शोभा और कांति 
निज मनमे विचारा कि--यद्द मणि भ्रीकृष्णचन्द्रजीको लेजा* 
कर दिखाइये तो भल्ला । यो विचार मणि कंठमें बाँध सत्राः 
जित यदुवंशियोकी सभामें चला । मणिका प्रकाश दूरसे देख 
यदुवंशी खड़े दो श्रीकृष्णचन्द्रजीसे कहने लगे कि--मद्वाराज | 








स्यमंतकमणिकी कथा । १७ 





तम्दारे दर्शनकी अभिज्ञाषा किये सूर्य चला आता है | तुमको 
ब्रह्मा रुद्र इंद्रादि सब देवता ध्याचते हैं और आठ पदर ध्यानधर 
तुम्हारा यश गावते हैं, तुम हो आदि पुरुष अधिनासी, तुम्हे 
नित सेवती हैँ कमला भई दासी । 
चौ०--हो तुम खब देवनके देव | कोउ नहि जानत तुम्दरा भेव ॥ 
तुम्दरेगुण अरू चरित अपार। क्यो प्रशु छिपो आय संखार॥ 
मद्दाराज | जब सन्नाजितको झाता देख सब यदुबंशी यो 
कहने लगे तब हरि बोले कि-यह सूर्य नहीं, सन्नाजित 
यादव है। इसने सूर्य की तपरुया कर मरिए पाई है।उसका प्रकाश 
सूर्यके समान है, वही मणि बाँधे चत्ता आता है। मद्दाराज ! 
इतनी बात जवतक श्रीकृष्णजी कहेँ तबतक वद्द जाय सभामे 
ठा, जहाँ याद्व पंसासार खेल्न रहे थे । मणिकी कान्ति देस्त 
सबका मन मोहित हुआ श्रीकृष्णचन्द्र भी देख रहे | तब सन्नाजित 
कुछ मन द्वी मन समक्न उस समय बिदा द्वो श्रपने घर गया | 
शागे वह मणि गलेमे बाँच नित आवे | एकद्नि खब यहु- 
वंशियोने दरिसे कद्दा कि--मद्दाराज ! सन्नाज़ितले मणि ले 
राजा उग्नसेनको दीजे और जगत्‌में यश लीजे । यद्द मणि इसे 
नद्दों फबती; यद्द राजाके योग्य है।इस बातके खुनते दी 
भीकष्णजीने (हूँ लते हँलते सत्नाजितसे क॒द्दा कि, यद्द मणि 
राजाको दो और संलारमें यश बड़ाई लो । देनेका नाम खुनते 
ही बद प्रणाम कर चुपचाप वहाँले उठ सोच विचार करता 
अपने भाईके पास जा बोला कि आज भ्रीकृष्ण॑जीने सुभसे 
मणि माँगी और मैंने न दी | इतनी बात जो सन्नाजितके मुँदसे 
निकली तो क्रोधकर उसके भाई प्रसेनने घद मणि ले अपने 
ग़लेमें डाली और शस्त्र लगाय घोड़ेपर चढ़ अह्देरको नि#ला । 
मद्दा बनमें ज्ञाय धनुष चढ़ाय लगा खाबर, चित्तल्, पाढ़ ओर 
२ 


२० हिन्दी-भाषा-सार | 
>> श्वसन 
बात कद्दी है तौ भूँठ न दोगी। ऐसे समझा उदास हो सब 
रनिवास भ्रीकृष्णकों घुरा कहने लगीं | इस बीच किसीने आय 
श्रोकृष्णचन्द्रजीसे कद्दा कि मद्दाराज ! तुम्हें, प्रसेनको 
मारने और मणिके लेनेका कलंक लगचुका, तुम क्या बैठे 
करते हो ? कुछ इसका उपाय करो | ' ' 
इतनी बानके खुनतेद्दी श्रीकृष्णजी पदले तो घबराये, पीछे 
कुछ सोच समभ वहाँ आए, जहाँ उम्मसेन बखुदेव ओर 
बखराम सभामे बैठे थे, और बोले कि मद्दाराज ! हमें सब 
लोग यह कलंक लगाते हैं कि कृष्णने प्रसेनकों मार मय 
ले ली । इससे आपकी आश्ञा ले प्रसेन और मणिके ढूहनेको 
जाते हैं जिससे यह अपयश छूटे । यों कद्द भ्रीकृष्णजी वहाँसे 
झाय कितने एक यदुबंशियाँ और प्रसेनके साथियोकों साथ 
ले बनको चले। कितनी एक दूर जाय देखेंतो घोड़ेके चरण- 
चिन्द दृष्टि पड़े। इन्द्रींको देखते चहाँ पहुँचे जद्दाँ सिंदने तुरग 
खमेत प्रसेनकी मार स्ताया था| दोनोंकी,लोथ और तिद्द 
पॉबोके चिन्द्र देख सबने जाना कि, उसे सिंदने मार ख्राया| 
यह समभ मणि न पाय शीक्षष्णुचन्द्र सबको साथ लिये लिये 
वद्दां गये जदोँ घद्द औंड़ी अंधेरी मद्दा भयावनी गुफा थी। 
डसके द्वारपर देखते कया, हैं कि सिंदद मरा-पड़ा है, पर मणि 
वहाँ भी नहीं | ऐसा अचरज देख सब भ्रीकृष्णचन्द्रसे कहने 
खगे कि--मद्दाराज | इस बनमें ऐसा बली जंतु कदोँसे आया 
जो सिंहको मार मणि ले शुफामें पैठा, अब इसका कुछ उपाय 
नहीं। जहाँ तक ढूँढ़ने का घर था तहाँ तक आपने ढूंढ़ा | 
तुम्दारा कलंक छूंटा) अब नाइ्रके शिर अपयश पड़ा।भीकषष्य 
व्लन्द्रजी बोले चलो.इस गशुफामें घँसके देखें कि, नाइरकी 
मार मरण्णि कौन ले गया । सब बोले कि महाराज ; जिस 


स्यमंतकमणिकी कथा | २१ 
शुफाका मुख देखे हमें डर लगता दै उसमें धँसंगे केसे ? वरन्‌ 
हम तुमसे भी बिनती कर कद्दते हैं कि इस महा भयावनी 
गुफामे आप भी न जाशये, अब घरको पधारिये। दस सब 
मिल नगरमें जाय कहँगे कि प्रसेनको मार सिंदने मणि ली 
और सिंदकों मार कोई जन्तु एक अति डरावनी ऑऔंडी गुफामें 
गया। यह दम सब अपनी शॉखोसे देख आए। भ्रीकृष्ण- 
चन्द्रजी बोले--मेरा मन मणिमें लगा है, में अफ्रेला ग़ुफामे 
जाता हूँ, दूस दिन पीछे आाऊंगा। तुम द्स दिन तक यहाँ रदियो | 
इसमें बिलंध होय तो घर जाय सदेशा कद्दियो। मद्दाराज ! 
इतनी बात कह दरि उस अऑधेरी भयावती गशुफामे पैठे और 
चले चले वहाँ पहुँचे, जहाँ जाम्बवन्त सोता था, और उसकी 
स्त्री अपनी लड़कीको खड़ी पालने में फुल्लाती थी | घद्द प्रशुको 
स्तर भय खाय पुकारी और जाम्बचन्त जागा तो धाय दरिसे 
लिपटा और मल्लयुद्ध करने लगा। जब उसका कोई दाँव 
ओर बल्त हरिपर न चला, तब मन दी मन विचार कर कहने 
लगा कि-मेरे बलके तो है लक््मणराम ओर इस खंसारमें 
ऐसा बल्ी कौन है जो मुझसे करे संग्राम | मद्दाराज ! जाम्घधंत 
मन दी मन झानसे यो विचार फेर प्रश्ुका ध्यानकर-- 
चौ०--ठाढ़ो भयो जोरिके दाथ । बोल्यो द्रश देहु रघुनाथ ॥ 
अंतर्यांमी में तुम जाने | लीला देखतही पद्दिचाने ॥ 
भल्ती करी लीन्द्रों अवतार | करिदो दूरि भूमिको भार॥ 
प्ेतायुगते इहवि ठाँ रह्यो | नारद भेद तुम्दांरों कह्मो ॥ 
मणिके फाजै प्रभु इत ऐहेँ । तबद्दीं तोको दरशन दैददें ॥ 
इतनी कथा कद्द श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितसे कद्दा 
हेराजा! जिख समय जास्वपन्तने प्रभुको जान यो बखान 
किया, तिसी काल भ्रीमुरारी भक्तद्वितकारीने जाम्बवस्तकी 


श्र हिन्दी-भाषा-सांर-।' 








'मनकी लग्न देख मग्न हो रामका वेष कर धप्तुष वाणधर दर्शन 
दिया; तब जास्ववन्तने साष्टांग प्रणाम कर खड़े हो दाथजोद 
अति दीनतासे कद्दा कि हे रृपासिन्धु, दीनबंधु !' जो आपको 
आजा पाऊं तो अपना मनोरथ कह सुनाऊं | प्रभु बोले-अच्चा 
कटद्द | तब जाम्बवन्तने कद्दा कि हे पतितपावन दीनानाथ | 
मेरे चित्तमे यो है कि, यद कन्या जास्बचती आपको व्याहदँ 
और जगतमें यश बड़ाई लूँ। भगवानले कद्दा जो तेरी इच्छाम 
ऐसा आया तो हमें सी प्रमाण है। इतना बचन प्रभुके मुखसे 
निकलते ही जास्वचन्तने पहले तो श्रीकृष्णकी चन्दन भ्रक्ेते 
धूप दीप नैवेद्य ले पूजा की | पीछे वेदकी विधिसे अपनी बेटी 
व्याह दी और उसके जौतुकमें वह मणि भी धर दी। ' 
इतनी कथा खुनाय भ्रीश्कदेवसुनि बोले कि-है राजा | 
भ्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्द्‌ तो मणि समेत जास्ववतीको त्ते 
शुफाले चले और जो यादव शुफाके मुँह पर असेन 
श्रीकृष्णके साथी खड़े थे अब तिनक्की कथा खुनिये । गुफाके 
बाहर उन्हें जब अरद्ाईंस दिन बीते, और दरि न आये, तब वे 
वहाँसे निराश हो अनेक अनेक प्रकारकी चिता करते भोर 
योते पीटते द्वारकार्में आप्प। ये समाचार पाथ सब यहुबंशी 
निषट घबराए और भ्रीकृष्णका नाम ले ले मद्दाशोक कर 
' पीटने लगे और सारे रनिवासमें कुद्दराम पड़ गया। निदान 
सब रानियाँ अति व्याकुल दो तन छीन मन मलीन राजमंदिर 
से निकल रोती पीटती वहाँ आंई , जहाँ नगरके बाहर एक 
कोस पर देवीका मंद्रि था | पूजा कर गौरीकी मनाय हाय 
जोड़ शिर नाय कहने लगीं--हे देवि | तुझे खुर नर मुनि सर्व 
ध्यावते हैं भौर तुझसे जो चर मांगे हैं, सो पावते हैं, 'द्‌ मृत 
भविष्य, घर्तमानकी सय बात “जानती है, कद भीकृप्णचन्द 


स्यमंतकमणिकी कथा | श्३े 
आानन्दकन्द कय आचंगे ? महाराज | सब रानियाँ तो देवीके 
हार धरना दे या मनाय रही थीं झौर उम्मलेन बखुदेव आदि 
सब यादघ महा चिन्ताम बेठे थे कि इस बीच श्रीकृष्ण भ्रवि- 
नाशी, द्वारकाघासी हँसते -हँसते जाम्बवबतीको लिये आय 
राजससभामे खड़े हुए | प्रभुका चन्द्रमुख देख सबको आनन्द 
इआ और यह शुभ समाचार पाय खब रानियाँ सी देवी पूज 
घर आई और मंगखलाचार करने लगीं । इतनी कथा कद्द भ्री 
शुकदेवजी बोले कि मददाराज़ ! भ्रीकृष्णजीने सभामें बेठतेददी 
सत्राजितको चुला भेजा और वद्द मणि देकर कटद्दा कि यद्द 
मरि हमने न ली थी तुमने भूँठसूठ दमको कलंक दिया था । 


चो०-यह मणि ज़ास्बवंतंदी लीनी ।छुता लमेत मोदि तिन दीनी ॥ 
मणि ले तबहिं चल्‍यो शिर नाय । सन्नाज्ित मनशोचत जाय ॥ 
हरि अपराध कियो में भारी | अनजाने दीनी कुल गारी ॥ 
याद्वपतिद्धि कलंक खगायों। मणिक्रे काजे बेर बढ़ायों ॥ 
अब यदद दोष कटे सो कीजे | सतिभामा मणि करृष्णहि दीजे॥ 


मदाराज ! ऐसे सनद्दी मन सोच बिचार करता मरि 

लिये मनमारे सन्चाजित अपने घर गया और उसने सब 
अपने जीका बिचार स््रीसे कद्द खुनाया । उसकी खत्री चोली-- 
स्वामी ! यद्द बात तुमने अच्छी बिचारी, सत्यभामा श्रीकृष्ण 
को दौजे, और जगतमें यश लीजे। इतनी बातके खुनतेद्दी सञ्ञा- 
जितने एक ब्राह्मणको चुलाय शुभ लग्न सुह्तं ठद्राय रोरी 

: भक्तत रुपया नारियल एक थाखीमे घर पुरोद्दितके द्ाथ श्रीकृष्ण 
चन्द्रके यहाँ टीका भेज दिया। श्रीकृष्णज्ी बड़ी धूमधामसे 
भौर बाँध ब्याहने झाये, तब सन्नाजितने सब रीति साँति कर 
वेद की विधिसे कन्‍्यादान किया और बहुतसा धन दे जीतुक 





म्नक काका ााक कक कक 


श्छ हिन्दी-साषा-सार । 





में उस मणिकों भी धर दिया । मणिकों देखतेही भ्रीकृष्णजीने 
उसमेंसे निकाल बाहर किया और-कट्दा कि,यद्द मणि इमारे 
किसी कामकी नहीं, क्योंकि तुमने:सखूर्य की तपस्या कर पाई है। 
हमारे कुलमें श्रीसमगवान: छोड़ और देवताकी दी बस्तु नहीं 
लेते, यद्द तुम अपने घरमें रक्खो । मद्ाराज [ श्रीकृष्णचन्द्रगी 
के मुखसे इतनी बात निकलतेद्दी सन्नाजित मणि ले लंजाय 
रहा और भ्रीकृष्णजी सत्यभामाको ले .बाजे गाजेसे निज धाम 
पधारे और आनंदसे सत्यभामा समेत राजमंदिरिमें गा बिराजे। 
इतनी कथा सुन राजा परीक्षितने श्रीशुकदेचजीसें पूछा कि 
कंपानिधान ! श्रीकृष्णजीको फलंक क्यों लगा ? सो कृपाकर 
कहो । शुकदेवजी बोले कि-- के 
दोद्या-चाँद चौथको देखियो, मोदन भादों मास | 

ताते लग्यो कलंक यद, अति मन भयो उदाख ॥ 

और खुनो-- | 

दोहा--जो भार्दौंकी चोथको, चाँद निद्वारे कोय | 

यह प्रसंग अ्रवणनि खुने, तादि कलंक न दहोय || 


9: 





४--सदल मिश्र । 
( लल्लूछालजीके साथ सं० १८६० में वर्तमान थे 
...._नासिकेतोपाख्यान से । 
उनकी इतनी बात ख़ुनि, बीचमें बैठ, नासिकेतसुनि कहने 
खगे कि जिसने तुम साधु सन्‍त दो सो अब सावधान 


सुनो ।, :ऐसी आश्चय्ये यह कथा दे कि जिसके 
रोमांच दोते दें । हे 


नासिकेतोपाख्यान | २५ 
धम्मंराजके लोकमें माँति भाँतिके लोग और चुक्तोंसे भरी 
चार सो कोख लस्त्री चौड़ी चार द्वारकी यमराजकी पुरी है, 
कि जिसमें सदा आप वे अनेक गण, गन्धव्बे, ऋषि, वो,» 
योगियोके मध्यमें घ्रस्मेबात बिचार किया फरते हैं। तिख 
पुरीमे जिस द्वारसे जो प्राणी जाता है सो में तुमसे कहता हूँ। 
देवता पितर गुरुके सक्त, क्रोध लोभको जीत-+नदारे, 
दान, 9 सब दिन जिनकी उत्तम मति रद्दती है, वो जो 
जेठ वैशाज्न:) जल दे प्राखियौकी प्यास मिटाते, वो जाड़ेमे 
चखस््र दे दुखीजनको पातलते हैं, ऐसे जितने लोग हैं, सो तो 
यहाँ पूर्व द्वारसे जाते हैं, वो. नाना भोग बिल्लास करते, और 
जो हरिहर दुर्गाके भक्त, अतिथि देवतोंकों पूजते, तीर्थोर्मे 
नहाते, अरहंकारकी/ जीतते, गौ बचानेकों युद्ध करते, शानके 
लिये साधुनका संग करते, ऐले जो मद्दात्मा लोग हैँ. सो सब 
उत्तर द्वारसे जा परमपदको पहुँच मंनभावन खुखको पाते 
। ओर धर्म्ममें जिनकी भ्रद्धा है, सत्यदी बोलते, सबसे 
प्य चलते, परायेकी द्विसा निन्‍्दा नद्दीं करते, विष्णुके भक्त, 
परद्वव्यको मिद्ठदी, परस््रीको माता समान जानते हैं, ऐसे जो 
कोई भहद्दापुरुष लोग हैं सो सब पश्चिम द्वारसे वहाँ पहुँच 
बिमानों पर चढ़ जहाँ इच्छा आवबे तहाँ जा, अपनी रुचिखे 
आनन्द बिहार किया करते हैं। और जो निदंयी, पापी, 
कुटिल, फठोर, क्र, बिशीत्र, वेद पुराण शास्त्र वो देव पितरों 
की निन्‍्दा करते हैं, वो ग़ुरुको नहीं मानते, भ्कूठ दी बोलते रद्दते 
“ऐसे जितने अधम लोग हैं, सो तो मद्दा भयावन दक्तिण 
दारसे जाते हैं, और दुःख भोगनेके लिये धर्स्मराजकी आशासे 
तुरन्त काली २ बड़ी बड़ी देद पाय यमदूतोंके द्वाथ पड़ मुँगरों 
मारसे भुरकुस होते, अति अन्धकार मद्दा सहा रबरव 
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कलबलाते हैं, और एक एक बाघ, लिंद, हडार, कुशे, 
बीछु, साँप, गिद्ध, कौए, से भरे हैं कि पापियोंकों देखतेही 
सैकड़न आ भुक पड़ते हैं वो फूट पकड़ कर आपसमे ऐचा 
खेची किया करते हैं। तिनमें दारुण दुःखदायक बिच्छू डई 
मारने लगते हैं, बार बोर विषधर डसनेको फुफकार फरते है| 
लोहे समान चोचोसे गिद्ध फौए तिखपर ऐसे लगते हैं सताने 
कि जिस दुखका कुछ पारावार नहीं हैं | द्वाय | दाय ! मरे रे 
दौड़ो रे, सदा पुकारते रहते हैं, पर बिना धर्म्मके फोई उनकी 
बचाना चोहे तो नहीं बचा सकता | - 

इस प्रकार से यमपुरी का दक्षिण द्वार शति डेरावना है 
कि जहद्दां दूर्तो के बल होकर पापी लोग ऐसे मह्दा नरक 
पड़ते वो नाना भांति के दुख को खद्दते दें । | 

इससे अधिक कुम्सीपाक आदि खदस्तन नरक के से 
पक मैंने देखे कि जिनमें बड़े बड़े कीट भरे वो हाद्वाकार शर्द 
दुरद्दीसे खुनाता दे। ओर घो महादुखदायक असिपत्र एक 
ऐसा बन है कि जहां खड्गकी घारके समान चोखे गायक 
पच्चे हैं ; नीचे तिखके अति डुर्गन्ध कीडोसे आकुल पीपकी 
नदी बहती है, वो अधर्मोफे तलनेफे लिये बीच में कद्दी कड 
तेल कड़कड़ाता रहता है। बहुतेरे तो पद्दाड़ परसे गिराए 
वो शूली पर चढ़ाए जाते हैं । ; 

यह समाचार चैशम्पायन राजा जन्मेजयसे कद्दते दैं- , 

इस प्रकारसे नाखिकेत घुनि यमकी पुरी सद्दित नरकी 
वर्णन कर फिर जौन जौन-कर्म्म किए से चद्द भोग द्वोता 
सो सब ऋषियाँकों सुनाने लगे, कि गो, ब्राह्मण, माता, पिता, 
मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, चुद्ध, गुर, इनका जो बंध कं 
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हैं बो भूठ साक्षी भरते, भूठही कम्ममें दिन रात लगे रहते हैं, 
अपनी भाय्या फो त्याग दुसरेकी स्प्रोको ब्याहते, ओऔरोकी 
पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं ओर जो अपने धस्म॑से द्वीन पापद्दी्े 
हे रहते, ही मातापिता फी द्वित बातको नहीं सुनते, सबसे 
र फरते हैं, ऐसे जो पापीजन है खो वने दक्षिण 

द्वारसे जा नरकामें पड़ते हैं। १2228 

इतनी कथा खुनाय फिर नासिकेत मुनि कददने लगे, कि 
यमकी आज्ञौसे सब दूत एक किसीको इ॒हांले लेगए, वो विसे 
उनके आगे खड़ा कर दिया, उसका जो पुरय पापका विचार 
होते मेंने देखा है सो अब कहता हूं तुम सावधान दो खुनो। 

यमराजकी सभामे अपने अपने स्थान पर खुन्दर आसन 
बिछाए बैठे अचि, गौतम, मैज्रेय, बृदरुपति, शुक्र, वेदज्यास, 
जहु, करव, भरद्दवाज, द्धीचि, गोमित्न, दुर्बासा, मरीच, भृगु, 
गालच, सनत्कुमार, पुलद, पुलस्त्य, व्कूत. याशवल्क, विश्वा- 
मित्र, मात्तंरंड, दरिमिन्न व खुमित्र ये सब ऋषि लोग अच्छे 
अच्छे चस्त्र व भूषण पदहरे द्वाद्श आदित्य समान शोभते हैं । 
नाना शास्त्र विचार बिचार प्राणियोंके धस्मे अधर्म्मका न्याय 
किया करते हैं | तिनके बीचमें कानोमें कुगडल, सिरमें खुन्द्र 
मुकुट पहिरे तारन्हमें चन्द्रमा समान मह। तेजस्वी धम्मेराज 
सदा बिराजते रदते है । 

तहां अति निईयी निपट डेरावने वैलेद्दी द्वाथमें दरड लिये 
दूतोने उससे पूछा कि ज्ञिसको यहांसे लेजा यमके पास खड़ा 
कर दिया था, कि कैला पाप तुमने किया है, सोधम्म॑राजके 
आगे सत्य बतावों | । 

इतनेमे बीच सभामें बैठे हुए प्रकट उचित कद्दनिद्दार 
ऋषिलोग शास्त्र बिचारके बोल उठे कि मद्दाराज! इस पापीने 














श्र दिन्दी-भाषा-सार | 
तो वाह्मण बध किया है, कुस्सीपाकर्म कि जद्दांका दुख सह 
नद्दों जाता, अपने कम्मका जैसा कुछ फल ' है सो बहुत दित 
तक भोगेगा। 
यह सुनतेद्दी वो यमकी आशा पाय किड्ढरोंने झट उसे 
पकड़ लिया वो लाठियाँसे मारते पीटते घसीटते वहां ले चले 
और वोही नरकमें, जहां कोई किसीको क्लण भर भी पीड़ासे 
यचा नहीं सकता है, डालदिया, वो तुरन्त सदृस्तन कीड़े पह़े 
बड़े मोटे मोटे देहमें,लिपट गण, वो मास काट काट खाने लगे। 
नॉसिकेत ऋषियोंसे कद्दते हैं, इसी भांति गोहत्याका 
- भी निर्णय द्वोते मैंने देखा है, ओर जो अपराधी विश्वासधात, 
गर्भपात करते, कामके बसद्दो जिस स्त्रीके पास ज्ञाने की मना 
है उसीसे जा भोग करते हैं, मारे लालचके नहीं खानेको, सो 
खाते हैं, ऐसे जितने अ्रधम लोग हैं स्रो तो कड़ादम कि जिनमें 
तेल गरम द्वोरद्दा है, डाले वो शूली पर चढ़ाए जाते हैं। इस 
अकार बहुतेरन्ह सीकरों ( खिक्कड़ों ) से बाँध बाँध दूत सा 
यमके निकट पहुंचावते हैं, कि जहां तेजमें सूर्य समान 
चित्रगुप्त प्राणियोके पुरय पापको लिख ले जा समभाते हँ। 
ऋषिलोग शास्त्र बिचार जैसा जिसको उचित है वैसा त्याव 
बतावते हैं | ऐसी धम्मराज़की सभा और चहां का यह दृत्तान्ते 
है और जिस जिस कर्म्मखे इन नरकॉर्मे पड़ते: हैं सो भी 
खुनो में कद्दता हूं । 
जो नर चोरी आदि नाना भांतिके कुकरम्ममें भाप तो दिगे 
रात लगे हैं, तिख पर भी औरोंको देखते हैं, वो एक भर्प 
भी जिससे पढ़ते, विसे गुरुके वरायर नहीं मानते हैं, सो तब 
तक महा नरक को देखते हैं कि ज़ब तक यह संखार बनी 
रदता है। और जो दुष गुरुको वाद कर दराते घ डाटते दे 


मा 


नासिकेतोपाण्यान | २६ 
पिता मांता गुरुसे व्यर्थ बैर करते हैं, थे सबं विसी नरकमें 
पड़ते हैं. कि जदां वाह्मणके बध करनेवाले जाते हैं । इसलिये 
माता पिता गरुरुको कददीं कोप न कराचेगे कि जिससे ऐसे 
ऐसे संकट को भोगेंगे । और जो काँसा पीतल तामा लोहा 
चुराते है, कन्यादान समयमें भांजी मारते, मुनि वूह्मचारियों 
की तपस्पामें ज्ञो बाधा करते है, ओर जो नि्ईयी कया घरमें 
क्या वनमें, क्या कद्दीं आग लगा सदहस्नन जीवको जला देते 
है सो सब असिपत्र बनमें डाले व लाल लाल अँगारों पर 
घसीरे जाते हैं, व हाहाकार शब्द किया ररते हैं। 

ओर जो वाल्मफ़, चुद्ध, स्ली, साधु सन्त को छलते हैं, 
नही करने को लो ऋरते, और जो मल्नुष्य अच्छी अच्छी मीठी 
मीठी वस्तु बना छिप कर अकेले ही आप चट करते हैं, सो 
विस कूपमें पड़ते हैं कि जो बिछ्ठा वो कीड़ोंसे सरा हुआ है। 
जो नर वहुत दिन तक भोग वा पाणसे भी अधिक मान 
 किसू अपराधसे पतिकत्नता स्त्री को त्याग देते हैं सो सब भी 
असिपत्रवन नाम नरकमे डाले जाते हैँ, वो नाना भांति की 
' पीड़ा को सद्दते हैं । 
' इससे अधिक और भी नरक मेंने देखे कि जहाँ मद्दा डेरावन 
' आग लहर रही है | अपने कर््मोंसे पापी लोग बार बार जल्ाए 
' जाते हैं, | बहुतेरे सीकरोंसे बांधे हुए मुँगर्रोफे सारसे नीचे 
गिर विज्ञाप कर बेड़ी सद्दित उठ सागते हैं । तिसल;पर निददयी 
यमके दूत सब तुरन्त डसे पकड़ लोहेके घरों पर पटकते हैं, 
| कितने पक तो गलोंमें फांसी लगा, किसी को दोनों पांव ही 
घर घस्ीटते वो डांट कर कद्दते हैं कि द्वा मूर्खो ! बहुत सबसे 
' बर चिसाहे हो, क्‍या अब रोते हो ? अपना कमाया हुआ दुख 
ह भोगो और ज्ञों परखों कुकर्म किया है विनको अष्टधातुकी 
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ल--_-----लय्ससससससस्स्वस्य्य्सस्स्स्स््स्््ल््ल्ललत 
शुद्रोौकी औरत लेनेमें यक्नीन है. कि 'कुछ ज़ियादा पहेंज्ञ नरहा 
हो, पस इस हालतमें ज़रूर वद डर ब्राह्मणोके ज्ञीमे आया 
होगा कि जो इन भूमियोके खाथ इस तरहका मेलजोल होनेसे 
उनकी ज़वान यानी वेदकी भाषाके लिये पैदा हुआ था और 
वह बड़े शुक्रमु जार हुए दोगे पाणिनिके जब उसने भपना 
अद्धितीय और भद्भुत व्याकरण अर्थात्‌ अष्टाध्यायी बगाक: 
उनकी भाषाकों पक्का और अडिग्ग कए दिया। पाणितिने 
जब उस भाषाका व्याकरण बनाया, ज़रूर उसको किसी कु 
उन मिल्ावर्टोले पाक और साफ़ भी करना पड़ा दोगा कि 
जो उस वक्त तक उसमें भर गई थों, और इसलिये उसका 
नाम संस्कृत पड़ा, क्योंकि सन्‌ और कृतके यद्दी अर्थ लिखे 
हैं। ब्राह्मणोका पेशा पढ़ने पढ़ानेका था, और इनकी बड़ाई 
ओर जीविका इसी संस्क्रत विद्यासे थी, इसलिये उन्होंने य+- 
बारगी दूसरोके लिये उसका दरर्वाज्ञा बन्द कर दिया और उन्हें 
उसके पढ़ने पढ़ानेकी बिलकुल मनाद्दी करदो, ओर सबब 
उस मनाद्वीका यह ठहराया कि पाणिनिका व्याकरण वेदाई 
है, और शुद्रोकी सिखलाने की तो कौनसी बात है, भर 
नाम उसका देववाणी रकखा। देव संस्कुतमें ईश्वर, राज 
और ब्राह्मणको कद्दते हैं। सखिचाय इसके शूद्रोकों सर्दी 
शब्दोंका शुद्ध उच्चारंग करना भी बड्डुत कठिन पड़ा होगा 
और प्राकृतके नामसे वद्द उनकी नई नई जवानें बन गई दोंगी। 
प्राकृत निकला है प्रकृतिसे। जब एक जुबानसे कोई दस 
ज़बान निकलती है, असली ;ज़बानकों उन दूसरी ज्ञबानकी 
प्रकृति कद्दते हैं। देमचन्द्र मशहर कोशवाला लिखता, 
प्राकृकी असल संस्कृत दै, क्योकि जो कुछ संस्कृतसे नि 
उस्रीका नाम प्राकुत रक्खा जा सकता द्दै। 
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गरज़ प्राकृत वह जबाने ठददरीं जो संस्क्तत शब्दोसे बनी 
थीं, मगर जिस तरद्द पर उनको अवाम काममे लाते थे 
भोर जिनमें भूमियोंके शब्द भी मिले होते थे। व्याकरण 
उसका किसी कृद्र संस्क्ततलसे निकाल कर दर एक जिले की 
हालतके मुवाफिक्‌ कुछ कुछ बदल सखद॒ल कर अपने तौर 
पर बना लिया था। दम यहाँ मसिसालके लिये कुछ ऐसे 
शब्द बतलाते हैं जो भूमियोंकी साषासे प्राकृतमें आगये और 














सस्कृतसे कुछ इलाका नहीं रखते | 
पुरानी प्राकृत न्यू प्राकृत यानी हिंदी संस्क्नत 

गोडम्‌ गोड़ पादम्‌ 

पोट पेट उदरम्‌ 
छिणालिया छिनाल पुंश्रली: 
दा खँूँटा स्तम्मः 
डब्बन्तम्‌ डूबना मजन्तम्‌ 
घोट्ट घूंठना पिव 








३४ हिन्दी-भाषा[-सार । 











33००3 333 जी जनक ५०5७3 


और नीचे वह शब्द लिखे जाते है ज्ञो संस्क्ृतसे प्राकृतां 
आ गये। ' 













|] नई प्राकृत। - ) नई प्राइृत 
खु इ प्रा संस्क्ृत पुराना [नह ग्राई 


संस्कृत हद 
प्राकृत |यानी हिंदी प्राकृत [यानी हिंदी 





-शशणु.| सुणु सुन सब्बम्‌ 


दि. | दहि.. | दही. | भ्रेष्ठि: | सेह्ठ 
सुखम्‌ | ग्रेहस्‌ मुह संध्या सझा 
बघू: बहू बहू सूची | सूई 

चर्मकार: | चम्मारओ| चमार | षष्टी छ्द्ठी 





कुम्मकार:| कुम्मारों | कुम्हार | वाष्प: बापूफो 


जो दो, यद्द तमाम भाहते अर्थात्‌ यहाँके जिला जिलाकी 
बोलियाँ अर्थात्‌ | मागधी अर्द्धमागधो शौरखेनी मद्दाराष्ट्री 
शावरी झाभीरी चांडाली पैशाची आदि उच्च लोगोंके नजदीक 
गँघारी और बडुत नीच रदीं, और राजद्रबार अर्थात्‌ कच- 
हरियोक्री जुबान सस्कृृत बनी रहो | यहाँ तक कि मसीहके 
अन्मसे ५४३ वरस पहले शाक्यमुनि गौतमबुद्धने एक ऐस! 


, भारी उलट पुलट पैदा किया ज्ञो आजतक डुनियामें सब 


नदीं गया। उसने अपना मज़द्दव अवामके लिये वनाया। 
उसने अपना बयान अवामको सममाना चाद्या ओर उसने 
डनकी बोलीमें उपदेश करना शुरू किया। प्राकृत औरत वर्च 
पढ़े मनपढ़े सब समभते थे । इस मगघ देशकी प्राकृत अर 
मागधी जो बौद्ध मतका मानों पालना थी, एक बारगी ऊँचे 
दर्जेको पहुंच गई, और वही जुबान मजूदबी और 
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दर्बारी करार पाई। और कई सो कम दो दज़ार बरस गुजरते 
हैं घररुचिने उसका व्याकरण भी बना दिया। यहाँ तक कि 
वोद्ध मतवालोने बापको बेदा ओर वेदेको बाप कर दिया। 
प्रकरृतकोी असल झीर संस्क्रको उससे निकला बता दिया। , 
लिख दिया “ एक जुबान है जो तमाम जुबानोंक्री असल हे, 
ओर सृष्टिके आरस्समें मज्ञुष्य और ब्राह्मण जिन्द्रोने कभी 
कुछ कद्दा खुना न था बल्कि सर्वशक्तिमान चुद्ध ल्लञोग भी 
उसीमे बोलते थे ओर उसका नाम मागधो हे” हवा 

जब श्री शंक्रराचार्यने आठवीं या नवीं खदीके कृरीब 
बोद्ोको यहाँसे निकाला तब संस्क्ररको फिर जारी करनेकी 
कोशिश हुई । लेकिन शंकर स्वामीके भी ६मकृदू से वाहर 
था कि प्राकृतक्नो नाश कर और खंस्कृतको नितके तमाम 
काम और आपसकी बोल चालके लिये जारी जबान बनावें। 
यो इसमें शक्त नहीं कि चंद रोजके लिये संस्कत धारके 
राज़ा भोज और कन्नौज़के राजा राठोरके दर्बारोंमे बड़ी आब 
ताबके साथ चमक गई थी लेकिन प्राकृतकों ( ओर यहाँ 
गरज्ञ उस प्राकृतसे है जो मगघसे लेकर मथुराके शागे तक 
मागधी और सौरखेनीके नामसे बोली जाती थी ) कुछ दित 
चाद्‌ ऐसे कड़े और जबदुसुत दुंश्मनोले काम पड़ा कि अब 
तक कभी नहों आए थे। यद्द सुखलमान थे। यद्द फारली 
वोलते थे और इन्द्रीके खाथ फरखो इस देशमें झआई। 

इन लोगोने अपनी फरखीके खासने प्राकृतका नाम 
सजा / इस लग वश बात लक 


# सा सागाधे सूलभासा नराये यदि कालिका । 
ब्राह्मयों चस्सुतालापा सम्जुद्धा चापि मासरे ॥ 
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उलट फेर दो गये थे । संक्षेप और उच्चारणकी सुगमताके 
लिये बहुतेरे शब्द बिलकुल बदल गये थे। नये नये शब्द 
शामिल दो गये थे। पुराने मुश्किलसे पहचाने जाते थे। 
तमाम छुनियाकी जूबानांका यही दस्तूर दे । सर चाह्स 
लाइस कद्दता है ' कि दुनियामें कोई जुबान भी दजार बरससे 
जियांदा, कायम नददीं रद्दती है।. जो जबाने कि अब बोली 
जाती है. हजार बरस पेश्तर इनमेंसे किसौका भी वजूद न 
था। यानी ठीक इसी तरद् पर कोई भी बोली नहीं जाती 
थी | और इस ढब बहुतसी कृदीम जूबाने बदल सदल्न कर 
और बहुत सी नई जुबानें बन बन कर अब इन दात्षकी जवानों 
की शकले पैदा हुई हैं” । अब इस जमाने की भाकृत वह 
श्ाकृत न थी जिसमें बुद्धने उपदेश किया था। प्रयाग ओर 
दिल्‍लींकी बोलियोमें वहाँक्ी उन बोलियों की बतिस्प॒त जो दो 
हजार बरस पहले वहाँ बोली जाती थीं, और जिनमें महाराज 
धर्म अशोकका हुक्मनामा पत्थरके खम्भों पर खुदा डुश्ना $| 
बहुत फर्क है। इस फर्कके दिखलानेके लिये हमने ऊपरकी फिंद- 
' रिस्ताोमें, एक खानेके दर्मियान नई प्राकृत यानी हिन्दीके 
नामसे उन शब्दोौंको भी लिख दिया है जो अब बोले जाते दे | 
डनके देखनेसे मालूम दो जायगा कि उनकी छखूरत पहले ' 
प्राकृतमें क्या थी और अब इस हिन्दीमें क्या दोगई । मु 
लमानोफ़ी सल्तनतमें यह फारसी शवब्दोंले बिलकुल भर गई! 
फारलकी कृदीम जवान :यानी ज़न्दावस्ताकी जवान संर्स्देत 
से यडुत मिलती दे, बल्कि दोनों एक द्वी पेड़ की दो टहनियाँ 
हैं। मिखालके तौर पर कुछ शब्द जो हम यहाँ लिखते 
उनके उच्चारण और अर्थले दमारा यद्द दावा तुतते साबित 
हो जावेगा।-- ; 
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गम पैम हि म 
क्त्द सके |. । | संस्कृत क़्दी सका 
फारसो फ़ारसी फारसी 
लय कप | यान पे फिसाय दिन उच्च लोड सता 
पेतर पितृ ब्रातर | शभ्रात्‌ू | पं पति 
अस्प अश्व वाच वाच जेनु जानु 
मधु मधु वश्र वस्त्र बे वारि 


मेप्य. | मध्य | मिरेथ्यु | झत्य. | पाध | पाद 





लेकिन यह नई फारसी जिसने दमारी प्राकृतको भर 
दिया, खुद अरबीसे भरी हुई आई। श्वरबी संस्क्ततसे कुछ 
सरोकार नहीं रखती | प्राकृतने फारसीके साथ अरबीको भी 
अपने अन्द्र जगद्द दी, और मुललमानोका आईन कानून जो 
उस वक्त हिन्दुस्तानमें जारी था, अरबी जुबानमें दोनेके 
कारण अरबी शब्द तमाम हिन्दुस्तानमें, क्या बड़े आदमी 
ओर क्या अवाम, सबकी नितकी बोलचालमे आ गये | 

अब इस नई जबानको श्र्थात्‌ उस्र प्राकृतको जिसमें 
फारसी और अरबी मिली, हिन्दी कहो चाहे हिन्दुस्तानी 
भाज़ा कहो, चाहे ब्रज भाखा रेखता कद्दो, चाहे खरी बोली 
उदूँ कद्दो, चाहे उ्दृइसुअछ्ला, उसके बीज तभीसे बोये गये 

जब मदसूद गजनवीने चढ़ाई की और मुखल्मानोकी इस 
मुल्क पर तबज्जुद हुई, आठ सौ बरखसे जियादा गुजरते हैं। 

दिल्‍ली और झागरा यह दोनों उस वक्त्‌ गुमनाम थे। 
कन्नोज़ गोया हिन्दुओं के सलूतनत की राजधानी गिना जाता 
'था। खंस्कृत विद्या चद्दाँ अपने ओऔज पर थी । यहद्द कन्नोज 
ही था जहाँसे बंगालेके राज्ञा आदिख्रने कुलीन ब्राह्मण 
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मंगाये । बनारस कन्नोजके ताबे था। मथुरा का शद्दर भी बड़ी 
रोनक्‌ पर था। महमूद गज़नची इन दोनों शहरों की बड़ी 
यड़ाई लिखता है। लेकिन निद्यायत अफ़्लोस की बात है कि 
उस वक्त की भाषाम लिखी हुईं कोई पुस्तक अब नहीं मित्रती। 
सबसे पुरानी इस ज़बान की पुस्तक जो हम लोगो को द्वाथ 
लगी है मशहर भाटचंद फा “ पृथ्वीराज रासो ” है। कहते 
हैं कि चन्द्‌ कॉगड़े का रहनेवाला था । पृथीराज सोमेश्वर 
चोद्ान अजमेरवाले का बेटा था। अपने नाना अनंगपात 
दिल्‍लीके राजा की गोद बेठा था । शहद्दाबुद्दीन गोरीने सन्‌ 
११६३ ६० में उसके गल्ले पर छुरा फिरवायाः, और तभीसे 
हिन्दुस्तानमें मुसलमानों की सलूतनत कायम हुई । पृथीराजके 
तद्दतमें दिल्ली और अजमेर का राज एक द्वो जानेके कारण 
किसी कद्र दिदली फिर नामचर हो गई थी । लेकिन जियादा 
दिल्ली की नामवरीका सबब यदद है कि वह्द तबसे बराबर 
मुसलमानों की राजधानी रही | यह कद्दना मुश्किल है कि 
चंद की ज़बान याने जिस ज़बानमें उसने ' पृथीराज रासो 
खिख्रा है कन्नौज की ज़बान थी यां मथुरा या काँगड़े की, या 
दिल्‍ली और अजमेर की, या उस ज़मानेमें इन सुकामों की 
बोलियोके दर्मियान कुछ ऐसा बड़ा फ़वी न था। जो दो, कई 
सतर लिखीं जाती हैं | उनके देखनेसे मालूम दो जायगा कि 
हमारे पश्चिमोत्तर देश की जवान त्बसे अब किस कृदर वर्दर्श 
गई, और कैसा जल्द फ़ारसी शब्द उसमें मिलने खगे थे । 
मिले सेन सुरितान दिसा अप्ेक दिव्य भर | 
दिव्यपाणि पद्धरी खुकरि सावरुय पर ॥: हित 


४४ फ़ारसी शब्दों के नीचे सब जगद्ट लकौर खींच दी है ॥ 
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गहिकोदुसज्ि गज्नि सुबर आतस चरित अनंत करि । 
आवंत पंग सारघ सयन मिल्रि मन थाप्पिय थान लरि ॥ 
तब कहे शाह साद्याब अद्दो तातारखान खुनि। 
खुरासान रुस्तमा ज़मन मारूफ खान पुनि ॥ 
अब हस मुल्क दो किस्मके आदमी दो गये | एक 
जिन्होंने इस मुल्क को फ़तद् किया अर्थात्‌ मुसलमान और- 
दूसरे जो उनके ताबे हुए श्रर्थात्‌ हिन्दू। दर्बार की जबान 
फूरसी थी, और दरर्बार द्वी की ज़बान तमाम दुनियांमें और 
तमाम ज़बानोंमे उत्तम और माननीय समभी जाती है। 
गोया बिलकुल सभ्यता और चज़ादारी की वद्द जड़ दो जाती 
है । हिन्दू का सबसे बडा दौखिला यद्दी था कि जहाँ तक 
यन पड़े इतम और खियाकतमें मुसलमानोंसे बराबरी करे । 
बड़ीसे बड़ी तारीफ़ उस वक्त्‌ हिन्दू की यद्दी हो सकती थी 
कि उनके शैर ईरानियोकेसे मालूम होते हैँ | हिन्दू ल्लोग न 
केबल आपसके बीच फारलीमे चिट्टी पत्नी जारी रखते थे, 
बरन्‌ अपने घर का हिलाब भी फ़रारलोमें लिखते थे। उस 
वक्तके हिन्दू मुलन्निफों का हाल जो सर हेनरी इलियट 
सादित्र ने अपनी क्िताबमे दर्ज फर्माया है लाइक देखनेके दे। 
साहिब मौखूफ लिखते हैं. कि “ हिन्दू मुखन्िफ्‌ की तसनीफ मे 
कोई बात ऐसो नहीं है जिससे उसको कौम ओर उसका 
मज़दब जाहिर दो सके | हाँ शायद्‌ किसी कृदर इवारत का 
गेर फूसीद और पुरतकल्लुफ दोना अलबत्ता इस बात पर 
उँगली उठाता है कि ग़रेरकी पोशाक उसके बदन पर कैसी 
चुरी मालूम दोतो है। वह हिन्दुओं को काफ़िर लिखता हे, 
और मुसलमानों को मोमिन | चद्द पीरों की ऐसी ताज्ञीम 
फरना है गोया उनका चेला द्वी बन गया है। जब कभी हिन्दू 
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>-.->-----चिल लि ससतसितततितत ता 
मारे जाते हैं. चद लिखता है जदश्लुभमें दाखिल हुए, भौर व 
किसी मुसलमानका ऐसा दाल दोता है तो लिखता है शहांदत 
का शर्बेत पीया । उसको अपने द्वाकिमोके मामूली मुद्दावरो 
का यहाँ तक अभ्यास दो गया दैकि चद्द लिखता है नूरेहस्ताम) 
मुदर॑मुलहराम, कुरानशरीफ, ओर विस्मिन्नाह बगरेर तो ऊँ 
शुरू दी नहीं करता । हम्दु,नात ( स्तुति ) भी खुदा पेगज़र 
की वह अपने दीबाचे ( भूमिका ) में चहुत ज़रूरी समभता 
है। एक चुड्टा हिन्दू मुसन्निफ़ जो बखूबी जानता होगा हि 
जरूद दी चितामें फुंक कर और राख्की ढेरी द्वोकर गंगाम 
चद्दाया जायगा, अपने तईं 'बर खरेताबूत व बर कनारे रे 
लिखता है। इसमें शक नहीं कि इनमेंसे बहुत सी बाते व! 
अंथकर्ता खुशामद की राहसे जानबूक कर झपने मुसलमा' 
मालिकौके खुश फरने फो लिखते दंगे, तौ भी हम को एफ 
बातके लिखनेके लिये कि प्राकृतों की नरम किस तर 
फारसी शब्दों की सैज्ञाबी आगई बहुत काम को हैं। , 
कवीर पन्द्रद्ववीं सदीके अन्तर लिकन्दर लोदीके ज़ञमा'ः 
में हुआ | वद्द बनारखमें एक मुखलमान जुलाहेके घरमें पद 
हुआ था, और पढ़ा लिखा न था। रामानन्दका चेला ६५ 
और कफवीरपंथियोंका मत चलायां | उसकी तश्नीफार 
अब भी बहुत कुछ बच रद्दा है। यह डखीका हे । 
छोड़ बद्वख्त तू कृदर की नज़र कं, 
खोल दिल बीच जद्दोँ वबलत हकक़ा। 
झजब दीदार है अजब महूब है, 
करन कारन जहाँ सबद्‌ सब्धा ॥ 
खड़े दरदवंद दरवेश दर्गाहमे, 


किम 
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पी और आ अभ 


खेर और मिहर मौजूद मक्का । 
ज़िकर कर रव्वक्ाफिकर द्रदफ़े कर, 
कहे कबीर इद्द सखुन पक्का ॥ 
बाबा तुलसीदास ब्राह्मण थे पंडित थे गोलाईं थे, अकबर 
बादशाहके वक्तमें थे। बाँदाके ज़िलामें जमनाके किनारे राजा- 
पुरमे पेदा हुए थे, और अ्रट्टारदवीं खदीके शुरूमे गंगाके 
किनारे बनारसमें परल्ोक को खिधारे | उनकी रामायन है। 
अपने किस्म की अ्रद्धेतीय है। इससे बढ़कर द्विदुओमें इल 
समय कोई दूलरी पुस्तक जारी नद्दीं है। गो जबान क्रिसी 
कुद्र गंवारी है और संस्क्ृत शब्दों से भरी है, लेकिन कबिताई 
में अपने किस्म की एक ही है। घोड़े की तारीफुर्में लिखते हैंः-- 
जगमगति जीन जड़ाडउ जोति खु मोति मानिक तेद्दि लगे । 
किंकिनि लल्ाम लगाम ललित विलोकिखुर नर मुनि ठगे ॥ 
उसी जमानेके करीब करीब सूरदास हुए, उन्होंने 
कृष्णके जल गाये | इनके पद्‌ मशहूर हैं ' यद्द उनका 
कद्दा हैः-- पु 
कीजे प्रभु अपने विरद की लाज। 
मोह पतित कबहूँ नहिं आयो नेकु तुम्हारे काज ॥ 
माया सबत्न धाम धन बनिता बांध्यो दो इृद्द साज | 
देखत खुनत सबै जानत हाँ तऊ न आयी बाज ॥ 
कहियत बहुत काहि तुम ताने स्रवनन सुनी अवाज। 
दियो न जात पार उतराई चाहत चढ़न जद्दाज ।। 
लीजे पारि उतारि खूरकों मद्दाराज त्रजराज । 
नई न करत कद्दत प्रभु तुमलों खदा ग्रीबनिवाज ॥ 


अगर दम चाहे, वहुतेरी मिखाले, नानक दादू, नाभा 
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आदि की जो करीब करीब उसी ज़मानेमें हुए है, देसके 
हैं, लेकिन उनमें पेला नामी कोई नहीं है, और हमारे नजदीक 
अब इसकी काफी दलीलें पेश दो गई, कि गो हिन्दुश्रोने 
देवनागरी हरफ और अपना खाल उच्चारण और वहुतसा 
झ्पना व्याकरण बद्दाल और बर्कुरार !रक्खा, तो भी फारसी 
शब्दों फो बहुत आजादीसे काममें त्वाये । “अन 


मुसलमान घमण्डके सारे अपनी आधीन रख्नय्यतर 
ज़बानमें बात चीन करना बेशक शर्मिन्दगी और वेइजतीका 
फाग्ण समभते होगे, लेकिन उनके महत्त हिन्दुश्रोक्ी लड़" 
कियोसे सरे थे। और उन्हें रातदिन काम ऐसे द्विन्दु भरोसे 
पड़ा करता था जो फारसीसे कम वचाक़िफ़ थे। बस पं 
घ्रमराड भीरे धीरे कम दोगया। और अगर बिलकुल खत 
क्िनाबत नहीं तो बोल चाल तो हिन्दुओके साथ उन 
जबानमें ज्ञागी दोगई। शैर भी उनकी जबानमे एक 
पन दिखलानेके लिये बनाने लगे | खाजा अबुल्तहसन खुमरो 
जिसको अमीर खुलरगो भो कहे हैं श्रोर जो गयासुद्दी 
बसबनके दर्बारमे नामी मलकुश्शोरा झर्थात्‌ कविराज थी 
तेरहवीं सदीमें इस क्रिस्मकी गजलें कददने लगा थाः-< 


जे हाले मिस्वीं मकुन तग्ाफल दुराय नेना बनाय बतियों | 


गज़ल मशहर है। सब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं! 
लेकिन सभी खुशलरो की तरद्द “ तूतीये हिन्द! ने थे' 
हिन्दीमें हँलीके लायक गलतियाँ करते थे । उनकी हिन्द 
जवानसे तो हम नये आये विलायतके ताजे डालकेंट् 
साहिय लोगों की हिन्दी विद्वतर समभाते हैँ। मिसाल 
लिये कुछ दक्‍खनी सादी का कलाम छुनिये। अकसर द्ट्स 
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चोद्हवीं सदीमें हुआ था;-- 


हमना तुम्ददीं को दिल दिया, तुम द्लि लिया शोर दुख दिया ॥ 
हम यद्द किया तुम वह किया, ऐसी मल्ी यह रीतहै॥ 
मलिक मुहम्मद जाहइलचाले की मसनवी पदमावत ऐसे 

ऐबासे खाली है, ओर शीरीनी उसके कल्लामले टपकी पड़ती 
है। वह सोलद॒वीं सदीमे शेरशाहके चक्तमें था। मसनवीका 
 दीवाचाः-- 
 सथ्यद्‌ अशरफ्‌ पीर पियारा | जेद्दिमोहि पंथ दीन्ह/उजियारा॥ 
लेसा हिये प्रेमकर दिया। उठी जोति भा निर्मेल्न दिया ॥ 
 मारग इत जो अँधेर असूका | सा उजेर सब जाना चूका ॥ 
' खार समुद्र पाप मोर मेला | बोहित घर्म लीन्द्र के चेला॥ 
' जाके ऐस द्ोहि कनहारा। तुरत बेग सो पाये पारा॥ 
_देस्‍्तगरीर गाढ़े के साथी । जिद्दि अचगाद् दीन्द्द तिहि द्वाथी ॥ 
यह अकबर, जद्दाँगीर और शाहजहाँक़ा ज़माना था कि 
जब किसी कृद्र सुल्कमें अमन आसान रहने लगा, और 
' लिखने पढ़नेकी तरफ खलोगोंका दिल सुतवज्िह हुआ तो 

तज॑माके लिये संस्कृत पुस्तक तलाश दोने लगीं और हिन्दु- 
! ओके साथ राह रस्म चढ़ जानेसे सुसलमान शाइर भी कि 
। जिनमें क्या कोई शाद्दी ख़ान्दानसे न दोंगे, बिलकुल यहाकी 
/ जबानमें शैर कहने लगे । “चली? रस किस्मका शाइर अव्चल 
। है। जा सकता है । उसको तीन सो बरससे ज़ियादा ग़ुज्ञरा। 
/ यह डस्रीका है। 
/ ताकृत नहीं किसीको कि एक हफू खुन सके। 
| अहवाल गर कहूं में दिले वेकरारका ॥ 
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मसनदे गुल्ल मं ज़िले शबनम्‌ हुई । 
बज सतत वोइन मदर का द 

लेकिन मज़सून इन शाइरॉके पास सिवाय इंशकके श्र 
कुछ न था। कभी वह किसीका सरापा और नाज़ शो 
अंदाज़ बयान करते हैं, कभी चद् फिराक॒के दर्द॑में मुबतंता 
इसके सिचाय ओर उनको कुछ सूभता ही नहीं । ऐसे मर 
मूर्नोंके लिये निद्यायत नर्म और शीरीं शब्द दर्कार दै। सिवा 
नर्म और शिरीं शब्दोंके दूखरे काममें भा ही नहीं सकते 
अगर फ़ारलसीकी वर्णंमाल्ला पर निगाह की जावे तो तुतं स 
बित द्वो जावेगा कि इससे बढ़ कर दुनियामें कोई ज़बा 
मुलायम और मीठी नहीं है। पस रोज़ बरोज़ हिन्दी शः 
इन शाइरोके नज़दीक खख़ूत ( श्रुतिकद्ु ) ठदरते गये, त्रौ 
इनकी जगह फारसी और अरबो शब्द भरती होने ते 
मखूलने पदले “ पंखड़ी ” काममें आता था, जैसे: 

आप के उन लबोकी कया कट्दिये। पंखड़ी एक गत 
कीसी है । 6 

लेकिन बाद जो शाइर हुये उनके कानोंमें इस शब्दने था 
पकिया | तुतं बगेंगुललले बदल दियाः--.. , है 

बगेंगुल॒ पर आप फी तसूवीरका धोखा हुआ | 
गोया हैं नज़ाकत से दो बगंगुले तर लब ॥ 

और इस तरद्द पर कृदम बकृदम खिंचते दम लोग मिर 
नौशदह असइल्लादस्रां गालिव और मिर्ज़ा रज्बञ्रकीवेग सर 
की उर्दुइसुश्ल्लाकों पहुंचे। दोनों निद्यायत मशहूर नाक 
और नासखिर अर्थात्‌ गद्य और पद्य चाले, एक दिल्लीके भ्रौः 
दूसरे लखनंऊके भभी हो गये हैं । 
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दिल्ली राजघानी थी और “ कलापमुलूमुलूक मुलूकुल्‌ 

कल्ताम » अथांत्‌ राजाकी बोली बोलियोक्री राजा समझी 
जाती है| दिल्लीके किलेकी ज़बान सबके लिये सनद्‌ हो गई । 

* लेकिन वद्द फेवल्न किले द्वी की ज़बान थी। ज़िल्लेम जाट 
गूज़रोंकी ज़बानलसे बढ़ कर शायद किसी दूसरी ज़बानमें 
द्हिकानियत न मिलते । कहावत है, जब एक शाहर विल्लीके 
नयाहमें पहुंचा, पूछा किला कितनी दूर है ? लोगोने जवाब 
दिया ' पास है !। आगे बढ़ कर फिर पूछा। जवाब मिल्ना 
'नज़ीक है! । आगे बढ़ कर फिर पूछा । जवाब पाया 'नज़दीक 

| आगे बढ़ कर फिर पूछा । लोगोने कद्दा ' करीब है। जब 
क़िलेका दर्वाज़ा दिखलाई दिया फिर पूछा । वहांवालोने 





बताया ' मुत्तसित्न है ! । अरब इसीसे आप लोगोको क़िलेकी 


उ्ृइमुअज्लाकी बिलकुल दकौकृत दर्याफ्त दो जायगी | 
इस उन्नीखचीं सदीके शुरूमे डाकुर गिल्कूस्‌ट साहबने 
मीरअस्मन द्दलवी, बागवद्दारके मुसन्निफ, ओर लल्लू लालजी 


, कबि आगरे वाले प्रेमलागरके मुसन्निफको हुक्म दिया कि नसर 
' गद्य) की कुछ किताबें इस सुल्कक्की ज़बानमें ऐसी बनादें कि 
. जिनको पढ़ कर साहब लोग इस मुल्कवार्लोकी बोली समझ 


 आक आल की ( पाक शककय «सका  इा: 


सके, ओर इस मुल्क वाले जो कुछ कि वह साहब लोग उनसे 
बोलें उसको समझ लेवें। दोनों अ्रन्थकर्ता वेशक् दैरान हुए 
होगे, क्योंकि यह उनके लिये बिल्कुल नई बात थी । दोनने 
किताब. बनाई, मगर दोनोको पक एक नई ज़वान बनानी 
पड़ी । लल्लूजीने ो अपने प्रेमलागरमेंसे बिल्कुल फ़ारली 
शब्द निकाल डाले, यदहांतक कि अपने मुरबव्बी डाकूर गिल्क- 
सूटके लिये सी साहबका शब्द नहीं लिखा | श्रफ़लोस लल्लू 
जी यह भूल गये कि.खुद उनका नाम आधा अर्थात्‌ 'लाल' 
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फारसी है। मीर अ्मस्मनने गो बाज़ जगद “ निदान” श्र 
४ ठुक » ऐसे हिन्दी शब्द लिखे हैं कि जो काममें नहीं भाते 
तो भी बागाबद्दारके आरस्स ही में एक शब्द ऐसा फ़ारसीक 
लिखा है कि जिससे शायद साहब लोगोंको तमाम उम्र 
काम न पड़ेगा, श्रथांत्‌ “ दह्कृपोश ”। लखनऊ इस बाता 
कुछ पीछे नहीं रहा । लखनऊमे भी बादशाद् था। लखनऊः 
शाहर पीछेसे आगे आ गये। मिर्ज़ा खुरूरका फिसानेभजाए 
उस मिददनतके पद्दाड़की चोटी है कि जो आदमी जवानक 
दिखनौट बनानेमें अपनी ताकृत भर कर सकता है ! 
लेकिन अब बादशाद्व और बादशाही ' दोनो दिहली भोः 
लखनऊक्की दमेशा के लिये दर्याबु्द हुई। किला और महह 
सब हिन्दुस्तानके नकशेमे खु्ख रंगे गये । शाइर भूठे भोः 
खुशामदी जो अब तक दमारी ज़बानके लिये खनद्‌ सममे 
जाते थे दर तरफ तित्तर बित्तर दो गये । और लोहेकी सह! 
और धूएंकी गाड़ियाँ अब नित, हमारी कैसरा विक्टोरियाओी 
ईश्वर दिन दिन बढ़ावे प्रताप उसका, दर तरदकी प्रज्ञा 
लोगौको सारतवर्षके हर एक हिस्से और कोनोसे ले जाओ 
झापसमें मिलाती हैं। चद्द ज़रूर एक दूसरेसे बातचीत 
करेंगे और एफ दूखरेकी खुनेंगे । तो अब क्या करना चाहिये 
क्या उर्दृइसुअल्ला सीखनेके लिये दिल्‍लीके क़िलेमे जाये 
दिल्‍ली खुद अब दूसरे *दर्जका शद्दर गिना जाता है। किये 
में चह दीवान खास जिसमें अवतक लिखा हुआ दे री 
फ़िवोंख बररूए ज़मीनस्त। दमीनस्तो दमीनस्तों दमीनस्त । हि 
अजाइवसरना बनाई गई। अगर वहां सनदके खिये किसी 
शूइरकों तल्ताश करें तो पदरेचाले गोरे और संतरी “इकमदए 
€( ४)३0 ०0768 5९76 ) पुकारते हैं । पल दम लोगोंकी 
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अब खसनदके लिये किसी दूलरी तरफ देखना चाहिये । 
ज़रुरतके मुवाफ़िक पूंजी दासिल् फरना चाहिये । 
अटकलसे कम जियादा कोई पचास बरस गुजरते द्वोगे, 
सकोरने अपनी कचद्रियोसे फारखसी ज़बान उठा दी, ओर 
हुक्म दिया कि इस मुल्ककी बोलीमे काम किया जावे। 
सर्कारका इन्लाफ और सर्कारकी दानाई इस तजवीज़से बखूबी 
जाहिर है। जबान फारसी तो उठ गई, मगर दरफ फारखी, 
और अमले वद्दी फ़ारसी चाले, जा अक्लर कायथ और मुख- 
लमान हैं, ज्यों के त्यों बने रद्दे । उन्होंने सर्कारके हुक्मकी 
तामीलकी। कद्दी कद्दी हिन्दी क्रिया लिखदी ओर बिल्कुल शब्द 
बल्कि पदोफी तर्कीब जहां उन्हें द्िन्दो बनाना कठिन मालूम 
डुआ ज्यों की तयोँं फारली बाकी रद्दी। नतीजा यद्द निकला 
कि एक नई ज़बान तैयार हुई-अर्थात फचदहरीकी ज़वान । 
वलवेके पदलेसे सरिंश्ते तालीम इल देखमें काइम हुआ 
ओर बहुतायतसे यद्ांकी जबानमें किताबें छापी गईं, 
| जेकिन इसमें भी किसी कृद्र वद्दी गलती हुई जो डाक्टर 
॥ गिल्क्सूटके वक्तमें श्रफोखका कारन हुई थी, अर्थात्‌ पणिडित 
' लोग सोचते हैं कि जितने असत्ली संस्क्तत शब्द्‌ (चाहे चढह 
' समझ्तमे आयें चाहे नहीं ) लिखे जायें उतनी ही उनकी 
! नामचरी का सबब है, और इसी तरद्द मौलवी लोग फ़ारली 
|! और अरथबो शब्दौफे लिय सोचते हैं। गरज पुल वनानेके 
| बदले दोनों खंदककों गद्दरा और चौड़ा करते चले जाते हैं। 
उन लोगोंने अपन नजदीक एकका नांम हिन्दी रकखा हे, 
/ और दूसरेका नाम उद। वह छोटीसी पुस्तक 'वालबोध! ज्ञो 
“ पेंपनागरी पढ़ने वाले लड़कोंको दरफ सीखते द्वी दी जाती 
' है, शा मेरे नामसे छापी गई है लेकिन मुझसे उसका कुछ 
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सम्बन्ध नहीं। उसमें पूरेके लिये समाप्ति लिखा है, गर्मी 
फे लिये ऊष्णता, तेज़के लिये तीक्ण, पेड़के ,लिये वृत्त, मज़बूती 
के लिये दढ़ता, पैदाके ,लिये उत्पन्न, साफके लिये सप्ट, 
बराबरके लिये तुल्य, ओर इसी तरद्द “किस्से सूरजपुर/में कि 
बह बच्चोौको हुरूफ़तदल्जी खुतम द्वोते ही देते हैं. अराजी 
मुन्‌कसिमा' बटी हुई ज़मीनकी जगह और 'खुद वकलाँ सुकताये 
देह? छोटे बड़े गाँवके रहनेवालोकी जगह लिखा है। 

शुद्ध दिन्दीके तरफदार ( और उनमें बड़े २ जबर्दस्त 
आदमो हैं ) दर्मिन खुश न होंगे, जबतक कि दम लोगोंको 
जबानसे सारे फारसी शब्द निकाल बाहर न किये जावे। 
चह लोग फारसीके आनेसे पहले जो प्राकृतके शब्द जारी थ॑ 
उन पर भी संतोष न करके वेदौंका जुमाना लाना चाहते 
हैं। बह अपने बिल्कुल शब्दौको नये सिरसे पाणिनिकी टकसाएतें 
में ढलचाना चादते हैं। वद खुद नहीं जानते कि इस अपनी 
खयाली जुबानका क्‍या नाम रक्‍खें । श्ुल्ावेके लिये वदद कभी 
कभी उसको ब्रज॒भाषां बतला देते हैं। मगर अजभाषा गर 
जुबानके शब्दों को खारिज नहीं करती दै। खुनिये भिखारीदास 
अपने काव्यनिर्णयमे क्या कहता हैः 

ब्रजभाखा भाखा रुचिर कहे सुमति सब कोय ! 

मिले संस्क्तत पारस्यों पै अति खुगम जो द्वोय ॥ 

झोर भी एक कबिने कहा है -- 

अन्तरबेदी नागरी गौड़ी प/रख देख । 

झरू अरबी जामें मिले मिश्रित भाषा बेस ॥ 

लिचाय इसके एक श्लोक सी खुननेमें आया हैः-- 

संस्कृत प्राकृतं चेव सौरसेनं च मागधघम । 

पारसीकमपम्रंसम्‌ भाषायाः लक्षयानि पट ॥ 
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यह ज़बान ( ब्रज़भाषा ) अरब थोड़ी दूर में अर्थात्‌ फेवल 
मथुराके ज़िलेम ओर उसके आख-पास'बोली जाती है। उसकी 
शुदरत कुछ उस्तफे किसी ज़ाती गुण या उसके कामकी होनेके 
कारण नदीं है, चरन राजा जयसिंद सवाई जयपुर वालेकी 
कद्दानीसे कि जो अठांहरवीं सदीमें दो गया है। उसने बड़े २ 
भारी इनआम देकर त्ज़साषाकी कविताईको रौनक दी। 
उसने विद्ारीके दोहरौके लिये पक २ अशर्फी दे डाली, और 
सच तो या है कि बिद्दारी ही ने ब्रज॒भाषाकों अमर किया। 
अकक्‍्खर छन्दोंमें जो हिन्दुओको पसन्द हैं त्रजभाषाके कारन 
सहजमें कविता बन जाती है। इसी लिये हिन्ढुस्दानके और 
भी हिस्लोमें कबि लोग इस ज़बानको काममें लाते है । यद्द 
दोहरा विद्दरीका हैः-- .' 

लिखन वैठ जाकी सबिद्दि गध्दि २ गरब गरूर । 

भये न केते ज़गतके चतुर चितेरे कूर ॥ 

ऐली शुद्ध हिन्दी चादने वाल्लोको हम इस बात पर 
यकीन दिला सकते हैं कि जबतक कचदरीमें फ़ारली दरफृ 
जारी हैं. इस देशमें संस्क्तव शब्दोके जारी करनेकी कोशिश 
वेफाइदा दहोगी। देवनागरी दरफ ख्वाद अंग्रेज़ी दरफका जारी 
दोवा कद्ाँ तक संभव है ? और अगर जारी हो तो क्या नतीजा 
निकल्ले यह एक ज्ुदी बात है, ओर अभी इसका अच्छा निर्णय 
नहीं हुआ है और न इसका यहाँ मौका है। सिवाय इसके सर 
चालूस लायलके इस बचनका भी ज़रूर खयाल रखना पड़ेगा 
कि जप कोई ज़वान एक बार मर जाती है डुबारा ज़िन्दा 
नही हो सकती, क्योंकि गो उली असल और नसलके आंदमी 
रहे हो, सम्भव नहीं कि फिर ठीक वही सब सामान डनके 
देमियान जमा हो सकेंकि जिनसे उस सुरदा ज़बानका 
8 
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घजूद हुआ था, ओर यह तो कब हो सकता है कि वही सब 
सामान उन तमाम क़ोमोंके दर्मियान भी मौजूद हो जानें डि 
जिनसे उनको काम पड़ता है? । 

अब यद्द सवाल पैदा दो सक्ता है कि पस हमलोगौको 
कया फरना चाहिये, किस तरफ फिरना चाहिये जिसमें हमकी 
सीधी राद्द मिलते ? हम ल्ोगोंकी ज़बानका व्याकरण (चाहे 
भाप उसको उ्ं कद चाहे दिन्दी ) किसी कद्र काइम हो 
गया है।जो बाकी है जिस फद्र जल्द काइम हो ज्ञापे विहतर। 
इस ज़बानका दर्वाज्ा हमेशा खुला रहा है झोर अत भी 
खुला रहेगा । उसमें बेशक आये और बरावर चले आते हैं, 
क्या भूमियोंकी बोली, क्या संस्कृत, क्या यूनानी ( यहाँ तक 
कि यूनानी ल्फ्ज दीनार पुरानी पुरानी संस्क्रत पोधियोम भी 
पाया जाता है, और नानक भी यूनानीसे निकला है ), क्या 
रूमी कया फारसी फ्या अरबी क्‍या तुर्की क्या अग्नेज्ञी क्या 
किसी. झुल्कके शब्द जो कभी इस डुनियाके परदे पर बसे 
था बस्ते हैं, सबके बास्ते इसका दर्चाज्ञा हमेशा खुला रहा 
और अब भी खुला रहेगा, अब इसे बन्द करनेकी कीशिश 
करना सिवाय इसके कि किस कदर सूजिब दमारे .हान ओर 
सुकलानका है सोचना चाहिये कि फैसा असस्मप दै। रॉक 
टॉक वेशफ सुनासिब, और यही दो सकती है। वह कौत मठुध 
है कि अपने तालमें जिससे तमाम गांव लिंचता है, पानी 
झानेकी नालियाँ बन्द करे | गंगाकी धारा का घृहना तो आए 
यन्‍्द नहीं कर सकते, लेकिन' यह अवश्य कर खकते ८ 
बांध और पुश्ते बनाकर उन्हींके दृर्मियान उसको रकसखें। अगर 
बाढ़ आवे, समय २पर उन बांधोंकों दृटाके और उनकी 
मरम्मत करके ज़ियांदा फेकाय देते जावें। ,मुझे फिर अर 


भाषाका इतिद्दास । पर 
चालू स लायल साहिबका बचन याद्‌ आया “यद्द एक बहुत 
अचरजकी बात स्नोजके लाइक दे कि वद्द कौनसा काइदा या 
कानून है कि जिसके सुताबिकू न केवक्ष शब्द और मुदाघरे 
ही नये बनाये जाते हैँ चल्कि उनमेंसे एक दूसरे पर मुतरज्जद्द 
किया जाता है, ओर एकको छोड़ कर दूखरा ज़ियादा रचाज 
पाता है। जब हम उस राहको सोचते हैं जिससे नये शब्द 
और मुद्दावरे पैदा दोते हैं. और पुराने नाश द्वो जाते हैं, 
ज़ाहिरा मालूम दोता है कि यद बेलोच बिचार और बेठौर 
ठिकाने मानो एफ खेल है, तीभी गौर फरनेसे साबित दीगा 
कि इसके लिये कायदा और कानून मुकूरर दै कि जिसके 
बसूजिब जब मौत और ज़िन्दगीके लिये ज़बानोंकी आएसमें 
लड़ाई होती है एकक्ती जय और दूसरेकी पराजय द्वो जाती 

। बाज्ञ वक्त ज़रा सी आसानी किसी नये तौरके उच्चारण 
ओर अक्तरंके जोड़नेमें वा संक्षेपके कारन वा बोलनेमे मीठा 
ओर प्यारा लगनेसे जय पराजय का पदला उलट देतो है। 
बाज़ वक्त इससे ज़ियादा और मदद्‌ पहुँचकर प्टूकको शिकस्त 
और दूलरेको फतह देतो है--मसलन, सर्कारी अमलें और 
अफ्सरोफा इख्तिया<, मुल्ककी वज़ादारो, मकूदूरवाले खोग 
चाहे खानदानके सबब चाहे विद्याके सबब, वद्द भ्न्धथ करता 
जिनकी लिखावट लोगोको पसन्द है, चद् लोग जिनको 
सभाओंमे चक्तृता और उपदेशका काम पड़ता है, वह गवचन- 
मिंट कि ज्ञो ख़ास करके लिखावटकी यक्रलानी और देहाती 
ज़बानोंकी दुरुस्‍्तीके लिये मद्रखे सुकृरंर करती है”! । हम 
सोगोको जदां तक घनपड़े चुननेमें उन शब्दोंकों लेना चाहिये 

जो “आम फदम व खास पसन्द हैं?--अर्थात्‌ जिनको 

ज़ियादा आदमी समर सकते हैं और जो यहाँके पढ़े लिखें 


पन्न्‍ब्अे ० ५न अल पा नह डर 


५२ हिल्दी-भाषा-सार । 
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आलिम फाजिल परिडत विद्वानकी “बोल 'चालमें ,छोड़े नहीँ 
गये हैं ओर जहाँ तक बन पड़े दम ल्ोगोंकों हार्गिज़ गेर 
मुल्कके शब्द काममें न लाने, चाहिये :और:न संस्कृतकी 
टकसाल काइम करके नये नये ऊपरी शब्दोंके सिक्के जारी 
करने चाहिये, जबतक कि दमल्लोगोंको उसके जारी:करनेकी 
ज़रूरत न साबित हो जाय, अर्थात्‌ यद्द कि उस श्र्थका कोई 
शब्द हमारी ज़बानमें “नहीं है, या जो है अच्छा नहीं है, या 
कविताईकी ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई और ख़ास 
ज़रूरत साबित न द्वो जाय | - मैंने अक्लर बड़े बड़े मशहर 
मुखन्निफ और शाहरोसे पूछा कि साहिब आप कोई काइदा 
बतलों सकते हैँ कि जिससे दम एक शब्दको छोड़कर दूसरे 
को इख्तियार करें | सबने एक ज़बान यद्दी जवाब दिया कि 
“ज्ञो कानको अच्छा लगे? ।अब मुश्किल यह कि कान सर 
लोगोंका एक दी नहीं है। एक्षके कानोंको एक लफ्ज शरद 
लगता है और दूसरेके कारनोकों दूसरा । जो हो। हमलोगोकी 
एक हिन्दू जानसन दर्कार है कि जो काम अंग्रेजी लानसनने 
अंग्रेजी ज़बानके लिये किया वद्द हिन्दू जानसन हमारी ज़बादे 
के चास्ते करें->अर्थात्‌ जिलक्की खोज ओर तलाशसे दमा 
जवानकी यक्ौनी दर्द काइम दो जावे और उनके अदा 
काफी फैलाव रहे कि ज्यों ज्यों तरक्की द्ोती जाय गुंजाइश 
मिलती जाय ॥इसमें अरबी फारसी संस्कृत (. झौर अब कई 
चाहिये अंग्रेज़ी ) के भी शब्द कन्धेसे कन्धा भिडा कर यादी 
दोश बदोश चमक द्मक और रोनक पावें, न इस बेतर्तीवीर्स 
कि[जैसा अब गड़वड़ मच रहा है, वल्कि पक सल्तनर्ती 
मानन्द्‌ कि जिसकी-द॒र्दों क़ाइस हो गई ,हैं और जिस 
इन्तिजाम सुन्तज़िमकी शअक्कमन्दीकी गवचाद्दी देता है 5. 


'भाषाका इतिहास । ५३ 
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यहां एक शख्सने लुगत (कोश) अपनी जूबानका बनाना 
घाद्य था बल्कि शुरू भी किया था और तरीका डखका 
यह रकक्‍खा था कि उसमें बिल्कुल वे अल्फाज़ (शब्द ) रहे जो 
किसी तरद्द पर भी पश्चिमोत्तर देशवालों की ज़बान पर 
आते हैं श्ञोर ज्ञिन पर इस किस्मके निशान फर दिये जावे 
कि जिससे साफ मालूम द्ोजाय कौन सा लफ्ज़ ( शब्द ) सिफ़े 
देवनागरीमें लिखना पसन्द है फौन सा फ़ारली द्फ़ॉर्में, कौन 
सा फसीहों की ज़बान पर आता है कौन सा गँवारों की 
जूबान पर, किसको सिर्फ़ संस्क्ृतके पंडित बोलते हैं और 
किसको सौलवी और मुंशी लोग, कौनसे शब्द दिन्दीकी 
कविताईके लिये हैं फौनले फ़ारसी अरबी की, कौनसे इल्मी 
ज़रूरतके लिये नये ईज़ाद किये गये हैं कौन से तक दो 
गये । ग़रज़ जहां तक मुमकिन है निशानोके ज़रिए से जुदा २ 
मोका उनके काममें लानेका दिखलाया जाय | जिन पर कुछ 
निशान न दो समझ्ता जाय कि वद्द सब द्ालतमें लब लोग 
काममें ला सकते हैं और मानी लिखनेके वक्त ज़रूरत और 
मोका मुताबिक उनके निकाल वगैरः का भी कुछ ज़िकर द्दो 
ओर मिसाते भी सनदी शाइर और सुसन्निफो की दीजावें, 
मगर शायद अपनी कमी लियाकृतके बाइल या लाइक 
आदमियाँ की मद्दू न मिलनेके सबब या फुर्सत की कमीसे 
उस शख्सने बिल्कुल इसका ख़याल छोड़ दिया ७ ॥ 








ह <>००--न सेल नकन न मनननान मेनन 
ब्+ 3 


श- या ८ ५ 3 श्र 
* राजा शिवप्रसादके हिन्दी व्याकरणका * अवश्य या 

घट ० फिछ) ् 
उदू सर्फों नहव का “ततिम्मा?? भी देखेलेना फ़ाइदस खाली न हागा। 
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५४ हिन्दी-साधा-सार । 
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६-राजा लटक्ष्मणसिंह | 
( जन्म संबत्‌ १८८३-मुत्यु संबत्‌ १९५२ ) 


“ शकुन्तला नाटक से । 
अक-७ ., 
स्थान-राजभवन | ' 


( एक बूढ़ा द्वारपाल स्वॉस भरता हुआ आया ) 


द्वारपाल । द्वाय | बुढ़ापेने मेरी क्‍्यां दशा करदी दै। यह 
छुड़ी जिससे में आगे रनवासमें द्वारपाली का /काम हु 
ताता था श्रब बुढ़ापेमें मेरे चलने का खद्दारा बनी है। 
(बाहरखे शब्द हुआ कि राजासे कहो कुछ आवश्यक, की: 
है ) मुझे कुछ समाचार राजासे भुगताने हैं लो :जब रनवास 
को जायँगे तब कहूँँगा, परन्तु इसमें विलंब न होना-चाहिए 
( हौले आगे को चलता ) मैं क्या कद्दने को था। दा यद्द हि 
कर्वके चेले आशीर्वाद देने आए हैं। दे देव, चुढ़ाप 
भी मलुप्य को कैसी आपदा है । इस अवस्था 
मलुष्यकी बुद्धि बुझते दीपकके समान कभी मनन्‍्द। कभे 
चैतन्य होजाती है। ( इधर उधर फिरकर देखकर ) मद्दाराः 
वे बैठे हैं, अभी अपनी प्रजाको संतानके सहश समाधा 
करके पकान्तमें गए हैं, जैसे गजराज दिनमे सब हाथिय॑ 
को इधर उधर भेजकर आप शीतल छाँदमें विभाम ते 
जाता है । राजा अ्रभी धर्मासनसे उठे हैं, इसकिये मे 
उचित नहीं है कि इस समय करायके चेलोॉके भाने * 
संदेसा कह, नहीं तो राजा विधभ्रामकों जानेसे रुक जायेग 





शकूतल्ा । पे 











परन्तु जिनके खिर पृथ्वी का भार है उन्हें विश्राम कहाँ 
होता है । सूय्यंके रथमें घोड़े सदैध ज्ुते ही रहते हैं। 
पवन द्निरात चला द्वी करता है, शेषनागम सदा प्रथ्वीको 
सिर॒पर धरे ही रहता है, ऐसे ही जिसने प्रजञाकी कमाईसे 
छुठों भाग लिया उसको किसी समय विश्राम नहीं है। 
( इधर उधर डोलने लगा ) 

(हुष्यंत ओर माढव्य कुछ सेवर्कों समेत आए, ) 


, डष्यंत । (अ्रकुलाता सा ) ( याचक तो अपना अपना 
बांछित पाकर प्रसन्नतासे चले जाते हैं. परन्तु जो राजा अपने 
अतःकरणसे प्रजाका निर्धार करता है, नित्य चिन्ता ही में रहता 

। पहले तो राज्य बढ़ाने की कामना चित्तको खेद्ति करती 
है, फिर जो देश जीतकर वश किए उनकी प्रजाके प्रतिपालन 
का नियम दिन रात मनको बिकल रखता है, जैसे, बड़ा छुत्र 
यद्यपि घामसे रक्षा करता है परन्तु बोझ भी देता है । 


( दो ढाड़ी गातें हुए आए ) 


अल जी +ल5 ++ 4 ->-ज-त>ञ-ल -त+3न्‍-ल+ल+त 





(कड़खा ) 

प० ढाढ़ी | निज्ञ कारण दुख ना सहो सद्दो पराये फाज। 
राज कुलन व्यवद्दार यह सो पालडु महराज़ ॥ 
अपने सिर पर लेत हैं वर्षा शीत रु घाम । 
जिमि तरवर हित पथिकके निजञ्ञ तर दे विश्राम ॥ 

6 ( छ॒ुप्पय ) हि 

३० ढाढ़ी । दुए ज़नन बशकरन लेत जब दंड प्रचंडहि । 
देत दंड उन नरन चल्त मर्य्याद जो छंडहि ॥ 
करत प्रजा प्रतिपाल कलहके मूल बिनाशह्ि । 
जिद्दि निमित्त चपजन्म धर्म सब करत प्रकाशदहि ॥ 


५६ हिन्दी-भाषा-सार । 
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महारजा दुष्यंतजू चिरजीवो नित नवत्न धय। 
मेटिविश्ल उत्पांत सब परजहि करि राखो अप! 
.. दोहा। - ह 
धन वैभव तो औरह बहुत क्षत्रियन माि। 
पे सुप्रजादित तुमद्दिसे श्रधिक भेद कछु नाहि। 
सोरठा । 
राखत बंधु समान, याद्दी ते तुम सबनको | 
फरत मान सम्मान दुःख न काहू देत दो ॥ 
दुष्यंत--इस रागके खुननेसे परिध्र्मों का दुख मिटक 
चित्त नया खा द्वो गया है । 
माढ्व्य--सत्य है जैसे - थके बैल की सब थकावट 
समय उतर जाती है जब लोग कद्ते हैं कि ये भी 
वैल्ञोंके राजा । ह 
' दुष्यंत--( सुखक्याकर ) आह्दा! मित्र तू यहीं है! भी 
एकान्‍्तमें बैठे । ( राजा और माढव्य दोनों बैठे ) 
माढब्य--( कान लगाकर ) मित्र संगीतशालाकी ओर 
कान लगाओ, देखो बीन की तान केसी मधुर आांत॑ है! 
रानी हंखमती तुम्दारे खुनाने को किसी नए गीत ही 
अभ्यास कर रद्दी है। 
दुष्यंत । चुप रह खुनने दे। 


द्वारपाल । ( आपद्दी आप ) अभी राजाका ध्यान दूर 
ओर है, कुछ ठहर कर कहेँगा | 
( अल्ग चला गया ) 
( नेपथ्य में राग कालंगड़ा शकताला ) . 
हे अमर तुम मधु के चालजनहार | सह 


आम की रखभरी रूदुल मंजरी तासों प्रीति भ 
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रहसि रहसि नित रस लेबे को धावत है करि नेम ॥ 
क्यों कल आई कमल सबेरे कित भूले प्पारी को प्रेम ॥ 
दुष्यंत। आाद्दा यद्द गति कैसा प्रेम उपजाती है । 
माढव्य । आपने अर्थ समझ लिया, भेरी खमभमें तो 
नहीं आया। 
दुष्यंत ( सुसक्या कर ) एक समय में हंलमती पर 
आसक्त था और अब इतने दिन बिछुरे हो गए हैं ,इससे 
उहलना देती है। मित्र तू जा हमारी ओरसे कहदे कि रानी 
, हम तेरी चेतावनी को समझे | 
माठ्य्य | जो आज्ञा महाराज की। ( दौलेसे कह कर ) 
: परन्तु तुम तो मित्र ऐसी कहते दो जैले कोई तीचण बरछीको 
. भाल को पराए दाथसे पकड़ना चाहे | मुझे यद्द अच्छा नहीं 
लगता है कि रोल भरी स्त्रीसे ऐसा सँदेसा जाकर कह । 
डुष्यंत । जा सखा, तेरी चतुराई की बातें उसका (रोख 
मिटादंगी। , 
माढवय | धन्य है। अच्छा सँदेशा दिया। देखिए क्या 
. हो । ( बाहर गया ) 
क्‍ दुष्यंत ।( आप द्वी आप ) यद्द क्‍या कारण है कि यद्यपि 
सुझे किसी स्नेहीका वियोग नहीं है तो भी पिरद्दका गीत 
खुनते ही मेरे चित्तको उदासी द्वो जाती है। यद्द कारण हो 
. तो हो कि झुन्द्र रूप देखकर मधुर गान खुनकर महुष्यको 
जन्मांतरकी प्रीतिका स्मरण दोता है ! 
दवारपाल। ( उदास दो कर और आगे बढ़ कर ) महा- 
राजकी जय हो । द्विमालयकी तराईके वनवासी दो तपस्वी 
कुछ स्त्रियों समेत आए हैं और कण्वमुनिका सँदेसा लापए 
हूँ। महाराजकी क्या झाशा है ? 


६० हिन्दी-भाषा-सार । 








कंचुकी ) महांराज़ ये ऋषि लोग आपके सम्मुख चर! 
श्राते हैं | इससे आपमें इनका स्नेह दिखाई देता है। 
दुष्यंत ।' ( शकुंतल्लाकी ओर देखकर ) श्राद्दा / यह ना 
कौन है जिसका रूप चस्त्रॉमेंले झलक रद है। तपस्वियों 
बीचमें ऐसी दीप्यमान है मानों पीले पत्तोमे नई कोपल। 
कंचुकी । मद्दाराज, यह तो प्रत्यक्ष द्वी है कि रूप इ 
भाग्यवती का दर्शन योग्य है । । 
दुष्यंत | रदने दो । पराई स्त्री देखनी उचित नहीं है । 
शकुंतला । ( आप द्वी आप अपने हृदय पर दाथ रखकर 
हे हृदय, तू क्‍यों घड़कता है। राजाके :प्रथम मिलाप' 
ध्यान करके धीरज घर | 
पुरोद्दित । ( आगे जाकर ) मद्दाराजका कल्याण हो ।! 
तपस्वियोंका आदर सत्कार विधिपूर्वक दो छुका। क्र 
अपने गुरुका संदेशा लाए हैं सो खुन लीजिए । 
दुष्यंत । ( आदरसे ) खुनता हूँ कद्दने दो! 
दोनो भाई | ( द्ाथ उठाकर ) मद्दाराजकी जय २ 
दुष्यंत । तुम खबको मैं भी प्रणाम करता हैं| 
दोनों भाई । झ्रापके कल्याण दो । 
दुष्यंत । तुम्दारे तपमे तो कुछ विध्न नहीं पड़ा ; 
शारंगरव । जब आप तपसिवियों के रखवाले बने हो 
विप्न कयोंकर. पड़ेगा, सूर्यके प्रकाशमें अंधेरा के 
सकता है | 
दुष्यंत । ( झाप द्वी आप ) जो मेरा ऐसा प्रताप है तो 
अब राज़ा शब्द मुझमें यर्थार्थ हुआ । (प्रगट ) कएव 


प्रससश्न हे ? ५ 
शारंगरच । महाराज कुशलतो त पर्िवियोंके सदा अधीर 
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रद्दती है। गुरुजोने आपका अनामय पूछकर यहद्द कह्दा, है । 
दुष्यंत । क्‍या श्राज्ञा फी है ? न्‍ 
शारंगरव । कि आपका इस कन्‍्यासे विवाह हुआ सो 
इमने प्रसन्नतासे अंगीकार किया, क्योंकि आप तो सज्जन 
शिरोमणि हो, ओर हमारी शकुन्तल्ाा भी साक्षात खुशीलता 
का रूप है। अब कोई ब्रह्माको यह दोष न देगा कि अन- 
मिल जोड़ी मितल्राता है। तुम्हारे दोनोके समान गुण हैं । 
ऐसे दुलह दुलद्दिनकी जोड़ी मिलाकर ब्रह्मा नामधराईसे 
वचा। श्ब इसको अपने रनवासमें लो ओर दोनों मिलकर 
शास्त्राजुलार व्यवद्दार करो! - 
गोतमी । दे राजा, तुम बड़े श्तदुलस्वभाव हो, इससे 
मेरे भी जीमें कुछ कहनेको आती है। 
दुष्यंत । ( मुसकक्‍याकर ) हाँ निःसन्देद कहो । 
गौतमी | शकूंतल्ला अपने पिताके ञआ्राने तक न ठहरी और 
आपने भी अपने कुटुम्वियोसे कुछ न पूछी । आप द्वी आप 
दोनोने ब्याह फर लिया, लो अब निधड़क बातचीत करो, 
हमतो जाते है । हे 
शकूंतला । (आप द्वी आप ) देखूं अब यद्द क्या फहे | 
चुष्यंत । ( क्लेशमं आकर आप ही श्राप ) यह क्या 
वृत्तांत है। हे 
शकुनला ( आप द्वी आप ) हे दई ! राजाने यद्द संदेखा 
ऐसे निरादरसे क्‍यों खुना ?. 
शारंगरव । ( आप ही आंप ) राजाने अभी दौलेले कद्दा 
कि यह क्या चुत्तांत है, सो ऐसा कद्दा क्‍यों? ( प्रगट ) 
राजा तुम लोकाचारकी सब वातोौको जानते दो, स्त्री केसी 
हो सुशीलतासे रद्दे फिर भी पतिके द्ोते पीहर रहनेमें लोग 
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चवाव करते हैं, इसलिये अब दमारी इच्छा' है.कि चाहे एम 
पर तुम्द्दारा प्यार द्वो, चाहे न हो, यह तुम्दारे ही घर रहे तो 
भरी है । । 
दुष्यन्त | तुम क्‍या कहते हो, क्या मेरा इलका करी 
विवाह्द हुआ है ? 

शुकूतल्ला । ( उदास होकर आप ही आप ) अरे मन ! जो 
तुझे डर था सोई आगे आया। , 

शारंगरव | मद्दाराज ! क्या अपने कियेको पछ्ुताते हो! 

दुष्यंत । तुम किस भरोसे पर इस मिर्मूल कद्दानीको 
सच्ची बनाया चाद्दते हो ? है 

शारंगरव (क्रोधसे ) जिनको ऐश्वर्या मद दीता ५ 
उनका बित्त स्थिर नहीं रहता | 

दुष्यंत । यद्द बचन तुमने बहुत कठोर कहा | 

गौतमी । (शकुंतलासे) हे पुत्री, अब बहुत लाज मत कर 
ला में तेरा घूँघट खोल दूँ जिससे तेरा भर्ता तुझे पहचान ले। 
( घूँघट खोल दिया ) ! 

दुष्यंत । ( शकुंतलाको देखकर आप ही आप ) जे 
यह घिचारता हूँ कि इस सुन्द्रीका पाणिश्रहण कभी आगे 
मैंने किया है या नहीं तो मेरी गति उस भोरिकी सी हो जाती 
है ज्ञो प्राःःकाल ओसकी बूँद भरे कुंदपर भ्रमता है। 
छोड़ सके, न बैठ सके ! 

कंचुकी । ( होले दुष्यंतले ) महाराज तो अपने धरम 
और अधिकारमें सावधान हैं। नहीं तो ऐसे ख्रीरतको भरत 
उनयासमें आनेसे कोन रोकता है । 

शारंगरघ | महाराज चुप क्यो हो रहे दो | 

दुष्यंत ! दे तपस्वी, में बारबार छुघ करता हैं 


+ 
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स्मरण नहीं होता कि इस स्प्रीसे कब मेरा विवाह हुआ और 
बह वात क्षत्रीधर्मफे बिर्द्ध है कि पराई स्त्रीको में अपने 
रनवासमे लूँ । 

शकूंतला | (आप द्वी आप) हे देव ! जो मेरे संग ब्याह दी 
होनेमे संदेद दे तो अब मेरी बहुत दिनकी त्ञगी आशा टूटी | 

, शारंगरव | मद्दाराज़ ऐसे चचन मत फट्दो। जिस ऋषिने 

तुम्हारे अपराधको भूख अपनी कन्या ऐसे भेजदी है जैसे 
कोई चोरके पस अपना धन भेजदे उसका श्रप्मान मत करो । 

शारद्वत | शारंगरव तुम ठद्दरो । शकुंतला अब तू भाप 
ही कुछ पता बतलाकर अपने पतिको खुध दिला; यह तुझे 
भूत्रा जाता है | 

शकूंतला । (आप द्वी आप ) जो घष्द स्नेद्द द्वी न रद्दा तो 
अब खुधि दिलाए क्या होता है, और जो इस जीवको दुख 
ही बदा है तो कुछ बस नहीं है, परन्तु इससे दो बातें तो 
अवश्य करूँगी , (प्रगट) हे आर्यपुत्र, ( फिर रुकगई ) और 
जो इस शब्दर्म कुछ संदेद है तो हे पुरुषंशी, यद्द तुमको 
उचित नहीं है कि आगे तपोबनम ऐसी प्रीति बढ़ाई श्रोर 
अब ये निठुर बचन कद्दते हो। 

... दुष्यंत ।( कानपर द्वाथ धरकर ) क्या तू सुझे निर्दषी 
को कलंक लगानेके लिये कुछ छुल करती दहै। देखो जो 
नदी भर्यांद छोड़कर चलती है चद अपना दी तद खल्लका 
कर ग्रंदली होती है और तटके घृत्तों को गिराकर अपनी 
शोभा बिगाड़ती है । ह 

शर्कंतला । जो तुम खुध भूलकर सत्यद्दी मुझे पर नारो 
समझे हो, तो लो पते के लिये तुम्हारे ही दहाथकी मुंद्री 
देती हैँ, जिसमें तुम्दारा नाम खुदा है । 
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दुष्यंत । अच्छी बात बनाई | ' 
शकूंतला । ( डँगली को देखकर ) द्वांय द्वाय ! मुँद्री कहा 
गई। ९ बड़ी व्याकुलतासे गौतमीकी ओर देखती हुई) | 
गौतमी | जब तेंने शक्रावतारके निकट शीत थे 
जलका आजन्रमन किया था तब मूँदरी गिर गई होगी । 
दुष्यंत । ( सुसक्याकर ) त्रियाचरित्र यही कहत्षता हैं! 
शकूंतल्ा । यद्द विधिने अपना बल दिखाया है, परन्तु 
शमी पक पता और भी दूँगी। 
डुष्पन्त । सो भी कटद्दो । ेृ 
शकूंतला | उस दिनिकी खुघ हे या नहीं जब झापत॑ 
माधवीकुंजमें कमलके पत्तेसे जल अपने द्वाथममे लिया। 
दुष्यंत | तब कया हुआ : 
शकूंतला । उली दिन एक स॒गछौना जिसको मैंने: पुत्रवी 
भाँति पाला था आ गया। झापने बड़े प्यारसे कही 
आ चच्चो पद्दिले तू दी पानी पीले । उसने तुम्हें विदेसी जा 
लुम्दारे दाथसे जल न पिया, मेरे दाथसे पी लिया व 
तुमने हँसकर कद्दा कि सब कोई श्रपने दी संघातीरी 
पत्याता है; तुम दोनों पटक दी बनके बाली हो और 
मनोहर दो | 
दुष्यंत | चंतुर स्जियोके मछुर बचनों द्वीले तो कार 
मजु॒प्योके मन डिगते दें । ही 
गौतमी | बस राजा, ऐसे झठोर वचन कहने थी 
नहीं हैं। यद्द कन्या तपोबनमें पली है। पहिं डुलिई 
छुल कया जाने । 
डुष्यंत | हे तपस्चिनी, बिना सिल्ाए भी सत्री जाति 
चतुराई पुरुषोसे अधिक दोती है। सो यद्द आत 





शकूंतला। ६५ 





मलुष्यो ही में नहीं है सब जीव जंतुम है, और फदाचित्‌ 
स्‍त्री अच्छी सिस्राई जाये तो नज़ानिए क्‍या करे। देखो, 
कोयल अपने अंडे बच्चे दुसरे पत्तियाँसे, जिनसे उसका कुछ 
संवंध नहीं है, पत्रवाती है । 
शकुंतल्ला । ( क्रोध करके ) हे निलेज्ञ, तू अपना सा 
कुरिल हृदय सबका जानता है। तुझभसा पांखंडी और 
कपटी राजा न कोई पृथ्वी पे हुआ, न है,न आगे होगा। 
तेने धस्मंके सेषमें कपट ऐसे ढुराया है मानो गद्दरे कु्ँका 
सुख घास फूससे ढँका है । 
दुष्यंत । ( आपद्दी आप ) इसका कोप मेरे मनमे संदेदद 
उपजाता है कि इसका कहना कहीं लघ्चा द्दी न हो। रोससे 
इस की आँखे लाल होगई हैं, और जब कठोर बचन , 
बोलती है तो सुखसे शब्द हूटते हुए निकलते हैं। लाल 
दोठ ऐसे काँपते हैं मार्नों तुषार का मारा विंबाफल, और 
 भौंह यद्यपि सीधी हैं परन्तु रोसमें टेढ़ी द्वोगई हैं । जब श्रपने 
 लाधारण रुपसे यद्द सुझे न छुल् सको तब रिखका मिस 
करके भृकुटी चढ़ाई है। ( प्रगट ) हे बाला, दुष्यन्तके शील 
स्वभावक्रो सब जानते हैं, परन्तु तेरा प्रयोजन क्‍या 
सो कह । 
._ शकुंतल्ा। ( व्याजस्तुतिकी भांति ) हाँ खत्य है, तुम 
राजां ज्ञोग दी तो सब बातके प्रमाण होते दो, और छुम दी 
' यथार्थ धर्म्म और लोकरीति जानते हो, रुत्री ठुखिया कैसी 
' ही लाजवती और खुलच्षणी दो, तो भी धर्म नहीं जानती हे, 
' ने सच बोलना जानती है । अच्छी घड़ीमें मनभावते को ढूढ़ने 
' भाई और अच्छे मुद्दत्तमें पुरुषंशी राजासे- व्याह डुआ | तेरे 
' मीठे बचनोंने मेरे चिश्वासको जीत लिया था, परंतु हृदय 
पृ 


में छिपा हुआ वद्द अस्त निकला जिससे मेरे कलेमेकोी धार 


दे हि हिन्दी-साषा-सार । 





याद 





लगा । ( घूघट करके रोने लगी ) 

शारंगरव । इस राज़ाकी त्रपत्नता देखकर मेरा मर 
लजाता है। अबसे जे। कोई गुप्त सम्बन्ध करे उसे चाहिए 
कि पहिले परोक्षा करले, क्योंकि जो प्रीति बिता स्वरा 
पहुँचाने जुड़ जाती है थोड़े दी कालमें बैर दो जाती दै । 

दुष्यंत | क्या तुम. इसकी चिकनी छुपड़ी बार्तोंकों प्रतीहि 
करके मुझे घोर पापमे डाला चादते दो | 

शारंगरव। ( झवज्ञा करके ) उत्तर था सो खछुन ज़िया। 
थहाँ इस कन्याकी, कि जिलने जन्म भर छुज्षका नाम भी 
नहीं सीखा है, कोन प्रतीति फरवा है | यहाँ तो वे ही सच्चे 


. हैं ज्ञो दूसरेको दोष लगाना पढ़े हैं । 


दुष्यंत | तुम बड़े खत्यवादी हो। ठीक कद्दते दी | 
ऐसा दी हूँ, परंतु यह कद्दो इस स्त्रीको दोष लगानेसे पुर 
क्या मिलेगा ? 

शारंगरव ! भारी विपत्ति | । 

दुष्यंत | नहीं, पुरुषंशियोंके भाग्यमं विपत्ति कभी में 


* लिखी । है 


शारद्धत | हे शारंगरव, इस वादसे कया श्रथ निकलेगा! 
हम तो शुरुका सँंदेखा खाए थे सो भुगता खुके । झव 5 
और हे राजा, यद शकुंतला तेरी विवाद्दिता स्त्री है, चार 
इसे रख, चाहे छोड़ । स्पीके ऊपर पतिकों सव अधिकी 
है । आओ गौतमी चलो ! ( दोनों मिथ और गौतमी चले ) 

शकुंतला | दाय यद्द तो छुलिया निकला, भव क्या 
भी मुझे छोड़ जाझोगे । ( उनके पीछे चल खड़ी हुई ) 

गौतमी । ( पीछे फिर कर ) थेटा शारंगरव, श्कता 








शकुंतला । ६७ 
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तो विलाप फरती यद्द पीछे पीछे आधी है । ढुखियाको 
निरमोही पतिने छोड़ दिया, अब यह क्‍या करे। 

शारंगरव । ( क्रोध करके शकूंतलासे ) हे अभागिनी, तू 
पतिके ओगुण देखकर क्या स्वतंत्र हुआ चाहती है । 

( शकुतलछा ठहर गई ओर कांपने लगी ) 

शारद्वत । हे भाग्यवती, खुनले। जो तू ऐसी दी है जैसा 
तेरा पति कहता है, तो पिताके घर रहनेका तेरा श्रधिकार न 
रहा, और जो तू अपने मनसे सच्ची है, तो पतिक्रे घरमें दासी 
होकर भी रहना अच्छा है। श्र तू यद्दी ठहर | हम आश्रम 
को जाते हैं । 

दुष्यंत । हे तपस्वियो, क्यों इसे भक्ूठी आशा देते हो। 
देखो चन्द्रमा कमोदिनी दी को प्रसन्न करता है और सूर्य्य 
कमल ही को खिलाता है, ऐसे ही जितेंद्विय पुरुष पराई स्त्री 
से सदा बचे रहते है । 

शारद्वत। खत्य है परन्तु तू ऐसा पुरुष है कि अधर्म 
ओर अकीत्तिसे डरता है, तो भी अपनी बिचाहिताको छोड़ते 
नहीं लजाता, और मिस यद्द बनाया है कि प्रज्ञा उपफारके 
का्मोर्में अपने बचनको भूल गया है । 
, डुष्यंत। ( अपने पुरोद्िितसे ) न जांनूँ में ही भूल गया 
हैं या यही भक्रूठ कद्दती है। हे पुरोद्धित, तुम कहो दोनों 
पापोमेंसे कौन स्रा बड़ा है? अपनी विवाद्दिता स्त्नीको त्यागना 
अथवा पराईको अहण करना । 

पुरोहित । ( बहुत खोचकर ) मद्दाराज इन दोनोंके 
वीचमें एक तीखरा उपाय और है, सो करना डचित हे, 
अर्थात्‌ यह कि जबतक इसके पुत्रका जन्म दो तबतक इसे 
मेरे घरमें निघास करने दो । 


द्ण हिन्दों-साषा-सार । 

हुष्यंत। यह क्यों ? 2 

पुरोद्दित। अच्छे अच्छे ज्योतिषियोने आगे ही का 
रकखा है कि आपके चक्रवर्ती पुत्र द्वोगा । सो कदाचित्‌ है 
मुनिकन्याके ऐसा दी पुर जन्मे ओर उसके लंप्तण चक्रवर्ती 
केसे पाए जायें तो आप इसको आद्रपूर्वक सनवासमे तेत 
नहीं तो यद अपने पिताके आश्रमको जायगी। 

दुष्यंत । श्रच्छा जो तुम्दारी इच्छा ह्दो। 

पुरोद्धित । ( शकुंतलासे ) आ पुत्री ! मेरे पीछे चत्ती भा 

शकंतला । दे घरती/तू मुझे ठौरदे, में समा जाऊं । 

( सोती हुई पुरोद्धितके पीछे पीछे गई और तपस्ती 
गौतमी दूसरी ओर गए | शकंतलाको जाती देख कर रा 
स्त॒ड़ा सोचने लगा, परन्तु शापके बस फिर भी खुध न 

( नेपथ्यमें ) अदा ! बड़े आश्चयकी बात हुई | 

दुष्यंत ( कान लगाकर ) क्या हुआ ? 

' ( पुरोहित फिर आ गया ) $ 

..पुरोद्धित | मद्दाराज | बड़ा झचंभा हुआ। जाए यह! 

निकलकर करवके चेले गए और शकुंतला अपने भाग्य 
नदा करती हुई बाँद उठाकर रोने लगी-- 

डुष्यंत | तब कया हुआ १ की 

पुरोद्िित । तब अप्सरातीर्थके निकट स्त्रीके रुपमे 5 
बिजली सी आई झोर शकुंतलाको उठा छातीसे लगाकर गः 

( सब आइचथ करने छंगे ) 

दुष्यंत । मुझे पदले दी भास गई थी कि इसमें कुछ * 
है, सोई हुआ | अब इस वातंमें तक करना निष्फल है। 
विश्राम करो | 

पुरोदित । मद्ाराजकी जय रहे 


रा 
* 


९७ रे 





( बाहर गया ) 
डुष्यंत | द्वार पाल्षिनी, इस समय मेरा चित्त बहुत 
च्याकुल दो रहा है, आ तू सुके-शयनस्थानकी गैल बता । 
द्वारपातिनी । मद्दाराज़ | इस मार्ग आाहये । 
डुष्यंत । ( चलता हुआ आपद्दी आप ) में बहुतेरा खुध 
करता हूँ परन्तु ध्यानमें नहीं आता कि मुनिकन्यासे कब 
मेरा बिचाह हुआ और हृदय उकताकर ऐसा हो गया है कि 
इस स्त्नीफे बचनौको प्रतीति करना चाहता है । 


७-बा० तोताराम घी० ए० 
, जन्म संवत १९०४ मुत्यु संवत ९९५९ 


कीत्तिकेतु नायक 
से 


विघनहरन गनराय मंगलमुरति खुख सदन । 

वंदों सीख नवाय कृपालिंधु सिंघुर बदन ॥१॥ 
फारण जो जगको जगबंदन जाकी कृपा बिनसें दुख भारे | 
जीव चराचरजे जगके रचि के नभमें ससि सूर खँवारे ॥ 
जो जग पूरि रह्यो खबमें ज्ञिन राम सदा जनके पन पारे। 
सोई अनंत अपार दया करि आज करो शुभ फाज दमारि ॥ 

( यूत्रधार आता है ) 
सूत्रधार--( नेपथ्यकी ओर देख कर ) हे प्राण प्यारी | तुम 
आज अभी बाहर क्यों नद्दीं आतीं ? हर 

नटी--( बाहर आकर ) हे प्राणनाथ ! आपके सन्मुखत खड़ी हू 

क्या आशा होती है ? - 


७० हिन्दी-सांपा-सार | 





सूतज०--हे खुलोचनि ! आज ऐसा उपाय रचो जिससे पह 
चतुर गुणी जनोंकी सभा आनन्द पावे।' 
“ नटी--जो भद्दाराजकी आ्ज्ञा--पतिंकी आज्ञा पालन करा 
यही नारीका परम धर्म भी है। 
सूतज०--धमंका नाम 'तुम्दारे सुखसे इस समय अच्छा निकता, 
'चलो एक ऐसी लीला करें जिससे धमकी चरचा सुन 
सभा प्रसन्न हो जावे । 
नटी---बहुत उत्तम बात आपने बिचारी इस लीलाका सब 
साज में सजा भी चुकी हूँ । 
( नेपथ्यमें ) घोर अरुणोद्य हुआ ले 
( दोनों नेपथ्यकी ओर कान लगाकर ) अरे | य चले, 
यदि घोर अरुणीद्य डुआ तो अब कोई हमे दिनमें धमकी 
चरचा न फैलाने देगा--अब जो हम अपने दृठसे धर्मका 
नाम भी लेंगे वो इस अंखार संखारमें दुःख पार्वेगे-चलो 


. (दोनों जाते हैं ) 





इति प्रस्तावना । 
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कीतिकेतु । ७१ 


॥ प्रथम अक ॥। 
़ पहला गर्भाक । 
( मुख मलीन किये मकरध्वज ओर प्रेममवन आते हैं ) 
प्रेम०--( झाकाशकी ओर देखकर ) घोर श्ररुणोद्य हुआ । 
पूरब दिशि प्रगटे अ्रुन भयो भयानक भोर | 
' पुरी रमावततिकी दशा लखि कॉपत मन मोर ॥ 
हमारे जनक और दमारी जन्मभूमि रमावती नगरीके 
अभाग्यका थद्द प्रथम दिन ऐ--भला इस शझाजके द्निको कौन 
भूल जायगा ? हमारे पिताके सुरलोकबास पाने पर कुल- 
कलहके पापका घट पूर्ण हो जायगा, फिर यद्द बेरी युद्ध अपने 
आप शान्त दो जांयगा--देखो ! 
सठ सिसुमार कुठार कुल दीरनों देश उजारि। 
बीर बिद्दीन मद्दी करी खुभट समूदन मारि॥ 
हे हे ईश्वर | यदि यह दुष्ट ऐसी द्वी युद्ध करने पर कमर 
धे रद्या तो नबीन लड़ाई लड़नेकी और पाप बीज बोनेकों 
बीर कदाँसे आाेंगे ? हे भगवान ! मलुष्य ठृष्णाफे फंदेम कैसे 
कैसे घोर पाप करते हैं । | 
मकरध्वज-- 
छल्र अवग्ुन सिखुमारके तोकों सूकत वीर | 
नाम खुनत ता सूढ़को भोमन घरत न घीर॥ 
जब जब उसका नाम खुनता हूँ, फालगुनीपुरी दष्टिसे 
नहीं टरती । मैं उस डुखदाई दुष्टको रुधिर पूरित ग्उतक 
रमावती निवासियोंसे भरी रनभूमिमें भ्रमण करते देखता 
हूँ, और उसके घोड़ेके छुम महाजनोफे रक्तसे रंजित दृष्टि 
पड़ते हैं। हे प्यारे प्रेममचन ! न जाने | 


७२ ह हिन्दी-भांषा-सार । 
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कद्दाँ बज् कहेँ बीज़ुरी गए सकख झब खतोय। 
कुल कंटक सिसुमारंके माथे परत न॑ कोय ॥ 
प्रेम०--हे मकरध्वज सत्य फरि मानो, उस ठुष्टकी धर्महीर 
प्रभुता है। ऐसी प्रशुताकी अभिलाषा भी अनेक भयसे 
भरी हुई है | हमारे पिताके घर्मंपर घ्यान दो। यद्यपि, 
विपति घोर घन कोप करि लोप्यो कीरतिकेत | 
तद्‌पि धर्मके तेजलों संकट शोभा देत ॥ 
देखो यह धर्म दी का प्रभाव है कि ऐसी विपत्तिमे वह 
तेजपुंज दृष्टि पड़ता है। अपने अ्भाग्यबस कुछ उपाय काम 
नहीं आता | पुरी रमावतीकी रक्ताके लिए अपना यही धर्म 
समझ प्राण दिये मरता है। उसने निरपराधीको कभी दूं 
नद्दीं दिया, फेवल दुष्ट अ्रधर्मी उसके द्वाथसे दंड पाते रहे । 
' म्क०-यह कौन नहीं जानता, परन्तु इस नीच संलाख 
आगे कीक्तिकेतु बिचारेकी प्या चलती दै। जो पा 
धीन द्ोने ही से प्रसन्न रहता है और' सिखुमारकी 
सरन जा गिरनेका जिसे चाव दै--दमारा पिता भरत 
पुरमें बैठा हुआ था रेमावती नगरीकी नामर्मा 
प्रतिष्ठा बनाए हैं। नवपुरकी निबल खेना और १३ 
रीती थोथी सभा जो निष्फल्न युद्धोंसे शेष रद्द गई 
वह्दी उसके संग है--हे ईश्वर ! 
निशि दिन सोचत जात, देख्ति धर्म कर अशुभ फल | 
थर थर कॉपत 'गात, पिता पंथ निज पग घरत।॥ 
प्रेम०--हमारे पिता जो हमसे बार बार कहते हैं उसे सम 
करो कि-- 
जानी परति न देवगति सूझे भेद न गूडढ़। 
ताके निष्फल खोजमें छुथा फिरे मन मृढ़ ॥ 
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न तो हमको यह दृष्टि आता है कि किख युक्तिसे यह 
जाल फेल्ञाया गया है, अथवा फद्दाँ इस नियत अंधेरका अंत है। 
मक०--( आह भरफर ) 

प्रेममचन प्यारे अनुज यह सब खुखकी बात | 
जो दुख दाहत मो दियो तोदहि न साले तात ॥ 
द्याह्दीन जड़सों ल्नगन लागी मेरे मित्त 
निठुर मीतकी प्रीतिसों चेन न पावत चित्त ॥ 
प्रेम०--( अपने आप ) तू नद्दीं जानता कि प्रियचंचु भी उसी 
प्रमफंदर्म फँसा हुआ है, परन्तु यद्द भेद में गुप्त रक््खू 
तो श्रच्छा, क्‍योंकि में इसके स्वभावको जानताहूँ 
( प्रकट ) हे-- 
वंधुबीर रनधीर समय की ओर निद्दारो | 
सावधान मन राखि पिता कीरति उरधारो ॥ 
हैँ सचेत घरिधीर घर्ंको आज सम्द्वारो | 
करि निञ्ञ बल बिस्तार और कछु मन न बिचारो ॥ 
अब अगम प्र मकी बानि तज्ि निज बस राखो चपल मन | 
खुनि यद्द कीरत यशकेतखुत खदा रहे भुव गुनलद्न ॥ 
मक०- हे प्रियभचन ! यद्द तेरी नीति मेरे मन नद्दीं भाती, 
दुख दूर करने का उपाय बिचारनेके ठोर तू मेरी बिक- 
लता की निनन्‍्दा फरता दे-हे प्रिय बंधु । 
कद्दी समर घँखि घाय शचज्चुको गे नवाऊँ। 
कालबलीके कोप मोरि सुस्त भागि न आऊँ॥ 
शरीरता सकल समय पर करि दिखिराऊं | 
रनमें देकर पीठि तात पिठुको न लजाऊं॥ 
प्रिय, पै न कछू या झेमको भेद्‌ भाव जानयो परत । 
नित खुख दुख सोच विचारमें झाँखिशोट पलक न टरत ( 
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अरे यद्द दूसरा प्राण है, यद्द वैरिन प्रति हृदयमें 'उपञ्ती 

है तो अंगके सब अबयबाम होकर इसका शअ्रंकुर पार तिक 
जाता है, नस नसमें खटकती है। देखो मेरे यहाँ सालती है। 
द्वाय मेरा धीरज छूटा जाता है। 
प्रम०--नवपुरके राजकुमार ! जगजीवनकी ओर देखो। 

केसे उचित उपाय सो राखतु अपनी बात | 

पिता सिखावन सिर धरतु छांड़ि मूढ़ मति तात | 
नहीं तो देखों-- 

जगजीवन ज़्ुवराजको नेद्द मधुमती ओर ! 

जानि परत निरखत अल्लुज़् चपल चारु चखकोर | 
परंतु फिर भी-- 

गृढ़ प्रेम सद्दि ढुसद्द डुख राख्यो दिये डुराय | 

निज अपकीरतिको डरे नवपुर भूपतिराय॥ 

हे प्रिय बंधु ! क्या एक विदेशी कीत्तिकेतुके पुत्रसे £९ 

विषयमे श्रेष्ट होजाय, ओर संसार पर यद्द प्रकट कर 
रसावती नगरीके लोग इस प्रकारके धर्मंकों नहीं जानते | 
मक०--हे अियभवन |! बस करो ! तुम्दारे बचनवानोक 

झनी मेरे चुभवी है, भला मुझेतो बताओ-- 

कचन धर्म आचार, जगजीवन मम वंघु प्रिय | 

करि जस ल्यो अपार जो न किये जलजातधघुज ॥ 
भेम०-वन्धु मकरध्वज ! मैं तुम्हारे उददगार को भी भाँति 

पहिले द्वी से जानता हूँ, तुमसे कुछ वात 

देर नहीं द्ोती कि तुम मारे क्रोधके काँप उठते ही! 
मक०--झरे भाईके दुख्तमें भाई ही को दया करनी पड़ती है| 
घेम०--ईश्वर जानता है, जितना मैं तुम्दारा तरस जाता हैं। 
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बात चीत करनेमें भी मेरी श्राँखोको देखो, कया वे 
आँसू रो रो कर नहीं बहातीं ? 
सत्य तो यह हैे-- 
कटद्दा कहूँ कद्दत न बने हृदौ न दीखे तोहि । 
परती दीठि दरार द्विय दोष न देतो मोहि ॥ 
सक०--तव तू मित्र की भाँति दुखित दो कृपापूवेक ढुख 
बॉँटनेके 5 र क्‍यों मेरी निन्‍्दा करता है । 
प्रेम०--हे कमरध्वज ! 
। जौ जानूँ तो जीय की बेद न फो उपचार | 
प्रान देत प्रिय बन्धुद्दित नेक न लारऊँ बार ॥ 
मक०- हे भ्रेष्टयंघु ! हे उत्तम मित्र ! इस दीन व्याकुल्त चित्त 
के अपराधको क्षमा करना, दछ्ाण भरमें इसे क्रोध 
आता है और तुरंत शीतल द्दोजाता द्ै। चित्त क्‍या 
है, एक क्रोध का खिलौना है, परन्तु शकुनी आता है। 
यदाँसे चलूँ बंद मेरी इस विह्ृनलतता फो कह्दीं 
जान न पाबे। 
( बाहर गया ) 


॥ द्वितीय गर्भाक ॥ 


( शकुनि आया ) 
शक्तु०--( अपने आप ) यदि किसी प्रयोजनके साधने को 
हम लोग एक हुए हैं, तो उसको तुरन्त ही कर 
लेना भी योग्य है--प्रेममवन न जाने यहाँ क्या कर 
रहा है, मुझे यद्द उदासीन पुरुष अच्छा नहीं लगता | 
चलो में भी अपने हृदय की बात गुप्त रक्‍्खूँ और 
कुछ का कुछ कद्दने लगूं। ( प्रकट ) नमस्कार प्रेम 
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भवन ! आझो एक बार झंक भर मिलते, आभो ए' 
वार और भी मित्रलें, जब तक हम तुम दोः 
स्वतंत्र हैं, क्यों कि-- ! 
को जाने गति कालकी करे भरोसो कौन | 
परवस है मिलनो लिख्यो अब आगे ढुख भोन | 
मेरी जानमें ऐसा आता है कि, ह 
यद्दी दिवस दिनकर यही यही भयंकर भोर | 
पुरी रमावति पुन्यको निकस्यो पूरब छोर ॥ 
प्रेम०--मेरे पिताने आज इस स्थानमें एक छोटी सीस' 
इकट्ठी की है; इसमें वे सब महाशय बिद्यमानई 
है फाल्मुणी नगरीमें घोर,युद्धले शेष बचे थे। देंगे 
पिताकी इस सभासे यद्द अद्सयमति लेनेका विचार 
कि उस प्रवल शत्रु सिखुमार का, जो रमाधती १९ 
को रक्षक ग्रामदेवताओं समेत नष्ट करता चला थी 
है, सामना करनां उचित है वा निदान सव उसः 
छोड़कर बैठ रहें । | 
शकुनि०--फी त्ति केतुके इस उदार स्वभावको कहाँतक प्रशे 
की जाय ? खत्य तो यां.है कि-- 
पुरी र्मावतिको विभव खुज्ञन समाज समेत | 
कीरतिकेत प्रताप साँ सब विधि सोमा देत | 
, धर्मशील यशकेतकी करें सकल जन कानि । 
सबल सूर सिसुमारह रहो हृदय भय मानि ॥ 
हे प्यारे प्रेममवन ! यदि यद्द तेरा जनक शेष मेरा 
एक धकारे का पिता, द्ोता, शौर तुम्हारी प्रिय म 
भगनी तेरे मित्रपर अलुरागरष्टि करती तों- बास्तवर्म 
शा 'ते। 


भी 


घुमती 
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प्रेम०--हाय शकुनि | क्‍या तुम्हे मधुमंतीके प्रेमकी बातें 
सूमंती हैं | झ्राश्वय की बात है कि-- 
पेसेडु अवसर पे सखा कद्दसि प्रीतिकी बात । 
,... बिपति मधुमती तातकीं सोचि न नेक जात ॥ 
अरे इससे तो मुख मलीन काँपती हुई विद्यादेबीके मंदिर 
की कुमारी फन्‍्याओसे, उस समयमें जब कि उनकी जीवन- 
सूरि पवित्र पावक बुझने को दो, अपना यह प्रेम अनुराग 
प्रकट करता तो अच्छा था । 
शकु०-हे पिय क्षमा करो, मेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, 
तुम्दारे कुलके बिचित्र चरित्र देख मेरा मन हाथ 
नहीं रद्दता | प्रेममवन | मेरी इस दशा पर तुभको 
ध्यान देना उचित है, क्यों कि-- 
यश कीरति तव जनककी रही सकल भ्रुव छाय | 
ता कारन ग्रुन दोष तव छिपत न' लाख छिपाय ॥ 
इस हेत ऐसा करो जिससे तुम्दारे कुलकी बात रहे । 
प्रेम०--नहीं, तुम ठीक कद्दते दो, इस खमय पर दर्में हाथ 
पर दाथ घर कर न बेठ रहना चाहिये। लो अभी 
जाता हूं और जब तक खभासद्‌ युद्ध का परिणाम 
सोचे तब तक, 
जायके सूर सम्तूदके बीच खबे ढढ़ घीरज आज वँधाऊँ | 
आज़ स्वदेश को पक्त गद्दायके योधन्ु प्राणको मोदह-छड़ाऊँं॥ 
बीर बखानि कथा यशकी दृठि सोचत ते रस वीर ,जगाऊ; 
या विधि साजिके सेन सखा पग रोपिके शत्रुसों रारि मचाऊ॥ 
किसी कामका ' सिद्ध कर लेना मलुष्यके श्रधीन नहीं है 
परन्तु हे शक्ुनि ) जितना हम परिश्रम करेंगे उतंना हम 
उसके भागी द्वोंगे। ० (जाता है ) पक 
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शकु०--( अकेला ) घिक्कार है इस गीच यालक पर, देशो 
केसे अपने पिताका अलुकरण करता है। भभिमानी 
नीतिनिपुन है, परन्तु बड़े अचंभे की,बात है। 
कवन द्दोत आयो नहीं श्रव ल्गि बीर खुखेन । 
भल्ती भाँति ज्ञाने चतुर सब विधिके दुखदेन | 
नद्दोतो मेंहदी डलको सुझाऊँ और बार वार उससे 
निवेदन करूँ। कीत्तिकेतुने मेरे खंगमे स्नोटी की। 
दर न निज तनया निठुर में विनयां बहुवार | 
. तापर ताकी द्वार सो कहा मोर उपकार ॥ 
उसके संगम रह कर कया करूँ, उसकी पराजित 
अखद्दाय अवस्थासे मेरा फ्या भला दो सकता है ? सिसुमार 
की कृपा द्वी ठीक है. जो उसके मित्रों पर प्रतिष्ठारूप जलसा 
बरसाती है वही मुझको रमावती नभरकी मुख्य प्रतिष्ठ। 
देगी। यदि में उसका संग छोड़ दूँ. तो उसकी ( पकडी 
हुई) पुत्री मघुमती तो, मुझे पारितोषिक ही में मिल जायगी, 
परन्तु खुखेन आता है । 


फीकब्कलकनननतऊस यथा अन्दीनतनिनय ने 


 “-बाबू हरिश्वन्ध ( भारतेन्दु ) 


( जन्म से १९०७ मृत्यु सं० १९४२ ) 


6 

एक अद्भुत अपूव खप्न । 

: झाज रात्रिको पर्य्यक पर जाते ही अचानक आँख तंग, 
गई। सोतेमे सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर 
का कुछ टीक नहीं । इस संसारमें नाम रिथिर रददनेंकी 
कोई युक्ति निकल आवबै तो अच्छा है, क्योंकि यहाँढी 


के 


शोर 
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एक अदभुत अपूर्च खप्न । ७ 











रीत देख सुझे पूरा घिस्घास दोता है कि इस चप्ल जीवन 
का ज्तणभरका भरोसा नहीं। ऐसा कहद्दा भी है । 


स्वॉस स्वॉस पर दरि भजो द्रथा स्वॉस मति खोय | 
ना जानूँ या स्वॉस को आवन होव न होय ॥ 


देखो समय खागरमें एक दिन सब संसार अचश्य 
मग्य हो जांयगा । फालवल खसि सूय्ये भी. नष्ट हो 
जायेंगे। आक्राशम तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न 
आवेंगे | फेवल फीसि-कमल संसार सरवरमें रहो वा न रद्दो, 
और सब तो एक दिन तप्त तवेकी बुन्द हुए बैठे दे । 
इस हेत बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यद्द विचार 
किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जार, परन्तु थोडी 
ही देर्में स्मरण आ गया कि इन दिनोंकी सभ्यताके 
अनुसार इससे बड़ी कोई मू्खता नद्दीं, और यद्ध तो 
मुझे सली भाँति मालूम है कि यद्दी अगरेजी शिक्षा रही 
तो मंद्रिकी ओर सुख फेर कर भी कोई न देखेगा । 
इस कारण उस विचारका परित्याग करना पड़ा। फिर 
पड़े पड़े पुस्तक रचनेकी सूझी। परन्तु इस बिचारमें 
चड़े काटे निकले। क्योंकि बनानेकी देर न होगी कि 
कीट “क्रिटिक #” काट कर आधीलसे अधिक निगल 
जायेंगे। यशके स्थान शुद्ध अ्रपयश प्राप्त दहोगा। जब 
देखा कि अब टूटे फूटे बिचारसे काम न चल्नैगां, तव 
लाड़िली नींदको दो रात पड़ोसियोंके घर सेज आँख 
वन्‍द्‌ कर शम्सकी स्री समाधि लगा गया, यद्दों तक कि 


# (3700 +भालोचक | 


छ० हिन्दी-साषा-स्लार | ' 
को एक मित्रके बलसे अति उत्तम” बातकोी पूछ हाथ 
पड़ गई। स्वप्न ही में प्रभात द्ोते ही पाठशाला बा 
का बिचार उढ़ किया | परन्तु जब थेल्ीमें द्वार्थ ढाता 
तो केघल /्यारद गाड़ी ही मुद्दरे निकलीं। आप जाते है 
इतने में मेरी अपूर्व पाठशात्रा का एक कोना भी नहीं व 
' खक्ता था । निदान अपने इृष्टमित्रांकी भी सहाय! 
लेनी पड़ी । ईश्वरकों कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जिस 
हमारी ऐसी खुनी । यदि इटोंके ठौर मुद्दर चितव 
लेते तब भी तो दस पाँच रेल रूपये और खर्चे पड़ते 
होते होते सब दरिक्तपासे बनकर ठीक हुआा। एस 
जितना समस्त व्यय हुआ वद्द तो मुझै स्मरण नहीं 
परन्तु इतना अपने मुन्शीसे मैंने खुना था कि एक 
अंक और तीन सौ सत्तासी शुन्‍्य अकेले पानीमें पड़े थे, 
बनने को तो पक क्षणमें सब बन गया था, परन्तु उत्त 
काम जोड़ने में पूरे पेंतीस वर्ष लगे। जब हमारी #£ 
पाठशासखता बनकर ठीक हुई, उसीदिन दमने द्विमालया 
कंद्राओंमेसे खोज खोज कर अनेक उद्दएड पडित बुलवाए 
जिनकी संख्या पौन दशमलवसे अधिक नहींदे। 
पाठशालामें ग्रगिनित अध्यापक नियत किये गये, परल्ट 
मुख्य केवल ये हैं। पंडित मुग्धमणिशास्त्र तकवाचस्पति-म 
थम्त अध्यापक | पाखंड प्रिय धर्माधिकारी-अध्यापक धर्मशा् 
प्राणांतक प्रसाद-वैद्यराज-अध्यापक बैद्यकशाख्र। लुप्तोचनः 
योतिषाभरण-अध्यापक ज्योतिप्‌ शाख। शीलदावानल-नीर्ति 
दर्पण-अध्यापक नीतिशासत्र और झात्मविद्या । 
इन पूर्वोक्त पंडितोंके आ जाने पर अर्धरात्रि गये वाट 
शाला सोलने यैठे। उस समय सय इष्टमित्रॉ्के सम? 








एक अदभुत अपूर्व खप्त । छर्‌ 
उस परमेश्वरको कोटि धन्यवाद दिया, जो संसारको बनाकर 
चणभरमें नष्ट फरदेता है, ओर जिसने विद्या, शील, बत्रके 
सिवाय मान, मूखता, पर द्वोह, पर निंदा आदि परम गुर्णोसे 
इस खंसारकों विभूषित फिया है । हस कोटि धन्यवाद 
पूर्वक आज इस खभाके सन्मुख अपने स्वार्थरतचित्तकी 
प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभावसे ऐसे उत्तम विद्यालयकी नीव 
पड़ी । उस इ्रेश्व्वरको ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी- 
पर कुछ नाम रहे, नद्दीं तो जब द्वष्यके खोजमें समुद्र ड्ूबते 
डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि दसारी कपोलफहर्पना 
सत्य दो जायगी | परन्तु इश्वरके अज्लुाश्नदसे दमारे खब संकट 
दूर हुए ओर अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। दम 
अपने इृष्टमित्रौकी सद्दायताको भी कभी न थूलेंगे कि जिनकी 
कृपासे इतना द्रव्य द्ाथ आया कि पाठशालाका सब खर्च 
चलगया, ओर दस पाँच पीढ़ी तक हमारी संतानके लिये 
बच रहा। हमारे पुत्र परिवारके लोग चेनसे द्वाथ पर 
द्ाथ धरे वेठे रद्दो । दे सज़जनो यह तुम्दारी कृपाका विस्तार 
कि तनमनसे आप इस धर्मेकार्य्यमे प्रचृत्त हुए, नहीं में 
दो. दाथपैरवाला विचारा मनुष्य आपके झ्ागे कौन कीड़ा था 
जो ऐसे दुष्कर कर्मको कर लेता, यहाँ तो घरकी केवल मूँछे दी 
मूँछे थीं। कुछ मेद्द कुछ गंगाज॑ल, काम: श्रापकी कृपासे भली 
भाँति होगयो। में आजके द्निको नित्यताका प्रथम दिन 
मानता हूँ, जो औरोको अनेक साधनसे भी मिलना डुर्लस है । 
धन्य है उस परमात्माकों जिसने आज हमारे यशके डहडद्दे 
अंकुर फिर हरे किये। हे खुजन शुभ चिन्तकों | संसार 
पाठशाला अनेक हुई दोंगी, परन्तु दरिक्तपासे जो 
आप लोगों की सकलपूर्ण कामधेजु यद्द पाठशाला है वैसी 
६ 








कर हिन्दी-भाषा-लार .। 
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अचरज नहीं कि आपने इस जन्‍्ममें न देखी सुती.हो। 
दोनदहार बत्वान है, नहीं कल्िकासमे ऐसी पाठशालाका 
बनाना कठिन था। देखिये यद्द हम लोगोके भाग्य का 
उदय है कि ये महामुनि सुग्धमणि शास्त्री बिता प्रयास 
दाथ लग गये, ज्ञिकको सतयुगकी, आदियमें इन्द्र भपनी 
पाठशालाके निमित्त समुद्र और बन जंगलोंमं खोजता फिए, 
अन्तको हार मान वृदस्पतिको रखना पड़ा। हम फिर भी 
कहते हैं कि यह हमारे भाग्य द्वी की मद्दिमा थी कि वे ही 
पंडितराज म्गयाशील स्वानके सुखमें शशाके धोखे बद्विकाधम 
की एक कंद्रामेंसे पड़ गये। इनकी बुद्धि और विद्याकी प्ेशता 
करते दिनमें सरस्वती भी लजाती है। इसमें सन्देद नहीं कि 
इनके योड़े दी परिभ्रमसे पंडित, सुर्खे और अबोध पंडिंत हद 
ज्ञायँंगे । हे मित्र ! मेरे निकट जो मद्दाशय बैठे हैँ इनका नाम 
पंडित पाखंडप्रिय है। किसी समय इस देशमें इनकी बड़ी 
मानता थी | सब स्त्री पुरुषों फो इन्होंने मोह रक्खा है 
परन्तु अब कालचक्रके मारे अंगरेजी पढ़े, हिन्दुस्तानियाति 
इनकी बड़ी दुर्देशा की । इस फारण प्राण वचाकर ह्विमातव 
की तराईमें दरिता दूर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते 
थे । चिपत्ति ईश्वर किखी को न डाले | जब तक इनका सर | 
था दृष्टि वचाकर भोग लगाया करते थे । कहाँ अब, सती 
श्रगालके संग दिन काटने पड़े । परन्तु फिर भी इनकी 4 
पर पूरा विस्वास है कि पक कार्तिक मास भी इनकों 
थिर रद्द जाने देंगे तो दरिकृपासे समस्त नवीन धर्मोपर चार 
पाँच दिनमें पानी फेर देंगे । 

इनके सिन्न, पंडित प्राणांतकप्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष 
हैं । जब तक इस घटमें प्राय है तब तक न किसी पर एल 





एक अदुभ्भुत अपूर्चे खप्न । ८३ 
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प्रशंसा यन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महांवैद्यके नामसे इल 
समस्त संसारमे विख्य[त हैं। चिकित्सामें ऐसे कुशल है 
कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का ग्रुण नहीं 
भूल्ता | कितना ही रोग से पीड़ित क्यो न हो, क्षण भरमें 
स्वर्गके सुखको प्रात दोता है। जब तक ओषधी नहीं देते 
केवल उली समय तक प्राणीके संसारी विथा लगी रद्दती है। 
आप लोग कुछ कालकी अपेक्ता फीजिये इनकी चिकित्सा और 
चतुराई अपने आप प्रकट दो जायगी | यद्यपि आपके अमूल्य 
समयमें बाधा हुई, परन्तु यद्द भी स्वदेश की भ्नाई का काम 
था, दस हेतु भाप आतुर न हजिये और शेष अध्यापकों की 
अम्तुतमय जीवनकद्दानी श्रवण फीजिये। 
ये लुघत्तोचन ज्योतिषाभरण बड़े उच्दंड पंडित हैं। जोतिष- 
विद्यारमें श्रति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगनमें जाकर 
ये ढूँढ आये हैं, ओर कितने द्वी नवीन अन्थोकी भी रचना कर 
डाली है। उनमेंसे “' तामिस्सलमकरालय ” प्रसिद्ध और प्रशंस- 
नीय है। यद्यपि इनको बिशेष दृष्टि नहीं आतः, परन्तु तारे 
इनको आँखोमे भत्ती साँति बैठ गये हैं । 
रहे पंडित शीलदावानल-नीतिद्प॑ण । इनके शुण अपार 
हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ सा आप लोगोंके आगे 
' इनका चर्णुन किया जाता, है । ये मद्दाशय चालब्रह्मचारी 
हैं। अपनी आयु भर नीतिशाख्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे 
नीति तो बह्ुतसे महात्माओं ने पढ़ी थी परन्तु वेज बानाछुर, 
रावण, हुर्योधन, सिखुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे, 
और अब सी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो शअंगरेजी 
न्‍्यायकर्ता भी इनकी अ्ज्ञमति लेकर झागे बढ़ते हैं । दम 
अपने भाग्य की कटद्दों तक सराहना करें ! ऐसा तो संयोग 


मठ हिन्दी-साषा-सार । 
इस संसारम ,परम दुल्लेस है। झब आप सब सज्जनोसे 
यही घार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेज भोर 
व्यय आदि की कुछ चिन्ता न करे, क्योंकि प्रथम तो हम 
किसी श्रध्यापक को मासिक देंगे नहीं, और दिया भी तो 
अभी दस पाँच वर्ष पीछे देखा जायगा । यदि हमको 
'भोजन की श्रद्धा हुई, तो भोजन का (वंधान बाँध देंगे, नहीं 
यह नियत कर दंगे कि जो पाठशाला सम्बन्धी द्वव्य हो उस 
का वे लब मिलकर नाख लिया करें। अब आगे केवत 
पाठशालाके नियत किये !हुए नियम आपको जल्दी खुाये 
देता हूँ । शेष स्रीशिक्षो का ज्ञो विचार था, वह आज रा 
को दम घर पूछले तव कहेगे। 
( नियमावली ) 
(१) नाम इस पाठशाला का “ गगनगत श्रविद्यावरुण 
ल्य ” होगा । 
(२) इसमें केबल बंध्या और विधवाके पुत्र पढ़ने श्ावेगे। 
(३ ) डेढ़ दिनले अधिक और पौने अ्रद्टानवेसे कमी 
आयुके घिद्यार्थी भीतर न आने पावेंगे। 
(४) सेर भर सूँघनी अर्थात्‌ हुलालले तीन सेर तक 
कन्षाजुसार फीसमें देना पड़ेगा । 
(५ ) दो मिनट वारद्द वजे रातसे पूरे पाँच वजे तक 
पाठशाला द्वोगी | | 
(६) धत्येक उजाली अमावस्या को मरती हुआ करेंगी | 
(७) कृष्ण पक्तमें युवा ञ्री और शुक्ल पच्तमें बालक 
शिक्षा पावेंगे । 
(८) परीक्षा धति मास दोगी, परन्ठु द्वितिया दाद 
ही संधिमें हुआ करेंगी। ु 





एक अ्रदूभ्भुत अपूर्वे खप्न । य्ण 

( & ) वार्षिक परीक्षा श्रीष्म ऋतु, माघ मासमे होगी। 
उसमे जो पूरे उतरेंगे वे उच्च पदफे भागी होगे ओर पदोके 
भिन्न पारितोषकर्म स्लियों को काम की बस्तु ओर बालकों को 
खेलके खिलोने मिलेंगे । 

( १० ) इस पाठशाल्ामे प्रथम पाँच कक्ता दोगी। दो 
स्थियों की ओर तीन पुरुषों की। और प्रत्येक ऋतुके अंतर्मे 
परीक्षा लेकर नीचे वाले ऊपर की फक्षार्मं सर दिये जायेंगे । 

(११) प्रतिपदा और अष्टमी भिन्न, एक अमावास्या फो 
स्कूल ओर खुलेगा, शेष सब दिन बंद रहेगा । 

(१५) किली को कामके लिये छुट्टी न मिलैगी, और 
परोक्ष होनेमे पाँच मिनटमें दो बार नाम कटेगा । 

(१३) कुछ सी अपराध करने पर चाददे कितना दी 
तुच्छु हो “इण्डियन पिनलकोड ” श्रर्थात्‌ ताजीरात हिन्दके 
अनुसार दंड दिया जञायगा | 

( १४ ) मुदर॑भमें एक स्व पोठशाला बंद रहेगी । 

( १५ ) मल्सामम अनाध्यायके कारण नृत्य ओर संगीत 
की शिक्षा दी जञायगी । ६ 

(१६ ) छल, बलिंदा, द्वोह, मोह आदि भवसागरके चतुदद- 
शकोरटि रत घोट कर पिल्ाये जाया करेंगे | 

(१७ ) इसका प्रबंध घूर्तवंशावतंस नाम जगत चिद्ित 
महाशय करंगे। 

( १८) नीचे लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जायेंगी । 
व्याकरण--मुग्धमंजरी, शब्द्संद्ार, अज्ञानचंद्रिका । 
धर्मशासत्र--वंचकवृ त्तिरलाफर, पाखंडविडंवन, भधर्म सेतु । 

चैद्यम--म्रत्युचिन्तामरि, मन्ुष्यधनदररण, कालकुठार । 
ज्योतिष--मुह्त्त मिथ्यावल्ती, सूर्सासरण, गणितगवोंकुर | 
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नीतिशासत्र--नष्टनी तिप्रदीप, अनीतिसतक, धृत्तपंचाशिका | 
इन दिनोकी सभ्यताके सूल अन्ध--असत्यसंद्धिता, डुध्चरि 
तामुत, भ्रष्टभास्कर । 

कोश--कुशब्द्कल्पतंरु, शल्यसागर । 
नवीन नाटक-स्वाथंसंग्रह, कृतप्नकुलमंडन । 

अब जिस फिसी को हमारी पाठशाल्ाम पढ़ना अंगीकार 
हो, यद्द समाचार खुननेके प्रथम, तारमें ख़बर दे | वाम उसकी 
किताबमें लिख लगे, पढ़नेकोी आश्रो चाहै मत आश्रो। 


'९ए-डा० नजीर अहमद | 


प् ( सर विलियम म्योर रफ्टन्ट गवर्नरके समयमें थे ) 


[इ २ 
“ मिरातुल-उरूस से। 

गौर करना चाहिये कि जिस रोजले आदमी पैदा होते 
है, जिन्दग़ीमें मरने तक उसको कया क्‍या बातें पेश झा 
हैं, और फ्योंकर उसकी दालत बदला करती है । इन्लाबकी 
जिन्दगीमें सबसे अच्छा वक्त लड़कपनका है। इस उम्र 
आदमीको किसी तरद्दकी फ़िक्र नहीं होती। मां और बाप 
निद्दायत शफ़कृत और मुद्दव्बतले उसको पालते है, 
जद्ांतक वस चलता है उसको आराम देते हैं । औलादक 
अच्छा खाने अच्छा पहिननेले भां-चापको खुशी दोती है 
बल्कि मां वाप औलादके झारामके चास्ते अपने का 
तकलीफ और रंज गवारा कर लेते हैं। मर्द जो बाप हीठे 
हैं कोई मेहनत मज़दूरीसे कमाते हैं, कोई पेशा करते हैं को 
सोदागरी, कोई नौकरी | ग्रज़ जिस तरह यन पड़ती 
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५ ओलादकी आखसाइशके वास्ते रूपया पैदा करते हैं। औरतें 
. जो मां होतो हैँ ग्रगर बापकी कमाई घरके ख्॑को काफी 
नहीं होती, बाज़ औकात खुद भी रूपया पैदा फरनेके वास्ते 
मेहनत किया करती हैं। फोई मां सिलाई करती हे, फोई 
गोटा बनाती है, कोई टोपियां काढ़ती है, इद्दांतक कि फोई 
। मोसीबतमारी मां चर्खा कात कर, चक्की पील कर या मामा- 
गरी करके अपने बच्चौफो पालती है । ओल्लादकी मोहब्बत 
; जो मां बापको द्वोती है, दरगिज़ बनावट और ज़ाहिरदारीकी 
नहीं होती, बल्कि सच्ची और दिली मोहव्बत है, और 
स्रोदायतालाने जो बड़ा दाना है औलादकी यदह्द मामता मां 
घापको इसलिये लगा दी है कि ओऔलाद परवरिश पाये । 
इब्तदाय उम्नमें बच्चे निहायत बेबस होते हैं। न बोलते, न 
समभते, न चलते, न फिरते। अगर मां बाप मेहनतसे 
ओलादको न पालते तो बच्चे भूजों मर जाते | कद्ांसे उनको 

. रोटी मित्नती, कहांसे वह कपड़ा लाते, और क्योंकर बड़े 
। दोते , आदमी पर क्या मौकूफू है जानवरोमें सी औलादकी 
, मामता बहुत सख्त है। मुर्गी बच्चों को किस तरद्द पालती 
: है! दिन भर!उनको परोमे छिपाये बैठी रहती है, और अनाज 
का एक दाना सी उसको मिलता है, तो आप नद्दी खाती, 
चच्चोौको बुलाकर चोचसे उनके ञआगे रख देती है, और अगर 
चील या बिल्ली उसके वच्चौको मारना चाहे, तो अपनी जान- 
का खयाल न करके लड़ने और मरनेको मौजूद दो जाती दे । 
गरज खास मोहब्बत मां बापको इसलिये खुदाने दी है कि 
छोटेसे नन्हे नन्हे बच्चौको जो ज़रूरत दो वद्द उनकी न रदे। भूक- 
के चक्त खाना ओर प्यालके वक्त पानी, सर्दीसे बचनेकों गरम 
कपड़ा और हर तरहके आरामकी चीज़ वक्त मोनासिच पर 
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मित्र जाय । देखनेसे यह बात मांलूम दोती दे कि यह खाप 
मोहब्बत उसी वक्त तक रहती है जब तक बच्चोकों ज़रुखत 
और एद्वतियाज द्वोती है। जब समुर्गीके बच्चे बड़े हो जाते 
हैं, बह उनको परोमें छिपाना छोड़ देती है, और जब बच्चे 
चल फिर कर अपना पेट आप भर लेनेके काबिल हो जाते 
है, मुर्गी कुछ भी उनकी मदद नद्ीीं करती, बल्कि जब बहुत 
बड़े हो जाते हैं तो उनको इस तरह मारने लगतो है गोग 
चह इनकी मां नहीं है। आदमीके मां बापका भी यही द्वात 
है। जबतक बच्चा बहुत छोटा है, मां दूध पिल्ाती दै भर 
उसको गोदम उठाये फिरती है। अपनी नींद दराम करके 
बच्चाकों थपक थपक कर सोलाती है। जब बच्चा एतना 
सयाना हुआ कि वद्द खिचड़ी खाने लगा, मां दूध बिल्डर 
छोड़ा देती है, और वही दूध जिसको बसों प्यारसे पिलाती 
रदी, सख्ती बेरहमीसे नहीं पीने देती । कड़वी चीजे लगा 
देती है, और बच्चा ज़िद करता है तो मारती और घुड़कती 
है। चनन्‍्द्‌ रोज़के बाद बच्चोंका यह द्वाल द्वो जाता है कि 
गोदमें लेना तक नागवार दो जाता है। क्या तुमने अप 
छोटे भाई बद्धिनको इस बात पर मार खाते नहीं देखा, कि 
मांकी गोदसे नहीं उतरते हैं, मां ख॒फ़ा दो रद्दी दे कि कैसा 
, नाहमचार बच्चा है; एक द्मको गोदले नहीं उतरता। 
बारतोंसे यद मत खमझो कि मांको मोहब्बत नहीं, बल्कि है 
हालतके साथ एक खास तरहकी मोहब्बत द्वोती ६, 
ओऔलादका छाल यकसां नहीं रदहता। आज दूध पीते $ 
कल खाने लगे, फिर पार्वों चलना सीखा । जेतना बड़ा बच्चा 
होता गया, उसी कदर मोददव्दतका रंग चदखता गया । लडाः 
और खड़कियां पढ़ने भौर लिखनेके चास्ते कैसी कैसी मी 
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खाती है, ओर अगरचे बेवकूफ़ीसे बच्चे न समभे लेकिन मां 

बापके हाथसे जो तकलीफ भी तुमको पहुंचे वह ज़रूर तुम्दारे 
अपने फायदाके/वास्ते है ।* तुमको दुनियामे मां बापसे अलग 
रहकर बहुत दिनो जोनां पड़ेगा। किसीके माँ बाप तमाम 
उम्र जिन्दा नद्दीं रदते । खुशनसीब हैं चद्द लड़के शोर लड़- 
कियां जिन्होंने मां बापके जीते जी ऐसा हुनर और ऐसा अदब 
सीखा जिसे उनकी तमाम ज़िन्दगी खुशी और आराममें 
ग़ुज़री, और निहायत वद्क्िस्मत है वद औलाद जिन्होंने मां 
बापकी ज़िन्दगीकी कृदर न की ओर जो आराम मां बापकी 
बदौलत उनको मुयस्सर हुआ उसकी अकारथ किया, और 
ऐसे अच्छे फ़रागत और वेफिक्रीके वक्तको खुस्ती और खेल 
कूदम ज़ाया किया, और उम्र भर रंज और मोखीवतमे 
काटी, आप झज्ञावम रहे, और माँ बापको भी अपने सवब 
अज़ाबमे रकज़ा। मरने पर कुछ मौकूफ़ नद्दीं, शादी व्यांद् 
इए पीछे औलाद माँ बापसे जीतेजी छूट जाती है। जब 
ओऔलाद जवान द्वोती है, मां बाप बुड्टे हो जाते हैं, और खुद 
ओऔल्ञादके मोहताज हो जाते हैं। पल जवान हुए पोछे 
ओलादको मां बापले मदद्‌ मित्लनी तो दरकिनार, खुद मां 
वापकी खिद्मत और मद्द्‌ करनी पड़ती है। लड़कों और 
लड़कियोंकोी ज़रूर सोचना चाहिये कि मां बापसे श्रलग 
हुए पोछे उनकी ज़िन्दगी क्योंकर गुज़रेगी | डुनियामे 
वहुत भारी बोझ मर्दोंके खर पर दै। डुनियाँमें 
स्नाना कपड़ा और सोज़मर्रा के खर्चे की सब चीजें रुपया से. 
हासिल होतो हैं, और सब खटराग रुपया का है। औरतों 
को बड़ी खुशोकी बात है, कि अक्लर कमाने और रूपया 
पैदा फरनेकी मेहनतसे महफूज़ रहती हैं। देखो मर्द. कैसी 
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कैसी सख्त मेहनत करते हैं। कोई भारी बोस सरपर उठात 
दे, कोई लकड़ी ढोता* है, सोनार, लोदार, ठठेरा, कसेए' 
केंद्लागर, ज़रकोब, द्वकिया, तारकश, मुलम्मासाज़, जड़िया 
सल्मा सितारा चाल, बीठा, बद्रसाज, मीनासाज़, कृलरग, 
सादाकार, सीकृल्गर, आईनाखाज़, ज़रदोज़, मनिहा। 
नालबन्द, नगीनासाज़, कामदानी बाला,लानगर नियारिया। 
ढलियां, बढई, खर्रादी, नारियत्न वाला, कंघीसाज़, वेसफोड 
कागज़ी, जोलाहा, रफूगर, रँगरेज़, छीपी, दस्तारवंद, दी, 
इल्ाकार्बद्‌, नेचाबंद, मोची, मोहरकन, संगतराश, हेकीई 
मेमार, दबगर, कुम्दार, इल्वाई, तेली, रंगसाज़ञ, तस्वोहों, 
रंगसाज़, गंधी वगैरद्द जितने पेशेवाले हैं, सब काम 
बराबर दर्जाकी तकलीफ है, और यह तमाम तशलीई 
रुपया कमानेके वास्ते मर्द सहते और उठाते है, लेकिन (ह 
बातसे यद्द नद्दीं समझना चाहिये कि औरतोंसे खाने मे 
सो रहनेके लिया ठुनियाका कोई काम सुतहिल्िक नहीं, 
बहिक खानादारीके तमाम काम औरतें करती देँ | मे 
अपनी कमाई औरतोंके आगे रखदेते हैं, और औरतें भव 
से उसको ऐसे वन्‍्दोस्त और सलीकाके साथ उठाती हैं।*ै 
आरामके लिया इज्तत ओर नामपर हफ़ नहीं आने परत 
पस्ल अगर गौरसे देखो तो दुनियांक्री गाड़ी जबतक 
पद्दिया मर्दका दूसरा पद्दिया औरतका नहो, चल नहीं सकते 
मर्दोंकों रूपया कमानेसे एतना वक्त नद्दी बचता कि उस 
घरके छोटे छोटे कार्मोमें सर्फ करें। पे लड़को ! वद्द बर्ख 
सीखो कि मर्दहोकर काम आये, और पऐ लड़कियों ! वद ई 
हासिल करो कि औरत होने पर तुमको उससे खुशी #र 
फायदा हो। बेशक ओरतॉको खुदाने मर्द की निरुवत किमी 
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द्र कमज़ोर पेदा किया है, लेकिन हाथ, पाद, कान, आँख, 
क्कव, समझ, याद सब मर्दंके बराबर श्लोरतको दिये हैं। 
ड़के उन्हीं चीज़ोले काम लेकर आलिम, द्याफिज़, दकीम॑ 
ग़रीगर, दस्तकार, दर फनमें ताक ओर दर हुनरमे मश्शाकु 
जाते हैँ, लड़कियां अपना वक्त गुड़ियां खेलने और 
द्वानियां खुननेमें सोती हैं, बेहुनर रहती हैं, ओर जिन 
गेरतोने चक्तकी कद्र पद्दिचानी और उलको कामकी बातों्मे 
गाया वह मर्दकी तरह दुनियामें नामवर और मशहूर दोती 
$, कि जैसे नूरजहाँ वेगम, जेबुन्निला बेगम, या इन दिनों 
बाब खिकन्द्र बेगम, या अंगरेज़ो की शाइज़ादी मह्लका विक्टो- 
रेया। यद्द बद औरतें हे जिन्होंने एक छोटेलसे घर या कुनवे 
हा नहीं, बल्कि मुक्त और जहाँनका बन्दोबस्त किया। बाज़ 
गदान औरतें खयाल करती हैं, कि बहुत पढ़कर क्या मर्दोकी 
रद मोलवी दोना है, फिर सेहनत फरनेखसे कया फ़ायदा, 
तेकिन अगर औरत जुयादा पढ़ गई है तो बेशक उसने ज्यादा 
हायदा भी दाखिल किया है। दम इस वातसे इन्कार नहीं 
ररते कि ज़्यादा इल्म ओरतौको ज़रूर नहीं, लेकिन जिस कृद्र 
ज़रूर है उसको केतनी औरतें हालिल करती हैं । कमसे कम 
उर्दू पढ़लेना निद्ययत ज़रूर है। अगर एतना नहीं है, तो वेशक 
हज होता है, या अपने घरकी वात गेरोपर ज़ादिर करना 
पड़तो है, या उसके छिपानेसे छुकसान द्वोता दे | ओरतोकी 
बातें अक्सर हया और परदेकी होती हैं, लेकिन अपनी मां 
५हिनसे कभी उनको ज़ादिर करनेकी जरूरत द्वोती है, ओर 
इत्तिफाकसे मां वहिन वक्त पर नहीं होती, पऐ;टेली सूरतमें या तो 
हयाकों बाल्ायताक रखना पड़ता है, यान कदहनेके सबब 
लुकसान उठाना पड़ता है। लिखना वनिस्वत पढ़नेके किसी 
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कुद्र मुश्किल है, लेकिन अगर कोई शख्ल किसी किताश 
चार सतरे रोज नकल किया करे और इसी कदर भा 
दिलिले वनाकर लिखा करे और इस्लादह लिया करे, तो जई 
चन्‍्द मद्दीनौमं वह लिखना सीख जायगा । खुशस़ती' 
मतलब नहीं । लिखना एक हुनर है जो जरूरतके वक्त वा 
काम आ्राता है। अगर ग्रत्नत दोता हो या हफ बदयूए 
और ना डुरुस्‍्त लिखे जायें, तो बेद्लि द्वोकर मश्कको मोर 
मत करो | कोई काम हो इब्तदामे अच्छा नहीं हुआ फरहा 
अगर किसी बड़े आलिमको एक टोपी कतरने और सीने 
वो जिखको कभी इत्तिफाक न छुआ दो, जरूर वह टोपी सर 
करेगा। चलना फिरना जो तुमको अब ऐसा आता 

कि वेतकल्लुफ़ दौड़ती फिरती हो तुमको शायद याद न ए 
दो कि तुमने किख मुश्किल्ले सीखा, मगर तुम्दारे मांवा 
ओर बुज्भुर्गोंको बखूबी याद द्वै कि पहले तुमको वे सहारे वेट 
नहीं आता था। जब तुमको गोदसे उतार कर नीचे बैठा । 
थे, एक आदमी पकड़े रद्दता था, या खह्दारा लगा देते ५ 
फिर तुमने गिर पड़कर घुटनियाँ चलना सीखा । फिर सं; 
होना, लेकिन चारपाई पकड़ कर । फिर जब तुम्दारे 
ज्यादा मजबूत द्वो गये, रफ्ता रफ्ता चलना आगया। में! 
सद॒द्दा मर्तवा तुम्दारे चोट लगी और दर रोज तुमको गिए 
सखुना। अब वही तुम दौ कि खुदाके फज्लसे माशाभ्र् 
दौड़ी दौड़ी फिरती हो। इसी तरद्द एक दिन लिखना * 
आ जायगा। और फूर्ज करो ठुमको लड़कोंकी तरह भर 
लिखना न भी आया, ताहम वक॒द्र जरूरत तो जरूर झाजावा 
ओर यह मुश्किल तोन रहैगी कि घोविनके कपड़े, मा 
पीसनेवालीकी पिसाइयॉंके वास्ते दीवारपर खकीरें का: 
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फैरो, या पत्थर जोड़कर रक्‍ख्ो । घरका दिसाव॑ किताब, 
तेनादेनां जबानी याद्‌ रखना बहुत मुश्किल है । बाज मर्दोंकी 
प्रादत होती है कि ज्ो रुपया पैसा घरमें दिया करते है. उसका 
हिसाब पूछा फरते हैं। अगर जबानी याद नहीं है, तो मर्दको 
शुबहा होता है कि यद्द रूपया कहाँ खर्च हुआ ओर आपसमें 
वाहक रंज ओ फिखाद पेदा दोता दहै। श्रगर औरतें एवना 
लेखना भी सीख लिया करें कि अपने खमभानेके वास्ते 
काफ़ी दो तो केसी अच्छी बात है। लिखने पढ़नेके अलावा 
धोना पिरोना, खाना पकाना यद्द दोनों हुनर दर एक लड़कीको 
सीखने जरूर हैं। किसी आदमीको यह द्वात्न मालूम नहीं 
दे कि आइन्दा उसको क्या इत्तिफ़ाकपेश झआयेगा। बड़े दौलत- 

मन्द यकायक ग़रीब और मोद्दताज हो जाते हैं। अगर कोई 
हुनर द्वाथर्मे पड़ा दोता है, ज़रूरतके वक्त काम आता है | यद्द 
एक मशहूर बात है कि अगले पक्तोंके बादशाह बावजूद दौलत 
वे स्चंतके जरूर कोई काम सीख रक्‍खा करते थे, ताकि 
मोसीवततके चक्त काम आये । 
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१०-लाला ओऔीनिवासदास । 
( जन्म-संबत १९०८, सत्यु-संवत १९४४ ) 


कि 
परीक्षा शुरु से । 
; भले बुरेकी पहचान । 

धर्म,अर्थ शुभ कद्दत कोड काम श्र्थ कहि जान | 
कद्दत धर्म कोड'अर्थ कोर्ड तीनडु मिलशुभ जान 
+ महुस्मृ्ति 
- « आपके कहने सूजिब किली आदमीकी वातोंसे उच्च 
स्वभाव नहीं जाना जाता, फिर उसका स्वसाव पहचाद। 

लिये क्या उपाय करें ? ? ल्ञाला मदनमोद्दनने तक की । 
« उपाय करनेकी कुछ जरूरत नहीं है, खमय पाकर 
भेद अपनेआप खुल जाता है ” लाला वजकिशोर कहने है 
४ मन्लुण्यके मनमें ईश्वरने अनेक प्रकारकी वृत्तियाँ उत्पन्न 
जिनमें परोपकारकी इच्छा, भक्ति और न्यायपरता धर्म 
में गिनी-जाती हैं। दृ्टांत और अड्ुमानादिके द्वारा उरि 

अलुचित कार्मोकी विवेचना, पदार्थशान झोर घपिचारश 
नाम चुद्धिवृत्ति है। बिना विचारे अनेक चारके देखने, 

आदिखे जिस काममें मनकी प्रवृत्ति दो, ड्से 

प्रवृत्ति कददते हैं। काम, सन्‍्तान स्नेह, संग्रद्द करनेकी तार 
जिर्धासा, और ऑसत्मसुखकी अभिरुचि इत्यादि नि 
_अक्चिमें शामिल हैं। और इन सबके अधि शामिल हैं। और इन सबके अविरोघसे जो 5 


के धर्म्मर्थिवुच्यते अयः कामार्थी घम्मे एवच । 
अर्थर्वेद्द वा भ्रयस्त्रिवर्ग इंति तु स्पितिः ॥ 
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किया जाय वद्द ईश्वरके नियमानुसार समभा जाता हैं, 

: परन्तु किसी काममे दो तृक्तियोका विरोध किसी तरह न 
मिट सके तो वहाँ ज़रूरतके ल्ञायक आजुसंगिक भरवृत्ति और 
निकृष्ट प्रवृकत्तिको धर्मप्रच्नुत्ति और बुद्धिप्रवृत्तिसे दबा देनां 
चाहिये, जैसे श्रीरामचन्द्रजीने राज पार छोड़ कर बनमे 
जानेसे धर्मप्रच्ुत्तिको उत्तेज्ञित किया था ? । 

“ यह तो सवाल और, जवाब और हुआ | मैंने श्रपसे 
प्रनुयका, स्वभाव पहदिचाननेकी राद्द पूछी थी, आप बीचमे 
प्रनकी चु्तियौफा द्वाल कद्दने लगे”? लाला मद्नमोद्दनने कद्दा । 

/ इसीसे आगे घल्कर मनुष्यके स्वभाव पददिचाननेकी 
ऐैति मालूम दोगी । 

“४ पर आप तो काम, सनन्‍्तान स्नेह आदिके अविरोधसे 
भक्ति और परोपकारादि करनेके लिये कहते हैं, ओर शास्त्रोमें 
काम, क्रोध, लोभ, मोद्दादिककी बारस्बार निन्दा को है, 
फिर आपका कद्दना ईश्वरके-नियमाश्लुलार कैसे हो सकता 

१ ” पंडित पुरुषोत्तमदास वीचमें बोल उठे । 

४ में पहले कद छुका हूँ कि धर्म प्रवृत्ति ओर निकृष्ठ प्रद्तत्ति में 
विरोध हो, वहाँ ज़रूरतके लायक धर्मप्रवृत्तिको प्रवल मानना 
चाहिये, परन्तु धर्मप्रचृत्ति और बुद्धिप्रन्नत्तिका बचाव किये 
पीछे भी निरूष्ट प्रवृत्तिका त्याग किया जायगा तो ईश्वरकी 
यद्द रचना सवेथा निरर्थक ठेरेगी। पर ईश्वरका कोई काम 
निरर्थक नहीं है। मलुष्य निकृष्ट प्रवत्तिके वश होकर घर्म- 
प्रवृत्ति और बुद्धिप्रद्॒त्तिकी रोक नहीं सानता, इसीसे शाख्रमें 
वारस्वार उसका निषेध किया है, परंतु फेम॑श्रद्नत्ति और 
चुद्धिको मुख्य माने पीछे, उचित दीतिसे निकृष्ट पक्धत्तिका 
भाचरण किया, तो ग्रहस्थके लिये दूषित नहीं हो सकता । 
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' हाँ उलका नियम उल्लंघन कर किसी एक तृत्तिकी प्रबलतासे 
और और दृत्तियांके विपरीत आचरण कर कोई दुःख पांव, 
तो इसमें किसीका बस नदीं। सबसे सुख्य धर्स्म प्रवृत्ति है 
परन्तु उसमें भी जबतक और वृत्तियांके दृककी रक्ततान को 
जायभी, अनेक तरद्दके बिगाड़ होनेकी संभावना बनी रहेगी। 

४ मुझको आपकी यद्द बात बिहकुल अनोखी मातृ 
होती है। भत्ता परोपकारादि शुभ कामोका परिणाम कैसे 
बुरा दो सकता है? पंडित,पुरुषोत्तम दासने कहा। 

"जैसे अन्न प्राणाधार हैँ, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न 
होता है” लाला ब्रज्ञ किशोर कहने लगे । 'दिखिये परोपकार 
की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु दृदसे आगे बढ़नेपर 
वह भी फिजूलखर्ची समझी जायगी और अपने कुट्धम्व परि 
वारादिका खुख नए दो जायगा। जो आलसी अ्रथवा अधर्मियां 
की सहायताकी, तो उससे संखार में आलस्य और पापकी 
चुद्धि होगी । इसी तरद कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक 
दोनों नए हो जायेंगे। न्‍्यायपरता यद्यपि सब दृत्तियोंकी 
समान रखनेवाली है, परन्तु इसकी अधिकतासे भी मह्॒ष्यक 
खभावमें मिलनसारी नहीं रदतो, च्तमा नहीं रद्दती | जब बुद्धि' 
वृत्तिके कारण किसी चस्तुक्े विचारमें मन मा लग 
ज्ञायगा तो और जाननेलायक पदार्थोकी अ्रश्ानता बनी रहेंगा' 
मनको अत्यंत परिश्रम होनेसे चद्द निर्म्न द्ो जायगा, भा 
शरोरका परिश्रम विल्कुल न दोनेके कारण शरीर भी यलहत 
हो जायगा। आहुसंगिक प्रवक्तिके प्रवल दोनेसे जैसा संग 
होगा चैसा रंग॑ तुरत लग जाया फरेगा। फामकी सबलताएँं 
समय शसमय और खखस््री परसख्री आदिका विचार न रहेंगा। 
संतानस्नेदकी इक्ति यढ़ गई तो उसके लिये आप अधर्म करने 


भल्तेबुरेकी पदचान । 89 





'. ल्गेगा। उसको लाड प्पारमें रखकर उसके लिये जुदे काँटे 
बोयेगा। संग्नद्द करनेकी लालसा प्रबल हुई तो ओोरीसे, चोरी- 
से, छुलसे, खुशामद्से, कमानेकी डिंद्या बढ़ेगी, ओर खाने 
खचनेके नामसे जान निकल जायगी। जिधांसा बृत्ति प्रवत्न 
इई तो छोटी छोटीली बातों पर अथवा खाली संदेहपर दी 
दूसरोका सत्यानास करनेकी इच्छा होगी, ओर दूसरेको दंड 
देती बार आप दंड योग्य बन जायगा । शआआत्मसुखकी 
अभिरुचि हदसे आगे बढ़ गई तो मनको परिभ्रमके फामोसे 
बचानेके लिये गाने बजानेकी इच्छा होगी, अथवा तरद्द तरदद 
फे खेल तमाशे हँसी चुदलकी बातें, नशेबाजी, ओर खुशामदमें 
मन लगेगा। द्वब्यके बलसे विना धर्म किये छर्मात्मा बनना 
चाहेंगे | दिनरात बनाव सिंगारमें लगे रहेगे, अपनी मानसिक 
उन्नति करनेफे बदले उन्नति फरनेवार्तोसे द्रोह्द करेंगे, अपनी 
झूठी जिद निबाहनेमें खब बड़ाई खमभेगे। अपने फायदेकी 
वातोमं ओरोके दृकका कुछ विचार न करेंगे, अपने काम 
निकालनेके समय आप खुशामदी बन जायेंगे । द्ृव्यको 
चाहना हुई तो उचित डपायोसे पेदा करनेके बदले जझुभ्ा, 
बदनी, धरोहड़, रसायन, या घरी ढकी दौलत ढूँढ़ते फिरेगे।” 
“आप तो फिर बोदही मनकी लुतियोंका भूगड़ा ले बैठे । 
मेरे सदालका जवाब दीजिये या द्वार मानिये'” लाला मदन- 
मोहन उखताकर कहने लगे । है 
* जब आप पूरी बात दी न खुनें तो मैं क्या जवाब दूँ ? 
रा मतल्नव इतने चिस्तारले यद्द था कि दतक्तियोंका संबंध 
मिलाकर अपना कर्तव्य कर्म निश्चय करना चाहिये। किसी एक 
चक्तिकी प्बलतासे और ब॒तियौका विचार न किया जायया 
त्तो उसमे वहुत जुकसान' दोगा” लाला त्रज॒किशोर कहने)लगे | 
ह 


ज 


द्प ' हिन्दी-भाषा-सार । 
“वाल्मीकि रामायणमे भरतसे रामचन्द्रने भोर महा 
भारतमें नारदसुनिने राजा युधिषप्ठिरसे ये प्रश्न किया है:- 
धमंद्वि घन, श्रथेद्दि धरम, बाधक तो कहेँ नाहि। 
काम न करत बिगार कछु पुनि इन दोडन मार्हि ॥ 
विद्धरप्रजागरमे विडुरजी राजा घुतराष्ट्रसे कद्दते हैं।-- 
“घर्स श्र्थ अरु काम, यथा समय सेचत ज्ञु नर। 
मित्रि तोनहु अभिराम, तादि देत ढुहुँ लोक खुख ॥ 
विष्णु पुराणम कद्ा है--“धम्म विचारे प्रथम पुनि, भर्ष 
थर्म अविरोधि । धर्म, अथे बाधा रहित सेवे काम सु सोधि॥ 
रघुवंशमं अतिथिकी प्रशंसा करती बार मद्दाकवबि - 
कालिदासने कट्दा दै--“निरी नीति कायरपनो फेवल वल पत्र 
धर्म्म । । तासों उभय मिलाय इन सिद्ध किये सब कम्मे ॥ 
दीन निकम्मे द्योत हैं बल्ी उपद्रववान। तार्सों कीरई 
मिन्न तिन मध्यम वल्ल अ्न्लुमान ॥ 
चाणक्यने लिखा दै--“बहुत दान ते वलि वँध्यो, मान मरों 
कुरुराज़ | लंपटपन रालण हत्यों अ्रति बर्जित लब काज ॥ 
फ्रीज़ियाके मशहूर दकीम एपिक्टेटसकी सब नीति इन 
दो बचनोंमें समाई हुई है कि ' घेयंले सहना ! और ' मध्यम 
भावसे रदना ? चाहिये। 
“कुरानमें कहा का है कि “अभ्रय ( लोगो ) ! खाझो पीओ 
परन्तु फ़िजूलखर्ची न करो । ? ेु 
“बन्द कहतां है--" कारज सोई खुधरिदेजो करिये 
सम भाय ; भति बरसे यरसे बिना जो खेती कुम्दलाय / 
“अच्छा संसारमें किसी मलुष्यका इस रीतिपर पूरा 
बरताव भी झाजतक हुझा है ?” बाबू वेजनाथने पूछा !, 
/क्ष्यों नहीं, देखिये, पाईंसिस्टरेट्स नामी एथीनियनक$ा 
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। नाम इसी कारण दृतिहालमें चमक रहां है। यद्द उदार होने 
' पर फ़िज्जूलखचे न था, और किसीके साथ उपकार करके 
/ प्रत्युपकार नहीं चांहता था, बल्कि अपनी नामवरीकी भी 
' चाह न रखता था | वह किसी द्रिद्रोके मरनेक्नी खबर पाता 
तो उसके क्रियाकर्मके लिये तत्काल अ्रपने पालसे खर्च भेज 
' देता । द्रिद्रीको विपद्श्रस्त देखता तो अपने पाससे 
. सहायता करके उसके दुःख दुर करने का उपाय करता, 
. पर कभी किसी मलुष्यको उसकी आवश्यकतालसे अ्रथ्रिक दे 
' कर आलखी ओर निरुद्यमी नहीं होने देता था। दॉ सब 
. भज्ञयोंकी 'प्रक्ति ऐसी नहीं दो सकती । बहुधा ज्ञिख 
मनुषयके मनमें जो चृत्ति प्रबल दोती है चह उसको खींच कर 
अपनी दी राह पर लेज्ञाती है जैसे एक मनुष्य जंगलमे रुपयों 
की थैल्ली पड़ी पावे और उस समय उसके आस पास कोई 
न हो तब संग्रह करनेकी लांतसा कटद्दती है कि "इसे 
उठा लो » । सन्‍्तान स्नेह और आत्मखुखकी अभिरुचि 
सम्पति देती है कि “ इसकफामले इसको भी सहायता 
” त्यागपरता कद्दती है कि “न अपनो ,प्रसन्नतासे 
यह किसीने :हमको दी न दमने परिश्रम करके यह क्िसोले 
पाई, फिर इसपर हमारा क्‍या हक है ? ओर इसका (लेना 
चोरीसे कया कम है ? इसे पर घन समझकर छोड़ चलो" 
परोपकारकी इच्छा कद्दतो है कि “केवल इसका छोड़ जाता 
डचित नहों, जद्दाँतक ॥द्दोसके उचित रीतिसे इसको इसके 
माज़िकके पास “पहुँचानेका उपाय फ्रो ” | अब इन चुत्तियो- 
जिस वृत्तिके अनुसार मलुष्य काम फरे बद्द उसी मेलमें 
गिना ज़ाता है। यदि धर्म प्रवृत्ति प्रबल रद्दी तो वह !मनुय 
भच्छा खमका जायगा, और निकृष्ट प्रवृत्ति प्रव्त रद्दी तो 


धो >> 


१०० हिन्दी-भाषा-सोर । 
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- बह मलुष्य नीच गिना जायगा, और इस रीतिसे भले! 


मलुष्योकी परीक्षा समय पाकर अपने झाप हो जायः 
यह्कि अपनी चृत्तियौंकों पदचान-कर मलुष्य अपनी परी 
भी आप कर सकेगा | राजपाट, धन दोलत, विद्या, सरु 
बंशंमर्यादासे भल्ते बुरे मजुष्यकी परीक्षा नहीं हो सकत॑ 
बिदुरजीने कहा है--“उत्तम कुल आचार विन करे प्रमाण 
कोइ । कुल द्वीनो आचारयुत लहे बड़ाइ सोइ ॥7 





पं० रतननाथ ( सरशार ) 
(संबत्‌ १९७५० में जीवित थे ) 
पफ्साना आजाद' से । 


हि [0 
( सेठकी नकल 2 क्‍ 
झाखिरकार बावजी आदमीकी तलाशमें गये और सेठ क्‍ 
सेठानी फिर एक हो गये। । 
वावूज्ी खटर पटर करते चले जाते थे-कि इतनेमें देखते 
क्या हैँ. कि सामनेसे एक श्रादमी बाँखुरी बजाता अर _ 
आता है। 
यावजी--शअवे तू कोन है ? 
झादसी- दम कौन हैं, हम आदमी हैं आदमी । 
बायज्ञी-आदमी नहीं तो क्या जानवर है। 
झादमी--जानवर नहीं तो क्या आदमी हूँ, आप झपनी 
मत्तलब कहिदे । 
बाव--अने चल, नोकरी कर | 
झादमी--हाँ ! ओही हो !! किसके यहा ? 
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वाबू-एक सेठ हैं। 

आदमी--ता मियां, चद्द मुझे मारैगा । भत्ता सेठानो भी दे ? 

बाव-हाँ, है। 

भादभी--अच्छा तो चलो, रहा खुबहको खाऊंमा, नो बजे 
खाउंगा, दो पद्दरको खाऊंगा, तीसरे पहरको 
खाऊंगा, शामको खाऊंगा, और शामसे लंबी 
तानगा तो खुबदकी खबर लाऊंगा, ओर जो आँख 
खुले तो सेठजी या सेठानीजी खाना दे जायें। 
अच्छा चलो चहां तक चलता हूँ, मगर लाना बहुत 
सा खाऊंगा। 

वाबूजी--लो सेठजी आदमी ले आये । 

सेठ--काम अच्छा करेगा न ? 

आदमी--हाँ बहुत खाऊंगा, द्स दफा खाउंखा । हि 

सेठानी--अरे कुछ काम काज करेगा, या द्निभर झुदठे द्दी 
चलता रहेगा ? 

आदमी--हाँ दस दफा स्नाऊंगा | 

सेठानी--अब में कद्दीं चपत न जमारऊं बढ़कर | 

सेठ--भरी | तू फिर बोली, औरत जात और चपतकी 
बातचीत ? 

सेठानी--अजी तो यद्द कोई तुम्दारा बाप थीड़े दी दे । 





असलगरज़, घह भटलसे नोकर दोगया, मगर वरावर 
कद्दता गया कि दिन भरमें अट्ट'रद वार खाऊंगा | 
सेट--हम अपनेकी दुकाण पर जावता हूँ । सेठानी जो करें, 
बह चुपकेसे कानमें कद्द जाना | 


््ः्ेौस्स््््ल्््ल््स्ट्ख्््य्य्य्य्य्ख्य्य्य्स्स्स्य््प 


१०२ हिन्दी-साषा-सार । 
यदद कद्दकर सेठजी तो दुकान पर गये, भर बार 
साहयसे हिसाब होने खगा | 
सेठ--( यही स्लोत़् कर ) आप पर पांचसो है, बावुजी | 
बावू--अरे ! पॉाँचसो ! यह ढाई सौके पाँचसौ दोगये ? 
खेठ--ओऔर सूद नहीं चढ़ा ? 








सेठानी--भादमी ! ओ कादमी !! अरे तेरा नाम क्या है ! 

ञझादमी--फजीहत । अज्ञी मुझको रोटी दो, भूखलगी है । 

सेठानी-मर पझुए, आग लगे तेरे पेटको । जा सेठजीसे हुकाए 
पर जाकर चुपकेसे कददे कि घरमें चावल नहीं है। 
रहा कानमें कहना | अलग बुलाकर | 

फजीद्रत--अजी रोटी तो देदो, बड़ी भ्रूख लगी है! 

सेठानी--उइ, दूर दो निगोड़े, चावल है नहीं, खायेगा 
कया अंगारे ? 





फजीहतने दुकान पर ज्ञाकर और इशारेसे बताकर सेंट 
को अलद्ददा चुलाया। श्रव सेठजी जा जाँ आगे बढ़ते आते 
हैं, मियां फजीह्वत पीछे दृट्तेजाते हैं। ग्राखिरकार गुल मर्रा 
कर कानमें कहा कि 'चावल नहीं है? । 
सेठ--ठुव्‌ गद॒द्दा! अरे शूल क्‍यों मचाया ? हमारे यही 
चालव नहीं झौर त्‌ सबके सामने जोरसे कद्दता हैं !_ 
वावू--देसो फजीदत, जो अच सेठानीजी भेजे तो इनके कारन 
कद्दना, जिसमें कोई और न सुने, सरदार ! कॉर्तेम 
कदट्दियों कानमें । 


न्‍अनलननननब-न»>»-नव--«ञकापत «लक 
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सेठकी नकल । १०३ 





. सेठानी--अरे फजीदत | कद्द आ कि तुम्दायी माँ अभी अभी 
मर गई, जल्दी जा दौड़ा हुआ। द्वाय ! मेरी सास 
वेचारी उठ गहे। अरे जल्दी जा। 

फजीहत--अजी मुझे खाना तो देदो, जल्दी दो, बड़ी भूख 
लगी है । 
सेठानी--भाड़में जाये तेरा पेट मुए। अरे मुर्दा घरमें पड़ा 
है और तू खाना माँगता है। उनकी तो माँ मर गई 
| ओर तुभाको पेटकी पड़ी है । 
फजीहत--भ्रच्छा मुर्दा उठ जाय तो दोगी ? तो ल्ाओ इधर 
ही से इस बुढ़ियाकों भी गढ़ेयामे फैकता जाऊं, 
और उनको भी ले आऊं, जिसमें खानेमें देर न हो, 
अच्छा जाता हूँ । 
ढुकान पर पहुँचकर अपनी बाँसुरी चजाई और चुपक्रेसे 
इशारा किया कि यहाँ आश्ो । सेठजी करीब आये तो कद्दा 
कि कान पास लाइये, और खिसक आइये--आपकी बुढ़िया 
छुल्क गईं। सेठने खर पीटना शुरू किया और मियाँ फजीदहत 
पर एक दोदत्तड़ ऐसा लगाया कि उनके पुन्दत्तर बिगड़ 
ग़ये। वाबू बीच बचाच करने आये तो उनपर भी दो एक 
पड़ गई । 
पाबू-अरे वेबकूफ ! यह कौन छुपांनेकी चात थी कि तूने 
फानमें चुपकेसे कद्दा । उनकी माँ मरगई और तू चुपके 
से कद्दता है| जा गधे, रोते सर पीटते क्यों न आया । 





सेठानी--अरे फजीदहत ! जा दौड़कर कद्द आ क्षि तुस्द्वारे 
' घरमे लड़का इआ है। जा दौड़ जा | 
फेजीहत--ओददो हो दो, अद्दा दा हा, अबतो रोटी खिलाओो, 
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अजी मुझे बड़ी भूख लगी दै। पहले तो चावद 
न थे-ग़र्स, फिर बुढ़िया ढुल्क गई-फ़ाकी, अं 
लड़का हुआ है, इसी वातपर खाना खिलवा दो। 
सेठानी--रे सुए, में तो जच्चाखाने में हूं, उनको बुत 
ला, तो आज वही मुहँ फूँके-लकड़ियां लेते आना। 
मियां फज़ीद्वत रोते, खर पीटते, गुल मचाते, आँदबहते 
डुकान पर पहुँचे | दाय द्वाय यद्द फ्या हुआ, अरे दौडो, दायरे 
उफ उफ, अरे आस्मान फट पड़ा रे ओद ओद्द । सेठ जी भी 
लगे सर पीटने कि क्‍या जाने क्या हुआ | 
बाबू-अरे बता तो क्या हुआ १ आखिर कोई मर गये 
है क्‍या ? * 
फजीहत--अजी बावू जी, पदले रो तो लो-खूब रो सोः 


प 


| 
। 


ु 


है 
| 


हाय दाय, अरे, उफ, या खुदा (अहल जलसा की तरफ 


मुखातिब दोकर) तुम भी रोलो सेठ के कानमें ) आप के 
यहाँ लड़का हुआ है, जाइये मुँद फ्ँकिये, लकड़ियां लेते 
जाइयेगा | हर 

सेठ ने फजीदत को खूब ठोका । उस शख्श के य वो 
खड़का इआ है। यह वहां से रोता, /चिल्लाता, चौखता गुल 
मचाता आया दै कि मुद्दँ फूँको चलकर और लकडिय 
लेते चलो । 

बाबू--अबे तू तो बड़ा गदह्दा दे वे । 

फज्ीद्त--बाद्द वाव्‌, बड़े तो सेठ देँ, उनसे उतर कर 
आप हैं । 

बाबू--जा अय ऐसी बात हो तो शकर बाँटते झाना भी 
खूब सिलखिलाना | 





मनोयोग । १० 

सेठानी-अरे गज़ब, लो आग लग गई । अरे फज्ञीद्दत ! 
जल्दी दुकाण पर जा--कद्द घर में आग लग गई । 

फज्नीदत--अजी मुझे रोटी तो खिला दो, द्वाय में तो 

मरा जाता हूँ। मियां फज्जीदत दुकान पर जाते ही खूब खिल- 

क्‍ खिलाये-ओहो हो हो ! अ्रहा दा हा! लो शक्तर खाओ, मुद्दत्ला 

भर को शक्कर बाँटिये और डुकान की तरफ से जो निकले 

'खको शक्कर खिलाइये । 

सेठ--क्या है ? कया कोई ओर छड़का हुआ १ 

फजीदत--घर में आग लगी है। सेठानी घर के बाहर मदद 

ब्रोले खड़ी सर पीट रही हैँ । सेठ जी ऐसे घबराये कि बह्दी 

को दुकान पर छोड़ सीचे घर गये। और बाबू खाहइबने मौका 

गरनीमत ज्ञान कर वद्दी चद्दी बगल में दबाई और मये फजीद्वत 

के चले आग चुकाने | वहां पहुँचे तो बद्दी फो आगमें भसम 
कर दिया और पांच सौ के पांच“पैसे-भी न दिये | 











जाया का 











१२-ध्‌० प्रतापनारायण सिश्र | 
( जन्म स० १९१३-झत्यु से० १९५१ ) 
'सुचालशिक्षा' से 


६ ( मर 
मनोयोग) 
शरीरके द्वारा जितने काम किये जाते है उन सवमें मन- 
॥ खगाच अवश्य रहता हे जिनमें मन प्रलपन रहता 
ही उत्तमताफे साथ दोते हैं, और जो उसकी इदृच्छा- 
। अज्ञकूल नहीं होते बद्द घास्तबमें चाहे अच्छे फाये 
ती हो किन्तु भले प्रकार पूर्ण रीतिसे सम्पादित नहीं 


१०६ हिन्दी-साषा-सार | 
होते, न उनका कर्ता द्वी यथोचित आनन्द खाभ करता 
है। इसीसे लोगोने कद्दा हे कि मन शरीर रूपी नगरका 
राजा है और स्वभाव इसका चंचल है । “ यदि स्वच्दद 
रहे तो बहुधा कुत्लित द्वी मार्ग में धावमान रहता है। यदि 
रोका न जाय तो कुछ फालमें आलस्य झोर श्रक्ृत्यकी 
ब्यसन उत्पन्न करके जीवनको व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है, 
अतः इसे यत्नपू्वंक दूबाए रद्दना चादविए-श्रर्थात्‌ जिस बातकी 
यद्द इच्छा करे उसके विपरीत दी आचरण रखना चाहिये 
जिससे यह स्वेच्छाचारी न रद्द कर बशचर्तिताका श्रभ्णसी 
हो जाय। यद्द रोति हमारी समभमे केवल उन मद्दात्माओं ही 
के लिये श्रत्युत्तम है जिन्होंने संसारखे कोई प्रयोजन नहीं 
रक्‍खा, किन्तु जिन्हें जगतके मध्य रद्दकर प्रशंसनीय जीवनका 
उदाहरण दि्खिखाना है उनके पक्त में राजा, को दवाव . 
रखकर खेदित फरना ठीक नही है। ऐसा करनेसे शरीरम 
स्फूर्ति नद्टीं रद्दती जो कतेव्य मात्रका मृत्त है। श्रतः इसे युक्तिक 
साथ पेसा वना लेना चाहिये कि प्रत्येक करणीय कार्यम 
प्रसन्नता पूर्वक संलग्न दो जाया करे। इसके लिए परम कर्तव्य 
यह है कि इसे दयारद्दित चा क्लेशित कभी न रहने दे | /किसी 
न किसी उत्तम एवं लाभदायक विचारमें प्रति दाण खगा ष्टी 
रक्‍्खे-अर्थात्‌ आवश्यक कर्तब्योकी पूर्तिके समय वो प्रत्येक 
कार्यके अत्येक अंशपर मली भाँति ध्यान दे, और जब कोई 
काम न द्वो तब कोई खसद्ग्नन्थ ऐसा ले बेंठा करे शिलमे 
विचार शक्तिका अचश्य काम पड़ता दो, जैसे गणित शास्त 
और काव्य शास्त्र इत्यादि जिनमें सोचे बिना काम दी नहीं 
चलता और सोचते हुए ग्रानन्द्‌ ध्राप्तिकी आशा तथा विचारकें 
साफसयमें झ्ानंदका खास भी अवश्य धोता है। यहाँ 
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मनोयोग । १०७ 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो सोच बिचार 
रुचिपूर्वक किये जाते हैं, वे देहकी ज्ञीणता अथच चित्तकी 
मलिनताके देतु कदाएि नहीं द्वोते, चवरंच हृष्टता एवं पुष्ठटता 
सम्पादन करते हैं। इससे इस प्रकारकफे खोचको न 
समझे कर मनबहल्लावकी फोटिमें गिनना उचित है ओर 
जब इससे जी उचटे तब किसी चुद्धिमानफे साथ खसस्सा- 
षणणमे संत्ग्न होना योग्य है जिसका फल्न प्रायः सभी जानते 
है कि हृदयकी संतुष्टि और विचारकी पुष्टि अवश्य लब्ध 
होती है | इससे भी मन उकताय तो प्रकृतिके किसी अंगकी 
वर्तेमान दशा देख कर उसके पूर्वापर कार्य कारणादिकी 
आलोचना कर्तव्य है। इन तीनो युक्तियोंफे उल्नटफेरसे श्रर्थात्‌ 
एकले उच्चाटन उपजे तो दूसरीका अवलम्बन फरनेसे 
कोतुकप्रिय और प्रसन्न तथा प्रत्येक समय कार्यत्ृग्न रद्दनेका 
अभ्याल पड़ जायगा, क्योंकि यद्द तीनों बाते स्वभावतः झानन्द्‌ 
ओर सहृदयताका उत्तेज़न करनेयात्ली हैं। दम नहीं जानते वद्द 
कैसे लोग है जो कद्दा फरते हैं “किसी वातमें जी नहीं लगता” 
निश्चय दे जी लगाना जानते ही नहीं हैं, नद्दीं तो खश्टिकर्ताने 
संसारमे ऐसे २ खुयोग्य पात्र स्थापित कर रक्‍्खे है जिनमें चित्त 
आकर्षण करलेनेकी सहज शक्ति है। पुस्तकें एकसे एक उत्तम 
अनेकानेक मित्र सकती हैं और यद् न मिले तो दो दी एक 
पोथी विचारनेके लिए बर्षों सद्दारा दे सकती हैं। खूज्जन भी 
जहां ढूँढ़ो चहां प्रगट वा प्रच्छुन्न रूपमें मित्र द्दी रहते हैं। अक- 
वर बादशाहका स्वभाव था कि वद्द बालकों किसानों और 
अति सामान्य श्रेणीके ग्रामीणों तककी बातें इस विचारसे 
बड़े दत्तचित्त होकर खुना करते थे कि न जाने किस समय 
किसके सुखसे कौनसी प्रक्तिखिद्ध खुद्ावनी और शिक्षापूर्स 
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'बारता खुननेमें आये। इस धारणासे उक्त नरेशने बड़ी भारो 
अजुभवशीज्षता प्राप्त करली थी । अ्रस्मात्‌ कभी किसी स्थल 
पर सज्भन-खमागमके शअभावकी आशंकासे मन मारके वेटे 
रहना उचित नहीं है। चार घरके खेरेमें भी एक श्राधा निरतर 
चुडढ ऐला मिल सकता दै जो अ्रद्भभवर्मे अच्छे २ नवयुव॒क 
विद्वानोंसे दो चार बातोंके लिए अवश्य श्रेष्ठ दोगा। व 
जद्दां ढूँढ़नेसे भी उपदेशक न मिल सके बद्दां उपदेश पात्रोका 
तो कद्दीं श्रकाल है दी नद्दीं। सरलता और खाधुताके साथ 
मलुष्य मात्रको खुशिक्षा'दी जा खकती है ओर एक पुरुषको 
भी अपने ढंगपर ले आनेमे मनको इतना संतोष द्वोता दै कि 
जिसने अलुभव किया होगा उसका जी द्वी जानता है। सृष्टि 
विद्याका ब्यलन भी ऐसा मनोरम द्वोता है कि यदि पक 
तुच्छ तृणकी दशाक्रा विचार कर चलिए तो अब्ुमान शर्कि 
समझभावैगी कि एक दिन किसी बन वाटिका खेत वा मैदानकी 
शोभाका चह अंग रद्दा दोगा। कितने दी साधारण वर्षो 
असाधारण व्यक्ति उसे देखने श्राते दोगे। कितने दी छुद्र फौट 
एव पुरुपरत्तोने उसपर विद्वार किया दोगा। कितने दी छुधित 
पशु उसके लिए लालायित हदोके रद्द गए धोगे ओर श्राज वह 
“किसने दी देविक देहिक खुख दुख देखता हुआ इस दशा 

पहुंचा है, तथा अ्रव भी न जाने किसकी आंखमें पड़के ढुःल 
का द्वेतु हो, किस ठौर पर जल वा पचनके मध्य हृत्य करे वा 
कहां पर अश्निके द्वारा भस्ममें रूपांतरित दो जाय। ऐसे अनेक 
पदार्थ जगतमें विद्यमान है. जिन्हें ढूँढ़ने नहीं जाना पड़ती 
किन्तु बिचारनेसे शानकी चुद्धि और चित्तकों संघुष्टि अवदय 
होती है । फिर ऐसे निर्दोष कुतृदर्तोंके आद्धत जो खोग मत 
मारे रहते दें अधवा उस्तकी प्रसश्नताके लिए कुपथका भाअम 


मनोयोग । १०& 








"लेते हैं उन्हे भाग्यद्दीन वा बचुद्धिशत्रुके अ्रतिरिक्त हम नहीं 
जोनते क्या कहना योग्य हे ? हां आरंभसमें यदि इनफे द्वारा 
संतोष न हो तो कुछ दिन यद्द समभके इच्छाके बिना भी इस 
मार्गम पदापंण करना उचित है कि पद्दिले पद्दिल सभी सुख 
दायक फामोमें कष्ट जान पड़ता है, स्वादिष्ट भोजनफे लिये 
घुवां ओर आंच अथवा घन दानि सहनी पड़ती है । 

व्यायाममे हाथ पांव पीड़ित द्वोते हैं। विद्योपाजजनमे शिक्षा- 
दाताकी ताड़ना अंगीकार करनी छोती है, किन्तु परिणामर्मे 
मनकोी तुष्टि, तनकी पुष्टि और जीवनकी सार्थकठा भी निरुखं- 
दे प्राप्त दो जाती है । इसी प्रकार यदि मनको खुपथगामी 
बनानेफे लिये कुछ दिन अनिच्छाक्ता सामना करना पड़े तो 
क्या द्वानि है ? परिणाममें तो लाभ दोहीगा। जब उपयक्त 
प्रकारके लद्दिचारमें अभ्याल हो जायगा, तब आरंभिक कष्ट 
परमानन्द्से परिवर्तित दोनेका पूर्ण विश्वास है, क्योंकि 
अभ्यास चद्द गुण हे जो वस्तु एवं ब्यक्ति मात्रको कुछ दी 
फात्में कुछ का कुछ बना देता है। अस्मात्‌ जहां पढ़ने लिखने 
आदिम कष्ट लद्दते दो वहां मनको खुयोग्य बनानेसे भो चटिन 
करो, नोचेत्‌ द्व्य जाचन लाभ करनेमें अयोग्य रद्द जाओगे । 
इ्खसे सब कर्तव्यौकी भांति उपयक्त विचारका अ्रभ्यास भी 
करते रहना सुख्य कार्य समझोतो थोड़े दो दिनमें मन 
तुम्हारा मिनत्न बन जायगा और सर्वकाल उत्तम पथमें विच- 
रण करने तथा उत्साहित रदहनेका उसे स्वभाव पड़ जायगा 
तथा देवयोगसे यदि कोई विशेष खेदका कारण उपस्थित 
होगा जिसे नित्यके अभ्यस्त डपाय दूर न कर सके, उस दशा 
में भी इतनी घबराद्ट तो उपजेगी नद्दी ज्ञितनी अनशभ्यालियाो- 
को होती है, क्योंकि विचारशक्ति इतना अवश्य समझा देगी 


११० हिन्दी-भाषा-सार । 





या या आम 


कि खुख ढुःख स्रदा आया ही जाया करते हैं. और अंत 
सभी लोग घैये धारण कर लेते हैं। पऐ;ला न हो तो जगतके 
व्यवद्दार एक दिन न चल सके | अ्रतः यदि पढ़े लिखे समझ 
दार कहलानेवाले भी साधारण समुदाय द्वी फी भांति चिता- 
मन्न दो जाये तो उनमें ओर इतरोमे भेद्‌ क्या रहेगा? इस 
पर भी यदि तुम यह विचार रक़्खोगे कि देवी घटनाकी 
उपस्थितिके समय जब तक चित्त अपने पुराने ढरे पर 
न झा जाय तब तक उसकी प्रसप्नताके अर्थ गीत, वादित्, 
परिभ्रमण, परिद्दासादि निर्दोष मनोविनोदका आश्रय ले लेगा 
भी सहदय्योका परम कर्तव्य है, तो फिर कोई संदेह नहीं है 
कि तुम्द्दारा मन तुम्हारे समस्त चुद्धिसंगत काम प्रसन्नता 
पूर्वक संलझ रद्दना सीख जायगा और असाधारण जीवनके 
लिपे इसीकी परमावश्यकता है| 


१३-प० रामशकर उ्यास ! 
(जन्म संवत्त १९०७-मृत्यु संवत १९७३) 


बात की करामात' से 


४>-आभूषणका इलेष & | 
आप लोगों को उचित है कि परिश्रम रूपी कठुन बांध 
कर बिद्या जो परम छुन्दरी बाला है उसे अपने आधीन करें! 


न शक टिक पद रकम चिप जि जल पी जलनन मदन म कर 2 मलकश डक जप जम सा श 2 अमल मार नल लर। 

& ब्यासनीने एस शब्दों में '“ठेप! कैस माना, इसी बात की 
दम आश्चर्य है | हमारी सम्मति में ऐसे प्रयोगों मुद्रा अर्लकार कएतो 
चादहिय। (६ सम्र(कर्ता ) 


आंभूषणुका श्लेष । १११ 


७ >> >> जल >> 5 १७० ५०5+५ १०४०3 जा> 63४७ 5>७> 





,3+७ञ७ ५५५ 4५3 33 +5+७०3७ल3त 3 जल 3ल जी +>ा+ +5७-+:+७७ट-ल जल 3त>>+त5 +5 


मूखों के छुन्द्‌ बन्द से बचने के लिये और फोई खुगस उपाय 
नहीं है | जो तुम में विद्या होगी तो औरो को भी अनन्त लाभ 
पहुँचा सकोगे। जो तुम्हें इस समय चुटकी में उड़ाते हे थे 
तुम्हारे चिद्धान होने पर स्ययं हार मान बैठेंगे। विद्या का 
भताप बड़ा कड़ा है। यद्द किसी का तोड़ा टूट नहीं सकता । 
विद्या से लोगो की कीति देश देशान्तरों में जा पहुँची है। 
विद्वान कभी किली से नहीं छुल्ला जा सकता है। विद्धान्‌ 
गजेन्द्र की भांति भ्ूम भूमके समर विजयी द्दोता है। विहान 
के आगे सू्खों की चुकधुक्ती बैठ जाती है और उनके सामने 
उनका तेज जुगनू की नांई मन्द पड़ जाता हैं । यद वात सब 
पर विद्ति है कि धनी का सम्मान सब स्थान में होता हे, 
परन्तु दिद्वान को कर धत्ती लोग भी देते हैं। चिहान्‌ जो 
वात कह्देगा चदद सटीक निकलेगी और उसी को लोग म॒करी 
कहेंगे । मलुष्य विद्या यंत्र से खब को वशीभूत फर लेता है । 
परिडत की सब लोग बन्दी की भांति प्रशंसा करते हैँ। चिद्वान्‌ 
पुरुषों में मात्रा के खुमेर की तरह शोभा पाता है और खब 
- ले अधिक गुण इसमें यह है कि वह औरों के अवगुण गोप 
कर देता है। विद्या से कितने लाभ होते हैँ. इसका 
किसी को पता नहीं चला। विद्या दोष ग्रुण दिखलाने को 
स्वच्छु आरसी है इसे खूब समझ लो और जद्दां तक दो सके 
श्सके सीखने का यत्न करो | 
(पान का इलेष ) 
काव्यरस पान करनेमें जो आनन्द है सो किसीमें नहीं । 
सच पूछीतो सत्यकाव्यकी कथा ऐसी खुदावनी दोती है कि 
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उससे तृप्ति नहीं दोती | में अपना हाल फ्या लिखें, जब कभी 
बंगला में बैठकर फाव्य देखने लगता हूँ तो प्रफुलित गाव हो 
कर संसारफे ओर सब सौदेको फीका समभता हूँ, भौर जहां 
तक अलुभव हुआ है उससे यही कद्दना पड़ता है कि शो 
कुछ न्ह्लानन्द्‌ है, इस मगदही में है। काव्यरसने समस्त श्रत्य 
रखोको चूर्ण करडाला। मुझे इसके आगे स्वर्गानन्‍द भी तुच्छ 
जान पड़ता है। सांची यद्दी है कि इसने सबको हरा दिया। 
यो तो सभी काब्यको चबा २ कर पढ़ते हैं, पर उसका 
लगाना बड़ी खुरतिका- काम है, क्यों कि उसमें अलड्भारकी 
बड़ी फेरफार रद्ा करती दै। अन्य रखोसे काव्य रसमें 
उतनाददी अन्तरद्दै कि जितनां काक और पीकर्मे समझा 
जाताहै और सबसे बढ़कर बात -तो यहद्दे कि वद सथ्ः फल्ली- 


भूत है । 








की धला5 ८ जी जी 
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(वस्त्र का इछ्षेष) 

सूत जी पुराणके बड़े भारी बक्ता हुए, जिन्होंने 
अठारंधो पुराण कद डाले। हमारे यहां की विद्या औप 
विद्वार्नों को देखर दूसरे देसचाले द्वाथ मलमल रद्द जाते दे | 
वास्तव में पूछिये तो दमारा धर्मम सनातनिक और दूसरों 
का जाली ठद्दरता है। शाखावलोकनसे जो नयनखुख होता 
है चद अकथ है, परन्तु उनके तत्व को उलभी हुईं गा 
सममो), विचार में धघृपलांद का मजा दिखाई देता है, वहुत लोग 
इसे ताश का खेल बतलाते ई, अर्थात्‌ जितना ही फैला 
उतनाददी अधिक उसका झानन्द उठायेंगे। सूर्ख तथा तर 
शिक्षित लीग चादे जितना मिथ्यापवाद खगायें, पर हमाई 


इल्लेष । | ११३ 





धम्म॑में दोष की छींट मात्र नहीं है | बड़े २ मतावलस्बी आये, 
किन्तु भारतवालों ने सबोके 'ुस्ले लेकर धज्जियां उड़ा 
डाल्लीं | दूसरों का धर्म्म अद्धी बराबर और अपना रुपये 
बरावर समभना सुख्य घम्मे हैं । यद्द खूब समझ लो कि 
हमारा मत बड़ा गाढ़ा है | बिदेखी की क्‍या सामथ्य जो इस 
की तूल कर सके । बिना अधिक मनन किये क्या कोई 
इसका बिस्तार पा सकता है | 
 ( फर्लो का रलेष ) 

एका की बेल बढ़ाओ तो खुखके मीठे फल्का स्वाद चकल्नो 
फरयोकि आपस का बैर बड़ा द्वानि कारक होता है। आज 
दिन भारतवासी जो फ़ूटके अमली न द्ोते तो अनारि क्‍यों 
कहलाते | भारतवासी ब्यलन कम रखते तो इसकी रखाल- 
वंश-शाखा क्‍यों नाश पाती | झ्रायसनन्‍्तान संस्कृत विद्यार्म 
परिश्रम करते तो बी उढ़ू शरीफाक्नी करतूत क्‍यों फैलती । 
हमारे सारतवाली साहसी और उद्यमी होते तो यहांकी 
हरी भरी फूली फल्नी भूमिकी यद्द दशा क्‍यों दोती | लोगोको 
किसमिससे उपदेश दिया जाय कि उनकी आखें खुलें और 
इस देशमे कमला अपनी नवरंगी छुबिसे आकर पुनर्बाल फरे। 
यदि यहांवाले विद्याकी त्ुद्धि पर ध्यान दें तो सब कुछ दे 
नहीं तो यह अकेला जन्मभर पिखता रहेगा। 


: ( चौसर का उलेष ) 
वेश्याए' प्रायः मलुष्य को प्रेम का जाल विछाकर बशमे 


कर लेतो हैं। बाजो चेश्यांए. तो. ऐला दांव खेलती हैं कि 
प्र 
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घर बार कुछ नहीं रद्द जाता | जो कोई उनके पंजे में पड़ 
है, उसके छक्के छूट जाते हैं । जदां कोई देव का लाल छा 
_ग॒ में रंगा कि साथद्दी बदरंग हुआ | इनकी कच्ची बातो: 
फँसा कि उनके गले की द्वार हुईँ। में जदां तक सममभः 
हुँ इंनकी बात पर कदापि विश्वास न फरना चाहिए, क्यों 
इनकी गोटी जमने भर की देर है, जद्दां जमी कि साथ 
बढ़ कर हाथ मारा | इनके फेर में वद्दी लोग भाते हैँ कि 
कच्चे हैं ओर जो लोग सयाने हैं वे कभी नहीं पास शत 
इस युगमें पौबारद उसीके हैं कि जो इनसे दूर रहे। में 
ईश्चरसे खदा यद्दी ढुआ मांगता हूं कि वह सब लोग 
इस आपत्तिसे वचाचे नहीं तो उनको जीते हुए मात शा 
डी है। 
अलिलकरर 
१४-वा० राधाक्ृष्णदास । 
( जन्म सं० १९२२-मुत्यु सं० १९६४ ) 


कर मर 
हिन्दी क्‍या है ?! 
दिन्दोस्ताननिवासी जन खसाधारणकी भाषाका मं 
हिन्दी है। हिन्दीके वह्स्‍डत कुछ रुपान्तर हुए भार 4 
मान काज्ममें भी वड़तसे भेद हैं। हिन्दोस्तानकी बता 
पृथ्वीके सब देशोसे कुछ बिलक्तण दी है, ध्यान देकर देंगे 
येगा तो स्पष्ट ज्ञान पड़ेगा मानो परमेश्वरने संसारकों हनी 
कर इस देशको सबका इग्जिविशन ( प्रदर्शिनी ) बनाग्रा ईं! 
इस देशके जितने खंड हैँ, उतनी ही बवाल उतने दी दा 





०. 


हिन्दी क़या है । श्श्प्‌ 
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जुददे जलवायु प्रकृति खारी पृथ्वी का नमूना यदां मिलता है। 
अरब देश सी गर्मी और रेगिस्तान इस देशमें देख लीजिये, 
लैपलैएड सी सर्दी इस देशमें अज्ुभव कर लीजिये, काबुलके 
मेवे यहां लीजिये, संसार भरके अन्न यहां खाइये, गोरेखे गोरे 
कालेले काले वीरशिरोमणि, मारतोंकें पीछे भागतोंके आगे, 
सभी प्रकृति सभी आकारके मलुष्य यहां हैं। काश्मीर भी इसी 
देशमें है और मारवाडका रेगिस्तान भी यहीं। इन्द्दीं कारणोसे 
यहां की साषाके भी बहुतेरे भेद हैं। दूसरे और देशोमे इसके 
विरुद्ध एकद्दी सो जलवायु, एकद्दी सा रूप आकार खभाव 
भाषा फल फूल अन्न सब एकद्दीसे पाये जाते हैं। इसलिये 
'और देशौके लाथ मिलान करके इस देशका अल्लुमान करना 
कठिन दी नहीं वरन्‌ असंभव है, परन्तु क्या इससे यहो 
सिद्ध हो गया या यद्दी मान लेना चाहिये कि इस देशकी 
कोई पक भाषा नहीं है ? यदि आप ध्यान देकर देखेंगे तो 
अवश्यही सबके भीतर मूल एकद्दी पावेंगे। सब भेदान्तरोको 
. एकद्दी सूचमें बँधा पावेंगे। वह सूत्र कौन है ? हिन्दी में चाहे 
जितना भेद्‌ देखिये, चाहे उसे बंगालिनके बेशम देखिये; 
चाहे पारखिनौकी खाड़ी और रूमाल पहिरे देखिये, चाहे 
पाश्चिमात्य बड़े बड़े घांघरे और ओढ़नीके घुँघटमे पाएये 
. और चाहे पायज्ञामा और डुपट्टेकी पोशाकसे यवनगृदमे 
देखिये, परन्तु तनिक भी विचारपुर्वषक आप जिस समय 
देखेंगे अनायास पहिचान लेंगे--यद्द तो हिन्दी है। निदान 
हिन्दुस्तानकी ।यदि्‌ कोई एक भाषा दो सकती है तो वद्द 
हिन्दी ही है । यद्यपि द्विन्दी और उढ़ूँ ये दो भाषा इस समय 
प्रचलित हैं और खदासे इन दोनोमें कूगड़ा चला दी भाता हद 
परन्तु यथार्थमें उदूँ और कुछ नहीं दे केवल हिन्दी द्ी है । 


११६ हिन्दी-भाषा-सार । 
भेद इतना दी है कि हिन्दीसे और जितनी भाषा बनी हैं 
सीधे अ्रक्षरौमे अर्थात्‌ देवनागरी अक्तर्सेले निकले भक्तरोः 
लिखी जाती हैं और उर्दू उलदे अत्तरोमें--अर्थाद फास्स 
अक्तरोंमें लिखी जाती है। यद्यपि उद़ूंमे फारसीके कर 
शब्दोंको मिलाकर लोग इतनी कठिन भाषा बना डाहते। 
जितनी कि दिन्दीको लोग संस्कृत शब्दोंसे । परन्तु यथा! 
रूप उदका देखिये तो सिधाय हिन्दीके ओर कुछ न पाइयेग 
क्रिया तो खब हिन्दीकी निर्विवाद हुई हैं, परन्तु शब्द + 
दिन्दीके बहुतसे मिलेंगे। ० 

यह खाधारण नियम है कि जष जो राजा होता है भर 
जो डसकी भाषा होती है तब वह्दी प्रधानतां प्राप्त करती हैं 
इसौसे सुखलमान बादशाद्दीके समय हिन्दीमें वहुतसे फारः 
शब्द ऐसे मिलज्जुल गये कि अब वे मानो िन्दीके द्दी है 
पड़ते है। किसी भांति वे हिन्दीसे अलग नहीं किये जा सकते 
यहां तक कि अच्छे २ दिन्दीके लेखक भी उन्हें वेघड़क लि' 
जाते हैं और कभी उनपर ध्यान भी नहीं जाता | यह 5 
आश्चयय नहीं है क्‍योंकि सुसलमानी राज्य तो लगभग दजार 
तक यहां रद्दा है | ऑँगरेजी राज्यकों अ्रभी डेढ़ दी सो धर! 
लगभग हुए परन्तु ऑँगरेजीके वहुतसे शब्द ऐसे मिलड 
गये हैं कि अब वे छविन्दी द्वी फे जान पड़ते व ४ 
देखन, लालटेन, टमटम इत्यादि । परन्तु यथार्थमे 4। 
तो हिन्दोस्तानकी भाषा हिन्दी द्वी पाइयेगा । ऊँचे लोगा। 
यद्द कथन है कि प्रायः ग्रामीण सतोग उद ही समझ सकते 
संस्कृतके शब्द मिली हिन्दी |नद्दी समझा सकते, परन्ठ यद 
ठीक नहीं है। कौन पेंसा हिन्द है जो साधारणतः रामाजा 
को न समझ सकता दो ? इसमें सन्देद नहीं कि ये सर्द" 





कल जन 





, हिन्दी फ्या है । ११७ 





न थे ल्‍न जिन 
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के कठिक शब्द नहीं समझ सकते परन्तु साथद्दी वे उदूँके 
भी कठिन शब्द नहीं समझ सकते | उनके लिये जैसे मद्दाशय 
और मददोद्य है, वैसे दी जनाब और इजूर है। उनसे तो यदि 
आप रडरे या राउर फदद कर सम्बोधन कीजिये तो वे कट 
समझ जायेंगे, परन्तु यह शब्द कहांसे आया ? 
क्या यह [संस्क्ृतके 'रावल? शब्दका अपभ्रंश नहीं है १ 
यौहीं जब आप ध्यान देऋर देखेंगे तो जन साधारणकी बोल- 
चालमें अधिकता ठेठ हिन्दीके शब्दोंकी या संस्क्ृतके बिगड़े 
शब्दोकी पायेंगे और जो फारसीके शब्द उनमें मिलेंगे वे भी 
ऐसे द्वी होंगे जो अब हिन्दीके साथ ऐसे मिलगये हैं मानों वे 
हिन्दी ही के हैं। द्विन्दीकी चिट्ठीपच्रीकी प्रशस्ति, बद्दी खाते 
की लिखावट आदि देखिये सबमे आप मुख्य शब्द हिन्दी दी 
संस्क्तत्त के पाइयेगा । आप हिन्दुओकी बात जाने दीजिये, 
मुसलमानी महल्ले या गांवमें चलिये शोर साधारण मुसल- 
मानोंसे दस्तखत कराना आरम्भ कीजिये, देखिये जितने लिखे 
पढ़े मुसलमान मिलेंगे उनमें झधिकता दविन्दी दी में दस्तखत 
करनेवालोकी होगी । डाक्खानोमे। देखिये; तो श्रधिक 
चिट्टियां हिन्दी ही लिसनामेक्की मिलेंगी । पुस्तकोर्म देखिये तो 
. रामायणके बराबर किसी उर्दू पुस्तकक्ी बिक्री न दोगी, वरंच 
. डढ़ँ अलिफलैलासे हिन्दीमें उसका अनुवाद अधिक बिकता ह्दे। 
हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि भिन्न २ प्रकृति और जल- 
. चायुके कारण भाषाम भी भिन्नता पाई जाती है, परन्तु यथार्थ 
. में खब भाषा हिन्दी द्वी की रूपान्तर है सब प्रान्तके निवासी 
. कुछ कठिनताले हिन्दी बोलीको समझ खकते हैं और अधि- 
. कांश लोग हूटीफूटी दिन्दी बोल भी लेते हैं, परन्तु दविन्दोस्तान 
प्रति योजन अर्थात्‌ बारह को त पर घोली वद्लती जाती 


श्श्द्र हिन्दी-भाषा-सार । 
है और इसीसे बहुतसे रूप द्वो गये हैं। घजसे घाहेखितत 
ओर चलिये बरावर थोड़ा २ भेद पाते जाइयेगा। यहां तकदि 
चंगाल पहुँचते २ घद चँगला दो जायगी। और उधर दक्षिण 
पहुँचते २ गुजराती और भद्दाराष्ट्री हो जायगी, परंठ कमसे 
मिलाते चलिये तो बहुत स्पष्ट भेद जान पड़ेगा। निदान हिन्दीके 
हिन्दोस्तानकी भाषा दहोनेमें कोई सन्देद्द नहीं दे। पर इसके 
बहुतसे सेद हो गए हैं, जिनमें चार मुख्य हैं, ( १) पूर्वी 
बनारस आन्त की (२) कनौजी-कानपुर प्रान्तकी (३) प्रजमाण 
“आगरा मथुरा प्रान्तकी (8) खड़ी बोक्ती-सहारनपुर मेरठ 
पान्तकी । 

यद्द सब भेद्‌ तो हुए वोल्चाल और आदेशिक हिन्दीके। 
अब हमें उस हिन्दीकी ओर ध्यान देना चाहिये जो सभ्य: 
खमाज़, राज्य दूर्वार वा सादित्यमें वरती जाती हो, और जिससे 
सारे देशसे सम्बन्ध हो वह खड़ी बोली है। ,वर्त॑ंमान समय 
उर्दू और हिन्दी दोनों दी सभ्य भाषा खड़ी बोली दी के भेद 
हैं। उर्दंके दोष और हिन्दीके गुण दम आगे चलकर दिखता 
बेंगे यहां फेचल यही कद्दना चाददते हैं कि द्विन्दी कया ऐ ! 

सारे संलारकी यह रीति है कि जन साधारणकी योल 
चालसे और खादित्यकी भाषासे बड़ा भेद रदता है।सा्दिय 
की भाषा सदा ऊंचे दर्जेकी रहती है ग्रतरच इमलोग दिल्‍्दी 
भाषा उसीको कर्देंगे जिसमें शुद्ध शब्द हाँ और जिसमे विधा 
सम्बन्धी किसी विषयके खिखनेमें कठिनता न द्वो । जब कि 
अगरेजोके बच्चोके लिये व्याकरण आदि पढ़नेकी आवश्यकता 
होती है तो हिन्दोस्तानियोंको हिन्दी भ्रस्थ समभनेके लिये 
हिन्दी पढ़नेकी आवश्यकता हुईं तो इसमें आख्यय फ्या है 
रर हां, साथही हम यह अवश्य कहेंगे कि कचहरीकी भाषा 





साहित्य-दृत्या । ११६ 
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देसी हो सहज रहनी चाहिये जो सर्वसाधारणके समभमे 
यथासंभव अनायास आ सके, चांहे आवश्यकतानुसार उसमे 
उढ़ू और ऑगरेजीके भी शब्द मिला दिये जायें | 








१५--राय देबीप्रसाद ( पूण ) 
( जन्म 89 १९२२-सुत्यु संवत १९७२ ) 
| 6. 
( साहित्य-हत्या ) । 
॥ उपाधिव्याधिवों ॥ 

यो तो साहित्य भ्रन्थौकी ससुचित समालोचनाकी आब- 
श्यकताकी नागरीहितैयी कछोग बहुत कालसे प्रतीत कर रहे 
हैं, परन्तु नागरी साहित्यकी वत्तमान दुशाको देखकर यद्द 
कद्दना पड़ता है कि काव्य पुस्तकोकी यथार्थ समालोचनामें 
अब कुछ भी विल्म्व करना साहित्यहंत्याके पापमें मानों भाग 
लेना दे | 

हम तीन सपघ्ताहसे ध्रीचेडडटेश्वर समाचारमें एक योग्य 
समालोचक समितिकी स्थापनाके निमित्त किसी अव्यक्त नाम 
'खाहित्यानुरागीकी प्रेरणा देखकर बहुत द्वी आनन्दित द्दो रहे 
है, ओर विशेषकर यह जानकर कि लमाखोचना समरके पक 
महावीरने अपने प्रसाद्से उस खमितिकों कृतार्थ करनेका 
बचन दिया है। हमारा आनन्द श्लौर भी अधिक दो रद्दा ह्दै। 

झअनन्दके साथ ही साथ झआाश्यर्य और ग्लानिका भी 
प्रादुर्भाव ,अन्तःकरणमें हो रहा है, और इन भावषोंका 
कारण भी (ता० ५ एप्रिज्ष सन्‌ १६०५ का ) भ्रीवेड्डटेश्व र- 


१५० हिन्दी-सापा-सार | 
समाचार द्वी है। प्रेरित पन्नके स्तस्ममें जो कबिता (!] 
छुपा है और जो चृत्तान्त एक कविसमाजका छुपा है, उससे 
पता लग सकता है कि इन दिनों कतिपय काबव्यप्रेमी लोग 
उत्तम काव्य कैसे लेखोंको और उत्तम कवि कैसे लोगोको 
समभते हैं । उक्त स्तम्भमें अकविता और अरसिकताके नमूने 
पाकर हमको नितान्‍त ग्लानि हुई, भौर आश्चर्य यह इश्ना 
कि जव उक्त पन्नके योग्य सम्पादक समालोचक समिति 
स्थापनमें लद्दायता दे रहे हैँ, तो उन्होंने अशुद्ध, नीरस। 
विविध-दोष-परिपूरित पद्मोंक्ों पत्रमे स्थान फ्यों दिया: 
हमने अपनी इस शंकाका समाधान इस अल्लुमान द्वारा किया 
कि योग्य सम्पादक पेखसे पद्य बानगीकी भाँति दिखलाकर 
जन समुदायको चेतावनी दे रहे हैं और कद रहे हैं कि हिन्दी 
साहित्य इस दुर्देशाको पहुँच गया है, क्या अब भी 
उद्धारका प्रयत्त न करोगे ? ॥ 

पाठक चुन्ब | आइये पहिल्ले हम लोग लाला बनवारीलॉर्त 
जी गुप्तके उस उपालम्भ पर कुछ विचार करे जो उन्हनि 
“जबलपूर कविसमाज का प्रथम वाषिकोत्सव” नामक ले 
अस्तर्गत दिया दै । आप कहते हैं “उक्त नवकबि महाशर्यो 
को रत्न खरूप खममझ कर उन्हें छुपा हुआ उपनामपत्र प्रशंसा 
सद्ित भाज्ञुकबिने प्रदान किया, शेष कबि महदोदयों 
कड्टर पत्थरके खमान समझ कर उनका अनादर किया 
« शेषकचि ? कौन हैं ? “ उपाधि विभूषित ?-जैसे “ कविन्द- 
शिरोमरि ” # # “ खाहित्यभूषण ”? # #% “ काव्यरसाल ” 
# साहित्य रत्न ? # ३  काव्यतीर्थ ” # # खाहित्यमुर्कुट 
कः #झादि ? ! हे 

भारतवर्ष ! तू भारतमात्तए्ड स्वामी गद्दुलाल, भारतेग्ड 
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बाबू दरिश्चन्द्र, सादित्याचाये पंडित अम्बिकादत्ते व्यासके 
बियोगसे क्यों पीड़ित दो रह। है ? धन्य तेरा साग ! देख तो, 
कैसे कैसे साहित्य और काव्यके छुकुट, फिरीट, कुण्डल, 
रत्न, तीर्थ, समुद्र, आकाश, पातात्न, तुझमें विद्यमान हैं, जो 
चमकती हुई उपाधियासे विभूषित होने पर भी जबलपुर 
कफबिलमांजके नवरत्नोमें पंरिगणित न किये जानेके कारण 
“ कड्ट र पत्थरके सलमान” समझे गये ! काव्य का उत्साद 
हो तो पेला हो, खाहित्य की उपाखना दो तो ऐसी दो ! 
हम “ भाजुकवि ” के हृद्य को नितानत कठोर कहे बिना 
नहीं रह सकते, जिन्होंने विक्रम भोजके द्रबारके रत्नों की 
संख्या का ध्यान रकखा, परन्तु बहुतसे “डपाधि तथा डप- 
नामके सुपात्र ” कवि “ मद्दोद्यों ? को खुला दिया ! साहि- 
त्यसिन्घुके १७४ रत्त करना क्या अनुचित द्वोता अस्त ' 

पाठककवृन्द ! लाला बनवारीलालजीके लेखको पढ़कर 
अकामतः कुछ प्रश्न मनमें आते हैं।-- 

१--यह उपाधियों का दान अगरेजी खरकार वा किसी 

मद्दाराजा के दर्बारसे हुवा है? अथवा देशने ये उपा- 
थियाँ दी हैं ? 

२--यदि ये उपाधियाँ ऐसे कवियों फो मिली हैँ जो उनके 
योग्य हैं तो उन कवियों की वद्द कदिता कहाँ है जिसके प्रभा- 
बसे थे “अकड्भूर ” “ अपत्थर ” माने जाबचे ? (योग्य 
कवियों की कविता पढ़ने का सभी को उत्साह,द्दोता द्दै) 

३-यदि उपाधियाँ किसी सर्कार वा दर्वार वा देशने 
नहीं दी हैं तो उपाधि देनेवालोंने फिस अधिकारसे उपाधियाँ 


दीं, और वे कौन हैं, और वे खय॑ भी कवि वा रखश हैं 
चा नहीं ९ 








श्र हिन्दी-भाषा-सार | 


अकवमसकमनरअः्ानयनातालभाड्था, 
७-+ीिरीलन्रीीी 
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४--यदि उपाधियाँ ऐसा को दी गई है जो उत्तम कवि 

नहीं हैं और उपाधि देनेवाले खयं अकवि वा अरसिक रही 
तो ऐसे उपाधिदानियोंके प्रति साहित्य-विद्वानों का क्या 
कर्तव्य हे? हे 

इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए हम प्लिद्ध करेंगे कि साहि' 
त्यकी दृत्या प्रायः ऐसे दी उपाधिदानी और उपाधिधारी 
रसिक और कवि किया करते हैँ जिन की सूद्म स्तुति चौथे 
प्रश्नमें है | | 

अब पशनां का उत्तर खुनियेः-- | 

अँगरेजी सर्कार वर्षम दो बार उपाधियाँ दिया करती है, _ 
और उनका विचरण सर्कारी गज़ट में हुआ करता है। परन्तु 
दमने उसमे कभी इस प्रकार की उपाधियोके गढ़नेमें सरकार 
की अभिरुदि नहों देखो, और न उपाधि धारिय्म न 
४ महोदयों ” फे नाम देखे जिनंको “उपाधि विभूषिंत 
फद्दा जाता है, तथा समाचार पतन्नोंसे यद्द भी विद्त नहीं 
हुवा कि किसी नरेशके दर्बारले, वा किसी मदासभासे ऐसी 
उपाधियाँ उन “ मद्दोदयों ” को मिकी हो। तो फिर उसको 
महा उदय हुवा कहाँ ? कानपूर की “ रखिक कचि सभा ” 
वा ऐसी दी किसी और सभामे । जब उस सभा की स्थाएता 
की दमको चिशप्ति हुई, तब हमने उसका समाचार विस्तार 
पूर्वक जानना चादा, जो कुछ शात हुवा उसपर यह उर्क्ति 
चरितार्थ हुई । |. 5 

४ नायव है नालेपार मंत्री रहे गंगापार वाख त्यों सभी 
पति को यमुनाके पार है। द्मिमें न द्वोत अरु रात न 
दोनों सन्ध्यामें न होत सो अतनोखो द्रबार है | कविता भश्क 
>“++- अर्थद्वीन मैली कीन्दरी है गुहार यह भाषा को खुधार 


साहित्य-दृत्या । श्श्३ 
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 है। बैठहीं रसिक बनि, ऐंठद्वीं कवीशन सो ये दी देवनागरी 
"की उन्नति को सार है।?? 

उसी काल्पनिक ' 'सभा ?” ने “ रखिकमित्र ”? नामक 
काव्यपत्न प्रछाशित करना प्रारम्भ किया। उस की कविता 
देख कर एक रसिक को ऐसा आनन्द हुआ फि उसने सथ्य 
ही यह छुन्द भेर कियाः-- 

“ कविता पुरानीमें खपाय निज नाम दीजे वर्ण बढ़िवे 
को कछु लोच न बिचार है । अथवा मख॒तक छुन्द लिखिये 
अखरड नेम अन्धथके बनैयन को जासों उपकार दे ॥ पिंगल 
बृथा है, रसभेद बेमजा है, ब्यक्ञभूपनमें का है; तुकबन्दी द्र- 
कार है । रीक्ति हैं रखिक लोग, बात हैन भ्कूठी मित्र ! 
कविता अनूठी को इतोई बल सार है ??। 

उस सभाके प्रधान सभाखद्‌ ने एक प्राचीन अनुष्टुपमें 
* बच्ये ? के स्थानमें “रखिके ”? करके “ रखिक्रमित्र ? मे 
छाप॑ दिया | छुन्द्‌ बिगड़ गया तो भले ही बिगड़ गया, अथ 
नप्ठ हो गया तो भत्ते ही नष्ट दो गया, कविज्ञीका डप- 
नाम “ रखसिके ” तो झा गया ! 

५ शसिके ” जी अपने रखिकमित्रसते केचल संस्कृत 
सदित्प दीके ज्ञाता नहीं जात होते, बरन नागरी खाद्दित्यके 
भी बड़े भारो रसिक और सहायक जान पड़ते हैं। जो कुछ 
हम रसिकमिचके विषयमें लिख रहे हैं, उसी भाँति की 
स्तुतिके पात्र और सी कुछ काव्यपन्न हैं। रसिकमित्र को 
हम उनका अग्नगएय इसलिये मानते हैँ कि जहां तक दम 
जानते हैं उपाधि व्याधि की उत्पत्तिमें, नियमच्युत प्य प्रणाली 

“की रक्षा और सादित्यसंहारमें ब्रह्मा विष्सु महेशके समान 
सबसे अधिक कीसि रसिकमित्र दी की है | 








श्श्छ हिन्दी-भाषा-सार 





न निज अे जल >> 


इस समय हमको इस बात की रुचि नहीं है कि हम 
रखिकमित्र बा किसी ऐसे पत्र की पूरी समालोचना करे 
परन्तु इतना हमारा कर्तव्य अवश्य है. कि उपाधि दानियों 
की रसिकता और उपाधिधारियों की खुकबिता की वानगी 
आपके सामने रक्‍खें ! इस विचारसे कि अ्रभ्यासके प्रभावसे 
कुछ फालके उपरान्त कवियाँ की शक्ति प्रोढ़ द्ोजाती है, हम 
रसिकमित्र के आदिक्े अड्ड छोड़कर एक नवीन अड्ड से काम 
लेंगे, अर्थात्‌ दिसम्बर सन्‌ १६०० का अड्ड, और इस विचारसे 
कि विशेष प्रसंगके लिये विशेष परिश्रम और ध्यानसे काव्य 
रचना की जाती है, हम उस अड्डूमें से भी वद् पद्य चुनेंगे जो 
आदिद्ीके पृष्ठों पर “ वियोग बज्राघात ” के शीर्षकके नीचे 
पंडित अ्म्बिकादत्त व्यालके “वैकुरठबाल” पर छापे गये है ॥ 

मित्रो ! कलेजा थामके बैठी, क्योक्ति करुणारसख की चढ़ाई ' 
होती है| पद्य क्‍या हैं, काव्यथुक्ति की मूर्ति, प्रसाद ग्रर 
का प्रसाद, रसकी नहर व्यासजी की भाँक्री सभी कुर्ले तो 
है, लीजिये खुनियेः-- 

“मूरति #खुकबि की छुबीली छुचि छुबि की किरणरूप 
रबि की अचानक अथे गई । मोह तम दरनी श्रमोघ्र हित 
करनी कलेश की कनरनी अकाल किसे गई ॥ हाय दम 
सबको घरावे घीर अब को अनूठे अज्ञभव को समेट से 
गई । प्यारे जन जोर के निद्दार नेह तोरके चटाक चित चोर 
के कपाट पद्ठ दैगई ॥९ 

इस कवित्त का आशय क्‍या है? दमें तो यद्द किसी 


कुलटा वा चंचल स्त्री का सा बर्णन समझ पड़ता दै। परन्ठ 
थक आस थक मच 222 धन अल पल नल 


# यह छन्द सर्वोग दूषित है, कहां तक उसके दोष लिखेजावें | 


साहित्य दृत्या । १२५ 
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अमन नमक तय पा ल्नी- 


नहीं, इसे खींच खाँच फर मरण शोकके भीतर लाना चाहिये 
तो मस्तिष्क को कुछ क़ेश दीजिये, और सोचिये कि 
४ क्रपाट पह दे गई ” का कया अर्थ दो सकता है. और कपाट 
देनेवाला है कौन , स्त्री वा पुरुष ? ब्याल जी जिन गुणके 
लिये प्रसिद्ध थे, अ्र्थांव खाहित्यनिपुणता, काव्यद्त्तता, 
उपदेश परायणता इत्यादि, उनकी ओर तो “' कवित्तकार” 
ने अंगुलिनिर्देश सी नद्दीं शिया है । तीन चरणामे किसी रूप- 
वतो का चर्णन है, प्रथम चरणमें “ खुकबि ” शब्द अलबत्ता 
आगया है, जिससे सन्देद होता है कि वद्द रूपवती “मरति” 
हे। यदि ऐसा है तो अन्चय अद्वितीय है। तथापि “ मोददतम 
हरनी” “ कल्ेश की कतरनी ” भी वद्दी म्रति होगी। मरति 
कतरनी कैसे हो सकती हैं? अंगोर्में नाक प्रधान दोती है, 
और नासिका फी उपमा किसी कबि ने कतरनी कही है, 
इस लिये ? व्याल जी ' आप इस समय बेकुण्ठमें हैं. ओर 
पूर्ण शान्ति को भोग रहे हैं, परन्तु खाहित्यके नाम पर कि 
जो आपको इतना प्रिय था किज्चित्‌ इधर ध्यान दीजिये ओर 
देखिये कि आपके सेये हुये खाहित्य को मिथ्या सभाध्यक्षों 
ओर सुतक छुन्दोंके लेखकों का समृद्द किस निर्द्यतासे, फिस 
निर्भयता से, किस प्रचणडतासे संदहार कर रद्दा है। यद्द पद्दि- 
लादी कवित्त था, आगे इसी ढगके प्कसे एक बढ़कर कवित्त 
, हम कद्दाँ तक पाठकों का समय लें, इसलिये इस अड्डके 
थोड़ेसे पद्य और देखकर साहित्यहत्याके दृश्य किसी दूसरा 
पुस्तकमे देखेंगे । पाँचवें फवित्तके अन्तिम दो चरण ये हैँ :-- 
"जीघन कौ जीवन गुदारि ग्रुणी जानत दे गायक बतावत 
हे शारदा को जायो है | कविता रसीली छखुनि रखिया पुकारत 
हे रोको रसराजपे मनोज चढ़ि आयो है? । ; 








श्श्द हिन्दी-माषा-सार | 

इस से दो बाते बिद्त हुई' । एक यह कि गवेये लोग 
व्यास जी को शारदाका पुत्र जानते थे ( जीवन को जीवन 
गुदारि ” का अर्थ नहीं समभझूमे आता तो न सही ) दूसरी 
यह कि रखील्ी कविता को खुनकर रखिया पुकार उठते 
कि “रोकौ रखराज़ पे मनोज्ञ चढ़ि आया है। ” रखराज पर 
मनोज की चढ़ाई केले खिद्ध हुईं ? रखराज जाने अथवा 
रतिराज जानें, और झत्युल्लोकमें “रखिकराज”  रसिकमित्र 
के सम्पादक ) ओर “ कविराज ” (कवित्तोंके फारक) 
ज्ञान । “ रोफो ? शब्द का प्रयोग किस भाव को पुष्ट करता 
दे यद भी वही दोनों मद्दाजुभाव जाने ! 

मित्रगण) दम साहित्य दृत्या की कथाफे बीच बीच भा 
के मानसिक क्लेशके दूर करनेके निमित्त आप को कुछ ऐसे . 
छुन्द खुनाते चलेंगे जिनसे आपको आनन्द भी हो और “कवि 
राज” “रखिकराज” “सुकुट ” “ कुण्डल ?' इत्यादि 
यह भी ज्ञात द्वो कि काब्यकी रमणीयता क्या चस्तु और 
युक्ति क्या पदार्थ दे । 

काशी विश्वनाथ की पुरीमे तन त्याग फरि व्यास बड़े 
भागी घुध धाम को खिधाये हैं। शोकने संगातिनके उर 
अवनीतलपै सड्ढटके अंकुर अनेक उपजाये हैं॥ ढार दर 
आँसू ढुख रोवत हैं बार बार बावरे बियोगी विधि बामने ' 
सताये हैं। भारत अभागी तोहि बारिघरमें बोरन को मानो 
तमनधारी घन गरजन आये हैं । 

-: पाठक बन्द ! क्‍या इस घनात्षरी को पढ़कर आप वाई 

वाद्द ? नहीं कद्द उठे ? तो श्ञात दोता है कि आपकी समभे 
[ क्षमा कीजिए ] कुछ ठस है ! समभ्रिये तो कैसा सर्वार्क 
खुन्द्र मनोहर रूपक है ! देखिये शरीरके अन्तर्गत जो “उर” 





न्जिलिजिजजी डचचचलओ 
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। खसाहित्य-हत्या । श्र्छ 





हैचद्दी तो “ अचवनीततल ” है, और उसमें “खड्बुट ” रूपी 
. “ अंकुर » जमाये हैं। किसने ? शोकने ! [“ शोक ” वर्षाप्षमें 
कौन है ? इसका पता नहीं लगता ] पानी भी बरखता है, 
काहेका ? ' आँसू ठुख रोनेका, और गरजना ? [ अध्या- 
हारसे रोनेके शोर का ] तो रोना और बादल का गरजना 
वरावर ? मनुष्यों का रोना दै कि भयानक श्वापर्दों का ? 
 झज्ञी ' “ डपमा पक देशस्य ” केवल शोरसखे प्रयोजन है | 
सो भी मान गये, परन्तु “ तनधारी घन गरजन आये हैं” में 
जो “घन ? हैँ घह उपमेय पक्षमें किस को समझे? कविष्त 
भरमे खोज करनेसे “ बावरे बियोगी ” ही तनधारी घन दो 
सकते हैं। परन्तु ऐला अचुमान फरनेमें एक मद्दती बाघ है, 
क्योंकि यदि शरीर को घन मानलें तो घनके भोतर तो पानी, 
विज्ञुज्ञी धूमका द्वोना ध्यानर्मे आ सकता है, परन्तु घनके 
भीतर अंकुरससूहसंयुक्त अवनीतल कैसा? 'कविराज़ ! 
ओर पेसो ठोकर खाये ? 
४ उपाधि विभूषित ” कवि यदि जानना चार कि रूपक 
किस तरह निदाहे जाते हैं तो रसिकवाटिकाफी क्यारियोकी 
रखे अपने सस्तिष्क फो आनन्द दो | 
“ घन्य है दुशाला जेद्दि बाला चिपटाये लेति ” 
इस समस्याको पूप्ति भो उसी अड्डमें छुपी है। बस ! 
विचित्न छुटा है | मद्दावियौंकी उपज्ञ चतिक करनेवाली है। 
रखिकमिित्र क्या, बहुतसे काव्य कलाप ऐसे देखनेमें आते द॑ 
कि उन्तको ध्यानमें रखकर काव्यके नवीन नियम रचना उन 
मद्दाकवियों का फर्तव्य है | पिक्लल तो प्रसिद्ध दी है, डिइल 
भी दमने राज़पूतानाके कवियांसे सुना है, घद अपने ढक्क पर 
रोचक और नियमबद्ध है, परन्तु उक्त मद्दाकवियों को 


श्श्८ हिन्दी-भाषा-सार | 
“ अनर्गल “ शास्त्र घनाना चाहिये । उसमें जिन छुलो 
का वर्णन होना चाहिये उनके नाम हम रफखे देते है 
खुनियेः-- ््ि 
रवर छुन्द-घहद्द दै जिसके चरण यथेच्छा बढ़ सके । 
केचुवा छुन्द--चद्द है जिसके विश्राम बारी बारीसे मोदे झोर 
पतले दो श्रर्थात्‌ .किसीमें बहुतसे वर्ण वा 
भाषाएँ ओर किसीमें अह्प दो | 
माड़ छन्द-चह है जिसकी शब्दावली गीले भांतके माडके 
समान फेली हुई हो और इस कारण पढ़ते 
द्वीन बने । 
गड़बड़ छुन्द-चह है जो पिज्ञल डिह्लल् श्रनर्गल किसी 
शाखत्रके अनुसार न हो और जिले किसी 
मद्दाकविने स्वच्छुन्द लिख मारा हो-| , _ ' 
“आझाकितल फो इशारा काफी है? इसी ढज्ञ पर ” खनः 
खजूरा छुन्द्‌ ? ' £ जलो का छुन्द ? ४ टिड्डा छुन्द ? ४ श्रूखफु 
ड्बा छुन्द” “कफनफुड़वा छुन्द ” मरणा््रक छुन्द इत्यादि. 
इत्यादिके लक्षणों का लिखना उन मद्दाकवियोंके लिये छ॒ुगम . 
होगा । तब मद्दारखिक लोग नवीन छुन्दों पर अनर्गल शासक 
अलुसार शास्त्रार्थ करके “काव्य शास्त्र विनोदेन कॉर्ली 
गउ्छुति धीमताम्‌ ” को सार्थक फरेंगे । 
छुन्दोभह् की कुछ बंद्वार -देखियेः-- 
मो झायो. दिमतुं शशि शारद झखुद्दान ,लागे दिनह का 
सूरज की तपन छिपाए जेति ”? 
“४ झायो दिमतुमे एक अच्वर कम है (इस चरणका क्या 
अर्थ है ? “जेति कोन शब्द है ? जा इति ? ) | 
“पूतच्तिके पश्चात्‌ “बच्चाई औ सम्मति प्रकाशक 


सन्नी ली “जीत 








+साहित्य-हृत्या १२६ 
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 शीषकके नीचे और भी मनोहर छुन्द हैं। इनमें रखिकमिन्न 
के मित्रौने खूब ही दिल खोलके बधाई दी है, परन्तु छन्दो 
भड्की उपासना तो भी नहीं छोड़ी । नमृना लीजियेः-- 

.. “अमिनत्नकों करत काज कविता रसिकन को वदत रलिक- 
मिन्न ताद्दीते जहान है। १ » »। साहित्य शरीर को सजी 

! वित बनाइवे को बीस बिखे ताके दित भयो तुम प्रान है। 

देखो | साहित्यका शरीर निष्पाण है, उसे ज्ञिल्लानेक्रे लिये 
हे रसिकमित्र | तुम प्राण भ्यो है ! ( व्याकरणका प्ाण- 
दहरण तो हो लेवे, साहित्य दुखिया जिये चाहे मरा दी 
बना रहे 

... द्वाय ] कहाँ यह रस-मर्दन शोर कहाँ यह रलिकताकी 
डींग | कहाँ यह व्याकरणका स्नाश और कहाँ यद्द नागरी- 
की उन्नतिका उद्देश्य | कहाँ यद्द सादित्यके गलेपर छाकविता- 
की छुरीका रगड़ना और छकूदाँ यह साहित्य प्राणदानका 
उद्योग ![ 

रसिकनको » में छुन्दकी गति बिगड़ती है यद्द तो 
स्पष्ट है, पर “" रखिक » को एक शब्द और “" नको ” को 
एक शब्द माने तो गति शुद्ध हो जाती है। '“ नको ” दक्षिण 
में “ नहीं » को कहते हैं 

, पाठक महाशयों | व्याक्रणक्ी चत्रटिके सामने छन्दोभहझ 
क्या पदार्थ है? इसलिये इस चरण की खुन्द्रता को देखियेः- 

« याही भांति चरषाधिवेशनमें प्रतिबर्ष, लद्॒लद्दी लागी 
रहे कविता खुमन बाग ॥!? 

,. समझे ? कबिता रूपी खुमन की बाग खागी रहे । 
नहीं नहीं?५ बगिया सगी रहै?” होगा, छुपनेमें बेल वृटोके 
ऋआरण लहलंही बगियाका बाग हो गया द्ोगा । 

र्द्‌ 


१३० हिन्दी-साषा-सार |! 
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यदि हम एक अड्डुके प्रत्येक पद्यकों दिललांवतो पु 
तददद्‌ गन्थ हो जाबे, अतएव हम इतनाही कहता, उचित 
समभते हैं कि रखिकमित्र्में खेकड़ोंमें एकद्दी धन्द स्पाद 
मिलैगा जो शब्दरचना और सांवको देखकर “ शुद्ध कहने ” ' 
योग्य दो, श्रौर ऐसा छुन्द तो ( जिसमे शब्द्रचताका -चम * 
त्कार हों अथवा जिसका अर्थ रोचक दो ) सदर्खोमें भी एक 
न निकलेगा इसलिये दम केचल ऊँची साहित्यपदवीवाह 
मदहाकवियोंही की बानगी देखकर पुनः उपाधिदानी' रसिके 
जी की कबिताका रस चर्खेंगे ॥ 

साधारण कविकी कव्रितामे च्ुटियां हो तो हमको अधिक _ 
दुःख न हो, परन्तु जो “ आचाये ” हो और “ सर्वस्त्र ? 
उसकी कविता भावपूर्ण सरल और हृदयग्राहिणी न दो 
दोषासे रहित तो हो | यदि दूषित छुन्द्‌ लिखनेवाले काव्याः , 
चाय्य झौर भारतसर्वस्व होगे तो सामान्य कवि काव्यके 
मह/चारय और लोकसर्वस्व होंगे, और जो कवि सत्य, 
परमोचम काब्य करते हैं उनके लिये तो कोई पदवी ही 
रहेगी | इन उपाधिदानियोंने खोज खोजकर ऐसे ऐसे' प९ 
गढ़े हैं कि अब कोई प्रशंसावाचक पद सच्चे क्रवियांके ,लिये 
रहे ही नहीं, और यदि दो चार वर्ष. ओर भी यही उपाधिवर्षा 
रही तो ' वाह्मीकके बाबा “ कालिदासके काका 'दण्डी ह 
- के दादा: “माधवके मामा““त्रिक्रुवनसर्वस्व” विष्युवा' 
ज्ञातू, कृष्णपरमात्मा, सादित्यविधाता, -पिज्ञ्रके पिता 
_ इत्यादि हमारे देशम उतनेही हो' जायेंगे जितने बरसातर्म 
कंचुवे ओर घिनोरियां ! है 

» श्राचार्यसवंस्व » जी एक दीन कबविकी उक्ति पढ ओर 
सोचें कि “प्रतीप” का सौन्दर्य केसे विशद्‌ किया जाता 


साहित्य-ह॒त्या । १३१ 
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,_ “अबनीखुत घास अकास कियो रहि बूड़ि समुद्रमे सोभ 
, प्रयालकी । बनहूमें ढुरे मुरकाति निते छुबि सारी वँधूक 
, जपान के जालकी ॥ खिगरे तनकी छुबि पूरनजू किमि गाऊँ 
. मनोहर बाल रखसाल की | पगफे नखकी जब लाली बिलोकि 
, गई धरनी घँसि लालिमा लालकी ” ॥ 
... प्रतीपकी अधिक छुटा देखनी दो तो दम फिर आपसे 
_चह्दी प्रार्थना! करेंगे कि रखिकवारिकाम विद्वार कीजिये ॥ 
अब एक अनगंत छुन्द ऐसा सुनिये कि जिसका भावाथे 
किसी प्रकार अन्नुमानही में न आवे :--- 

" ज्ञाय कहो वाही दद्दिजारकों जहांसों बने गिनती कराऊँ 
कद्दा कौन कौन दालकी । मोद्दिको सिवाय आय आपुभो 
निचित जाय खुधि हु न ल्ीन्हों कभू बच्चा अरू बालकी। यमुना 
विद्त वाके रीति नीति नीति कहँ, लागनों न दैहँ आगे बड़े 
बड़े गाल्की । कौनके बद्दाने कोन वातके दचांल फीन्दों, लाज 
लग आई उन्हें खेलमें खिलाल की ” 

पाठकवुन्द ! समझे ? दमतो नहीं समझे और आप भी 
कुछ न खमके होगे! ताश वा गंजिफ़ा हो रहा है, उसमें 
“दृह्दिजार० को " खिलाख » दो गया है, ह्तना द्वी समझें 
आता है। दूसरे चरणमें प्रोषित्पतिकाकी छुटा भालक रहद्दी 
है। तीखरे चरणमे “बड़े बड़े गाल” हैं। चोथे चरणमें 
बहाना” और “हवाल” के पश्चात्‌ “खिलखाल”? की लाज लग 
भझाई | क्या बचन प्रबन्ध है | चाह वाद ! क्‍या भाव है, अदा 
हा हा| परन्तु तीर्थजी अददद्भार करें कि ऐसे कवित्त फेवल 
पही वना जानते हैं तो ठीक नहीं, देखिये एक प्राचीन दोहाः-- 

“गरजन खागी बाद्री, बरसन लाग खुगीर | 
चील बखूला लैगई, काहे ले पछोरों राव ॥ 


१३२ हिन्दी-भाषा-सार | - 
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क्यों उपाधिदानी और उपाधिधारी मद्दोदयों ! कैम 
भावपूर्ण दोहा दे? परन्तु तौ भी एक वातमें यद्द दोहा खिद्॥' 
वांले फवित्तले हलका है--अर्थात्‌ कवित्तके अर्थ समझा 
नहीं श्राते और दोहेके शब्द और पद ऐसे गूढ़ वा कहि। 
नहीं है ! 

एक मद्दा मद्दाकविजीने एक दोदा प्रकाशित किया ये 
वह्द भी उक्त कचित्तकी झखुन्द्रताको नहद्दीं पाता । वह यह हैः 


भंसी चढ़ी बबूल पर लप्लप जामुन खाय । 
छीनले वाके कन्नी बसूला, देखें दृंध काएमे ठुह्देगो !॥। 


तीथथ” का अ्रवगाहन हो छुका | झब “ काव्य धराधर ” 
की कविताकी सदस्र रसना से स्तुति करनेका अधलर आया! 


४ के यद्द पन्न प्रकाश अपूरब पूर विकाश स्वकीर्ति विशाह 


'की। दे उपहार उपाधि अ्रपार विचारके नम्परवार निहाह 


की ॥ सखानँंद माह्दिि सराहत हैं सब श्री रसिकेश जो युति 
कमाल की | त्यों बल्भद्रजू माँति अनेक प्रशंखत बुद्धि मनोहर 
लालकी 92 

शावाश |- धराधरजी शाबोश ! घड़ाघड व्याकरण १९ 
बिप फूँफे जाइये, परन्तु रसिकमित्र और उसके प्रकाशककी 
अशंखामें मत चूकिये । आशा है कि आपको फर्णीन्द्रसे भी 
बढ़कर कोई पदवी मिलेगी, जिखका नांसमात्र सुनकर वेचारे 
गज़ाननकौ ,सूपषक डर कर उनेको आपसे को्सों दूर ले 
भागैगा । 

“घराधर?? जीकी कुछ - शब्द रचना और भी देखियेः- 


+ के ४ "जायके खुनाय कंसरायसों तुम्हारों भेद भरणि 


; खसाहित्य-द्वत्या । १३३ 


दि आओ जिस 
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पलभद्र भूरि बातें तब दालकी । पकरि मेँगाय खूब करिहदे 
'सजाय जब तब भूलि जैदै सब लाली यह लालकी ?! 


इस का अन्वयः-- जाकर के कंसराय से तुम्द्वारा शब्द 
खुना करके “जब पकड़ मंगाकंर खूब सजा करेगा तब... 


विचित्र शब्द रचना! कौन जायया, फौन खुनावैगा, 
कौन पकड मंंगवाकर सजा करेगा यह सब कथन के विपरीत 
अजुमानसे समभाना चाहिये! घराधरत्व और यह गड़बड़त्व ! 
ग्लिकमित्र की अनर्गलता का एक छोटा सा प्रमाण और 


देखिये!-- 


खाल करी नेंदलाल खुचीरहुँ लाल करी मणि माल गुपाल 
की | ख्यात्व करी ब्रजबाल अबीरहूँ ले रगरी दुह्ँ गाल सुलाल 
फी॥ लालकरी सब ग्वाल खुभी रहूँयो पगरी करि लाल सुद्दाल 
की | बाल करी मित्र ल्ञाल अधीरहेँ त्यों पकरी कर दाल 
खुलाल की” ॥ 


इसके ज्ञोड़ का एक छुन्द “संठ” कवि. ने तैयार किया है, 
ओर किसी को कया सामथ्यं जो समता कर सके १-- 

अड्डू लगी परजडु जगी सहसंक ठगी रातिनाथ प्रचंड । 
सील सद्दी नस चील गद्दी कनदील दद्दी अति ही चरबंडा। ॥ 
'संठ! कहद्दे कत्न कंठ गहे शितिकणठ न है ल्करी अरू कंडा । 
राग सुनाय विराग बढ़ाय करे अछुराग पराग को पंडा । 

चाह संठ जी ! कोई तो केवल ।“घराधर” थे परन्तु तुम 
तो “घराधरघरघर” निकले | ह 

अब हम अपने देशकी विद्यानमण्डलीसे प्रार्थनापूर्षक 
निवेदन करते हैं कि आपका कत्तव्य है कि सादित्यक्ी रक्ता 
कीजिये ओर उसे अयोग्य व्यक्तियौँके द्ाथसे घायल न होने 


सम्मेलन कार्यालयसे प्राप्य उपयोगी पुस्तक 
प्रथमवर्षका बिचरण | ) | नीति व्शन 





द्वितीय ,, ,,  +) | लाजपतरायकी जीवनी ? 
तृतीय ,, ,, ७) हिन्दीका संदेश 
चतुर्थ ,, ,, | ॥) | इतिहास ' 
भथम सस्मेलनकी लेखमाला॥॥) | नागरी अंक और भक्षर 
द्वितीय. ,,  “ , १) सौअज़ान और एक सुजात 
तृतीय 9. 9» ]) | पिंगलका फलक 
चतुर्थं. ,, * ,, ॥) | शिवा बावनी 
पंचम. ,, 9 7).7 अलंकार मंजूषा 

( तैयार हो रही हैं )॥ 


गय दिल्दी-साषा-लार दूसरा भाग 
पद्य हिन्दी-साषा-खार पहला भाग - 
पथ दिन्दी-साषा-खार_ दूखरा भाग 
परद्मावत--(पूर्वान्र) शुदूपाठ और टिप्पणियों सद्दिता 
रामचन्द्रिका--शुद्ध पाठ और टिप्पणियों सहित । 
विद्वारी की सतसई--टिप्परियों सद्दित । 
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ोथ.... े 
हिन्दो-साहित्य-सम्सेलन, 
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सभापति का सरमाणणु 
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कह जो जा 53 हु 
» आओ. ललकछ अऑलाल- 


[ सभापति--पं० बदरीनारायण चाघधरी 'प्रेमघन! ] 
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भकाशककर 
हिन्दो-साहित्य-शब्मेलन 
मयाग., 


तृतीय हिन्दी-लाहित्य-सम्सेलन 
( कलकत्ता ) 
श्े 


सूमायलि का हव्याजराु 


प्रष्याशफक 
हिन्दो-साहित्य-सस्मेलन, प्रयाग. 


छ॑ं० १८७० सिं० 


पण्डिस रामजीलाल शम्मो के प्रबन्ध से 
हिन्दी प्रेस प्रयाग में मुद्वित । 


समायति का सस्मायण 


७-00. ९२0:2, २-३७०७००- 


जय ज्यति जगदाधार सिरजन करत जे संसार है| 
छायी अविदयया रासि तें चाह्मों करन उद्धार है ॥ 
पावनि परम निज्ञ घेद वानी के। करत सश्जार है । 
जग मानवन मन माहि कीन्ये ज्ञान के विस्तार है ॥ 


जयति सश्विदानन्द्‌ घन जगपति मड़ल मूल । 
दया वारि बरसत रहे सदा हाय अचुकूछ ॥ 
जासु कृपा कन केस रूहि मो सम हू मतिमन्द्‌ । 
लछहत महत सम्मान यह चुध जन से साननन्‍द ॥ 


मान्यवर सखायतकारिणी सम्मिति के ससापति महाशय 
मैरर समुपस्थित सहृदय सज्जनसमूह ! परात्पर परमेश्वर को 
इस अतकक्य और अप्रमेय स॒ष्टि में जहाँ अन्य असंख्य अध- 
टित घटनाये' संघटित है।तीं, वैसेही यह आज आपकी कृपा 
भी कुछ बविलक्षण ही वैचित्रय का द्वश्य द्खिला रही है. कि 
थाप आर्यमिश्रों की इस झुप्रतिष्ठित महासभा का, जिसमें 
एकसे एक विदृह््य, साहित्यमरमश तथा स्वमात्माशाभठ 
विराजमान हो, छुरूसा एक अति सामान्य व्यक्ति जैे। विद्या, 
बुद्धि और अन्य झावश्यक येग्यताओं से सवथा शून्य हे, 
सभापति दने । अवश्यही इससे अधिक सैभाग्य का विएय 


[ 


भौर दूसरा कया दवा सकता है कि जिसमें कुछ भी योग्यता 


(२ ) 


पु हद, हि यदि वह घुणाक्षरन्याय से किसी प्रकार अपने 
कप्तंव्यकार्य का भी सुसम्पन्न कर सके, जिसकी मुम्रे कुछ भो 
_थआाशा नहीं है. वह खुयाग्य सजानों'से यैग्य माना 'जाकर 
सम्यान का भागी हो । 

महाशये। ! सचमुच मेरे आश्रय का ठिकाता न रहा, जब . 
कि झुे यह सूचित किया गया कि, ' 'कलकत्तें की स्वागत 
फारिणी सभा ने तुमकेा तृतीय हिन्दीसाहित्यसमीलत की 
सभापति चुना है ।” मैंने उत्तर में त रन्‍्तही छिखा कि यई 
झाप छेथों ने क्या किया : में सर्वथा इसके अयेग्य है।सलेव 
समझा कार कोई उचित प्रवन्ध कौजिये १ 'स्वांगतकारिणी 
समिति के मनन्‍त्री महाशय का भी पत्र प्राप्त हुआ | उन्हें 
सम इसी आशय का उत्तर दिया। पर में बहुत कुछ सेव 
बियार करके मरी यह न समरझ्ू सक्का कि, अन्य एकसे एक 
सुवेग्य पिंदान, बुद्धिमाने, अल्ुभवी, देश और 
होते हुए भी सुर सरोखे सर्वगर॒ु्णों से विहीन उयकि के ऐसे 
मदत्पद के अर्थ लोगों ने ये छुबा है|? क्या आपका 
यह है कि जे वास्तव सें सम्मानित है इन्हें सम्मान मदर 
कप्ने से कया राम होगा। अतः किसी ऐसे ही के सम्मानित 
करना येग्य है, ओ यथाय में दमारेही समान से सम्मानित 
है। | दवयेकक्ि ब्याधितस्योष्ध पथ्य मीरजल्य किसी स्व 
समा गया हैं? अथवा एक दुच्छ व्यक्ति का पेह सम्राव 
सम्परदान कर खामान्यों के इल पलेमन से साहित्य 
उत्साहित करने के अर्थ क्‍या इस नत्तीन उपाय की रचना 
गई है? के कुछ भो ठीक य॑ ठहरा खका कि पैरा कर्तव्य बयां 
है? इधर लेगों की संधाई और हर्वसूचनाये' आने लगी | 
क्‍िशेष फर कई छुयेग्य साहिलसेबी और गसण्यमान्‍्य छोगों * 


५ ( ६३ ) 


मुझू यह लिखकर सिरुत्तर कर दिया कि “यदि तुम इस थार 
इस पद्‌ के खीकार न करोगे, तो सम्मेछऊनकी सफकता में 
हानि हामीं ।” उधर मेरे पत्र के उत्तर में खागतकारिणी समि- 
ति के मनन्‍्त्री महाशय ने फिर लिखा कि * 'खमिति अति आग्रह 
से पुनः आपसे इसे खीकार करने का अजुरोध करती है । 
साथहो कई इछ मित्र और हितैषो सज्जन तथा उदासोन 
सज्जनों की भी खोन्कार द्वी के पक्षमें लम्मति पाकर में इतने 


बा 


छागों की आशा के टछुंघन का साहइल न कर सका | या 


हैं अपने में इसके भ्र्थ अपेक्षित योग्यता का सर्वथा अभाव 
ही-प्राता, तथापि मद्माकवि दाफिजकी कथनानुलार कि 


ब मय सज्जादा रज्जी कुन गरत्‌ पीरे छुग्मा गायद । 

कि सालिक बेख़बर न बुवद्‌ ज़ि »दार्राल्म मंजिलद्दा ॥ 

अर्थात्‌--/यदि छर्म्माच्ार्य्य कहे तो बिना विचार के तू 
अपने नमाज़ पढने के पवित्र घिछोने के मदिरा में रछू डाल । 
फ्यैक्ति पथप्रद्शक मार्ग के छत और विधान से असावधान 
'महों दिता ।” सुर्े छाचार दा इसे खीकार करताही पड़ा । 

नस्तु । मदहाशये। ! यहाँ आप छेगी ने मेरा जैसा खानत 
वैएरए खत्झार किया है--डिसे इस ऊन्म में पाने की छु्ये सवा 
ऐें सी फदापि आशा न थी--उलने परी रही सही हिम्मत कला 
सी हरा दिया है | झुरूमें इतना भो सलाइल और खामश्य नह 
कि, में उचित रीति से आपको इन कृपाओं के अर्थ धघल्यवाद 
शो दे सकूँ । मैं यह भी नहीं जानता कि, कैले और किन 
शब्दों में घन्‍्यवाद देना उचित है| क्येंकि जब केाई सुवास्य 
पुरुष मकसी खम्ताज़ अथवा सभा;में सम्मान पादा है तर घद 


जी 


जस्यवाद देकर भपती छृतजता प्रकंद करता है। एण्न्ठ डा 


“( ४ ) 


वास्तव में ग्रेग्य नहों है, वह यदि छेःमों से खुयाग्यो की भाँति 
सम्पानित हा, तो उसका क्‍या कत्तव्य है? यदि में साहत 
कर आप महावुभावों की सेवा में केवल एतंन्मालोनिवेदन कई 
कि, में आप सबकी इस अतुरूनीय- यत्परोनास्ति पा के अर्थ 
अन्तःकरण से असख्य धन्यचाद देता हूँ, तो मेरी भात्मा 
कदापि सन्‍्तुए न दोगी। 'अवश्यहों आप छेोरगों ने मुझ एक 
उपलक्षण मानकर विद्या की अधिष्ठातरी देवी सरस्दतीजी हो 
को पूजा की है। जैसे जड़ प्रतिमा के छेोग किसो चैतन्य 
देवता क/ प्रतिनिधि मानकर उसकी भर्चा करते हैं, जिनकी 
पूजा का लक्ष्य कदापि वह जड़ प्रतिमा नहीं है, तो भी प्रतिमा 
का मान देवतुल्यद्दी द्वाता है। यह मान कितना बड़ा है' 
इसके अर्थ भो कितनी ये/ग्यतासापेक्ष हैं?! में इसे से और 
समककफर किकत्तंव्यचिमृढ़ दरद्या हैँ । कि 
मेरे माननीय मित्रों ने मेरो प्रशंसा में अपनी वचननरचना- 
चातुरो दिखा मुर्के और भी लज्जित कर दिया है। में यद 
भी नहीं कह सकंता कि, उन्होंने राई फो पर्वत चना दिया है। 
फ्पेंकि ऐसा कहने से उत्तपर व्यग्योक्ति करने का आरोप: 
अथवा छाड कर्जन के कथनाजुसार अतिरअञ्नन का देष लगाने 
'का दोषी हूँगा । यह सज्जनों का रवाभाविक धर्म है कि, उन्हें 
सच अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ता है, सबमें खद॒गुण ही का 
भाव सासता और सबकी प्रशंसा का सैरभ ही उनके मुखार- 
बिन्द से निरन्तर निख्त होता रहता है । परन्तु खेद है कि, 
यदि उनके कहने के शतांश भो.येग्यदा मुकमें होती, तो भी 
मुझे इस प्रतिष्ठित आलन के आरेोहण का उत्साह होता । 
झु्के इसका अत्यन्त आश्वय और खेद है कि अनेक खुतिंश 
ओर छुप्रतिष्ठित मद्दानुभावों के छेते भी मैं कैसे इस प्रतिष्ठा 


+ 
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के येस्य समझा गया हैं। अब सिया इसके कि मैं कदिदर 
आनन्द्धनजी के इस वाक्य का आश्रय छू और दूसरा अब- 
रुस्च् नहों पाता,। 

में से सुने तुम्हें जान कृपानिधि ! 

नेह निवाहिया ये छथि पावे । 
ज्यों. अपनी रुचि राचि छुबेर 
सुरंकहि ले निज भंक लगावे ॥ 

तो भी , महाशये। ! आप लेगों ने जे। यह मुझे खुमहत्‌ 
सम्प्रान सम्प्रदान किया है मेरे मानसे उसका निवांह नहों 
है। आपने जे। सूल्यवान्‌ परिच्छद्‌ सुर्धे पदहनाया है, वह इतना 
ढीला और घिसाहर है कि, में उसे सस्भार भी नहीं सकता, 
सापने जिल मशणिमय मुकुट के मेरे मस्तक पर रखा है, में 
उसके बार से ही दवा जा रहा हैं। आपने एक गजराज का 
भार पिपिला पर छादा है। आप लेगों ने देशी दीपक से इले- 
फ्टिक लाइट की आशा की है। पस, यदि में इस फ़ेल में फ़ेल्ड 
हूँ. यदि अपने कत्तव्य में अकृतकाय्य हूँ तो मेरा क्या देोफ है! 
असरूतु, अब में पुनः एक बार धन्यवाद देकर आपसे यह निवे- 
दूत करूंगा कि--जैसे भक्तों को खुलम, उनकी अति श्रद्धा 
भौर सम्पान से समर्पित बिना गन्ध के भी वन्यसुमनाअझलि के। 
देवता राजा और ग़ुरुजन सादर रूवीकार कर प्रसन्न देते हैं, 

लेही आप सब महाजुभाव भी मेरी इन सारशून्य विशेषता- 

विद्दीन फुछ वाक्यावलियेंके खुनने का कष्ट सहन कर कृताध 
फरे, और उसकी न्‍्यूनता और देषमात्र के अपनी उदारता 
ओर मेरी अत्पशतापर द्वृष्टि दे क्षमा कर विशेष अनग्रहीत 
करे । अब मैं आप महानुभावों को सेवा में हिन्दीसाद्ित्य के 
सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन फरता-हूँ। 
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कहते हैं कि आरस्त में जब उस त्िग्रुणातीत त्रिकाला 
परब्रह्म परमेश्वर ने इस जगत्‌ की सृष्टि करनी (१) विचारी, तब 
प्रथमही उसकी आदि शक्ति ने शब्द (२) की सृष्टि की | पह 
शब्द प्रणव था, जिसमें न केवचछ तीन मात्रा व अक्षर, परअ 
विगुणमयी माया, त्िदेव और त्रिशक्ति, येंही (३) त्रिलाक की 
घारी सामग्री बीजरूप से, अन्तहिंत थी। उसी बीज से क्रमशः - 
सम्रस्त वर्ण, शब्द ओर तीनों वेद (४) उत्पन्न हुए । प्रकृति 
के त्रिशुगात्मिका होने के कारण उसकी समस्त सृष्टि भी 
त्िगुणमयी हुई | खुतरां चेतनसष्टि के उच्मांश प्राणियों में 
भी उन तीन गुणों के न्यूनाधिक्य के अचुसार स्वतः देवता, 
मनुष्य और अछुर तीनों का विस्तार हुआ । 


भाषा की भो चैसी ही दशा हुई। जैसे एक ही प्रकृति तौव 
भागों में विभक्त दो, न्‍्यूनाधिक ग़रुणो के कारण एकहदी जाति भें 
प्राणियों के मन, कर्म्म और खंभाव के अज्ुसार देवता, मानव 
और अखछुर बनाया, उसो प्रकार स्वभाव से उत्पन्न उस एकद्द 
श्राह्मो वा देववाणी अथवा वेद्भाषा के उन तीनों की प्रकृति 
और उच्चारण ने क्रमशः तीन रूप दिये। मानो सूलभाषा त्रिपथगा 


की तीन धारा द्वो बही । अर्थात्‌ पहिली देववाणी जे। देवता 
अप हक आज: / कप आज कर कक मा हक ते कर जन वि कमी खिल जि किन एन शिल गज अप 


(7) एकाह' बहु रूपाम्‌ | शुति। | 
(२) आझनादि निधना नित्या वायुत॒सृष्ठा रूवयंभुठा | महाभारत | 
(३) यथा पे पलाशरूय शंकुनैकेन घाय्यते | 

तथा जगदिद" सब मे।ड्कारेसैव घाय्थते # याशवल्क्प | 

प्रणठाद्या सता वेदा प्रणवे पथ्य वस्थिता: | 

वाडमय३ म्रगावः छडव' तस्मात्‌ अशवमभ्यसेत्‌ ॥ योगी याजवरख 
(४) एक रव्र पुरा वेद; प्रणव: स्ववाडइमयः । प्रीमद्रुभागवंत । 
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और विश जनों में अपने यथार्थ रूप में स्थित रही, दूसरी जै। 
सामान्य मनुष्यें से यथार्थ व उष्यारित देकर अशुद्ध रूप धारग्ह 
कर चली ओर तीसरी असुरों से विशेष घिकृत और विपरीत 
देकर विस्तारित हुईं | पद्चिली का नाम देववाणी वा वैदिक 
भाषा हुआ, जे क्रमशः विद्वार्नों द्वारा संस्कृत दा अन्त के 
सरुक्ृत कदलाई । दूसरी बैदिक अपश्रश अथवा मूल पार्त । 
ये। ही तीसरी आखुरो, राक्षसी वा पैशायी कि जिसको अति 
अधिक बृद्धि हुई और जिसकी शाखाये आर्ययावत्त की सीं- 
मार्ओं के छाँघ कर दूर दूर तक पहुँच बहुत विकृत हा क्रमशः 
घूल से सवंथा विलक्षण हे। गई' । इस कारण आय्येजानि से 
पूर्वेक्त फेवल दोहो भाषाओं से सम्बन्ध बच शहा--अर्थात्‌ 
 दैवबाणी और नरवाणी अथवा वेद्साषा ओर उसके अपभ्रश 
छेकभाषा से । वेदिक साहित्य में यथास्थान इन तीनों की 
मूल भाषाओं का अस्तित्व पाया जाता है, ज्ञेसे कि संस्कत 
के नाटकों में प्राऊृर्तों का । ' 

, ज्ञानना चाहिये कि, स्‌ ष्टि वा कल्पारस्म में मासवस्ट ष्लिक्के 
साथ जब ईश्वरीय वाक्शक्ति अर्थात्‌ वाणों वा सरस्वती का 
प्रादुर्माव हुआ तो सूवभावही से दिव्य प्रतिभावाद ज्यक्तियों के 
उक्वारण से रूवय ब्राह्मी भाषा उत्पन्न हुई और दिव्यलसू्कार- 
सम्पन्न लेगें से अकस्मात्‌ उसी अर्थ में समभी जाने ज़गो १ 
ये क्रमशः कुछ वाक्यदीजेंही के द्वारा शब्द्शस्य की इृद्धि हुई 
और वेद्‌ का प्राहुर्माव घुख्य सुख्य मद्दषियों द्वारा हो चला । 
मानो अनादि वेद और उसके ज्ञान का पुनः प्रकाश का कम 
घला। बहुतेरों के चित्त में यह आाशडुग दागी, कि सापा की 
सृष्टि भी क्‍या अकस्माव्‌ दो सकती है ! और बेद फ्या ईश्वर 
ने बनाये हैं! किन्तु ऐसो आशड्भुार्ओों का क्न्त नहों दे मोर न 
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ये नई हैं। कितनों- के सब के सूल जगत्‌ फी सृष्टि और झश 

होमें सन्देह है । हमारे यहां सी ब्रह्म, माया, जीव, जयव, के 
और शब्द सबके अनादि मानकर भो इनका भाव और तिरोः 

भाव(१) माना है। ईश्वर के विषय में भी आरम्भ से अद्याव्ि' 
असखंखूयें के -आशदुग ; है। यह , विघयही अत्यत्त उच्च और 

यूढ़ातियूढ़ है, जे। चिना आध्यात्मिक शक्ति के समराई नहीं 

देता और न हमसे सामान्य जनों के। इसमें जिह्नासश्वालन 

का अधिकार ही है । अस्तु, भास्तिकें का अपने धम्मग्रन्यें के 
अनुसार यह विश्वास अन्यथा नहीं कि, सृष्टि के भ्रास्मत में 
इंश्वर ने वेदों के द्वारा मशुष्यों के ज्ञान और कत्तंव्याकर्र॑व्य का(३) 
आदेश किया । कद्दीं उसे इन्द्र . श्रह्माः्वा कई' देवताओं और 
ऋषियों के द्वारा आविभू त मानते, किन्तु कतां नहीं। आज ' 
भी बहुतेरे कारीगर चित्रकार और कवि अपने दाथक़ी कारी- 
गरी करके भी उसे देख महर्षि, वाद्मी किजी की भांति (३) सब 
विमेशहित हा आश्चर्य करके मान छेते.कि, यह संयेगात्‌ हमारे 
हाथों बन-गई है,-हमसें इतनी योग्यता कदापि नहीं है। इसीसे 
' हमारे देशवासी उद्यकेटि की कविताओं में भी सरस्वती देवी 
को कृपा मानते .हैं । येंह्ी किली गुप्त शक्ति की प्रेरणा अनेक 
स्पलों पर खीकार करनी पड़ती है, क्योंकि जिड्डा रहते भी लोग 
नहीं बेल सकते । बेलने की शक्ति कुछ और ही है कविता की 





(१) धाता यथाघ्ृदव मफल्पयत्‌--प्रु ति ने, 

(२) सब श॑ छु स नामा[नि,कर्म्माणि/च-पृथक पथक ३ , 
'वैदशकरैस्य एवादेा पृथक सपझुयाप्य निममे:॥ ८: : 

(३) मा निवाद प्रतिष्ठां स्वसगमः शाब्वतीः समा: । * 
यह॒क्रीश मिश्वुनादेकमबधी: काममे।ददितम्‌ # : 
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कुछ और तथा चिशेष चमत्कत रचना को और है। अस्तु, 
ईश्वर द्वारा सृष्टिर्चना में अधिक आश्चय्यंदायक रचना 
बैद की है। और इसमें तो सन्देह किसो के भी नहों है कि 
'येद से प्राचोन साहित्य आज रूभ्य नहीं है । 
। अवश्य ही भारत में नवीन युग का आरम्भ हुआ है। नये 
“अन्वैषण और आविष्कार के ये दिन हैं । नित्य नये नग्रे 
'सिद्धान्त स्थिर है। रहे हैं । सात समुद्र पार, सहस््नों कास की 
(इसे पर बैठे, प्चिमीय चिद्वान आज हमारे प्राचीन साहित्य की 
/मनमानों समालछोचना कर रहे हैं।वे ऐतिहालिक ज्ञांचकओो 
| भोट में हमारी सम्यता; आचार, विचार ओऔर!/घरम्म पर भी चेट 
। चलाते हैं। कहीं कहों असुमान और अटकल के सहारे ऐसी 
। ऐसी अनोखी बाते बतला चलते कि जिनसे मारतका कायापलट 
/ अथवा आय्यंगरवसचंख का वारान्यारा हाना सहज स॒ठभ है । 
। जै। यद्यपि सचमुच स्वाभाविक होते हुए भो कितनोंही के 
; म्रमेत्पन्नकारी है। अब यह कान कह सकता है कि, भारत के 
 भाप्त महामहिम महर्षि और परम कतिभावान्‌ एक से एक 
उत्कट प्राचीन परिंडतों द्वारा निश्चित हमारे शार्त्रों के 
; परस्पराप्रात्त अर्थी और सिद्धान्तों के विरुद्ध इन विदेशिये। के 
, अनुमान और प्रमाण बावन तेले पाव रची सटोक ओर सच्चे 
। ही हैं ? अथवा कहीं से कुछ भी उनमें असावघानो था आश्रद 
का लेश नहीं है? श्रन्थ एकहो है, जिससे हमारे देशो और 
विदेशी विद्वान भिन्न सिन्न असिप्राय तिकाल लेते हैं। एकही 
मुकदमे की मसिसिल से देनों पक्ष के वकील दे। भकार का प्रमाण 
सम्रह करते और परिणाम निकालते हैं। हुचनी भौर गवमातां 
दोनों लड़के के पालतीं, पर उन दोनों के पालत में भेद दाता 
है। जेसे इन दिनों जब तक कि रजिस्ट्री न दा जाय, सच्च से 


रॉ 
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सम्या दस्तावेज भो प्रामाणिक नहीं माना जाता । वैसेही # 
तक कोई पश्चिमीय विद्वान स्वीकार न कर लें. काई प्रप्न' 
प्रमाणित नहीं कहा जाता | प्रमाणित न माना जाय भदात 
डिक्रो न दे । तो भी क्‍या वद सच्चा दस्तावेज वास्तव में पर 
है! एक दिन,भाग्तदी से विद्या, विज्ञान और सम्यता सा 
सलार में फेलो थी। आज पश्चिम से ज्ञानसूय्य का प्रकाश ह 
है और निःसन्देह अब मानों पश्चिम उसका सब ऋण चुर 
'खल्छा है । आज घहीं की विद्या और घिज्ञान से भारत की आः 
खुली हैं । हमारे देश फे छाग अब तक अवश्य दो अविधा ४ 
झन्धकार में सेारहे थे। उतके अनेक अटपये आश्षेयों का पति 
चाद कौन करता ? अब उनके द्वारा ये भो जग्ने और' उतते 
सभ्मतिरूवर्ण के निज विचार को कसौटी पर कस चले, हूँ 
आशा है कि, कुछ दिनों में, बंहुतेरे विवादग्रस्त विषय उमः 
पक्ष से सिद्धान्त रूप से स्वीकृत हा जाय॑गे। यद्यपि अनेक 
मारतभन्तान आज उन्हींके सुर में खुर मिलाये वही गा 
अलछाप रहे हैं । किन्तु वे क्या करें कि उन्हीं की टेकनी ४ 
सहारे वे चल सकते हैं । तो भी खदा यही दिन न रहेगा। 
सदैव हमारे भाई औरोंही की पकाई खिचड़ी खाकर न सरा 
हँंगे। चरश्व वे भी शीघ्रद्दो पूर्वी और पश्चिमी उसय विशन' 
चक्षु के समान भात्र से खाले गे, आलूस्य छोड़कर अपने 
अमूल्यरत्नों के 'टटोलेगे और खरे खेटे की परख #र स्वर 
भपने सच्चे सिद्धान्त स्थिर कर ले गे। * 
अभी कल की बात है कि, हमारे देशके गोरवस्यरु 


ग्राह्मगकुल-सतिलक पण्डितवर बाल गड़यघर तिरक ने# अपने 


जे ()707 07 ,890370)68 ३4760 ६॥6 4777 
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( ११ ) 


'बलक्षण विद्यावनैधव और प्रतिमा से आर्य्यो के ऑदि निर्वास 

ध्थान योंहो वैदिकसा हित्य की प्राचीनवा-जिसे पश्चिमीय 

बिद्वान्‌ ७ सहस्न वर्षसे अधिक नहीं मानते थे, उसे ८ सहस्त्र 

धप सिद्ध कर दिया है । येंद्वी अन्य अनेक ऐसे अमूल्य 

सिद्धान्त वेदोंसे आविष्कृत और और प्रकाशित क्रिये जिसे 
' न वे चौकन्ने हा गये । कई बार आगे भी भारतपर अवाना 
बकार ओऔैर विपरीत विचार का अधिकार दे चुका है. किन्तु 
कर यथार्थ च्ञान-सूर्योद्य ने उसे छिज्नसिन्न कर दिया है। 
बतक वह दिन न आजाय, हमें जैय्यघारणपूर्वक अपर सहस्यों 
(पा से चले आते सच्चे सिद्धान्त और विश्वास से टखऋता 
! चाहिये। आप लोग क्षमा करें कि में भ्रकृत विषय से बहकर 
'र्थ बहुत दुर जा पहुँचा । 


... निदान देववाणी क्रमशः व्याक्ररण और साहित्यके 
विविध अज्भ प्रत्यद्धों से युक्त दो इतनी उन्चतत मचा के पहुँची 
कि आज भी ससार की भाषाए अनेक अर्शों में उसके आारें 
सिर झुका रही हैं। आरस्म में यही यहाँ की सामान्य भाषा 
वा राष्ट्रमाषा थी। फिर राजसापा अवथा तागरी भाषा हुई । 
क्योंकि क्रमशः व्याकरण के नियर्मा से वह ऐसी जकड दो राई 
कि, फेवल पढ़े लिखे लोगों से वे।ली और सम जाने येग्य 
रह गई, जिसके पढ़ने के अर्थ मनुष्य को आयु भी पर्य्याप्त नहीं 
सम्री जाती थो, मानों वह उन्नति की चरपसोमा के पहुंच 
गई ! इसोसे डसकी शिक्षा के अर्थ उस दूसरी छाकमापा के 
भी खुधारने और नियमवद्ध करने की आवश्यकता जा पड़ी । 

यह भाषा चैदिकअपश्र श वा सूल प्राकृत थी, जे कुघ्रजत और 

घिद्वानों से क्रमशः पसमार्जित द्वाकर आर्प प्राकृत कहलाई । 


( १३२ ) 


मानों तभी से सेकेरड लेगवेज ( 860000 ३,ध878१/] 
का सूत्रपात हा चला । 


बहुतेरों का मत है कि--प्राकृतही से संस्कृत कौ उर्ता' 
हुई है, क्योंकि वेदों में सी गाथा रूप से इसका अस्तित्व पाए 
जाता है और ससर्क्ृत नामही मानो इसका स॒क्षी देता! 
परन्तु यह केवल प्रम है, जे प्राकृत व्याकरणीं पर सूक्षा दृष 
से विचार करने पर सघंथा दूर हो जाता है । क्योंकि, 
सदेव संस्क्तही का अनुकरण करते, संल्कृत ही से प्राह 
बनाने की विधि का विधान बतलाते धौर प्रायः देववाणी १ 
संस्कृतद्दी से उसकी स॒प्टि की सूचना देते हैं। साएं! 
सस्कृत प्रकृति से निकली भाषाही के प्राकृत कहते हैं। 


निदान इस प्रकार वह परिमाजित वैदिक अपम्रश मा 

वा आप प्राकृत, जिसकी क्रमशः अनेक शाखा प्रशाखाए हैः 
गई , संस्कृत के प्रचार को न्यम॒ता के संग राष्ट्रभाषात 
चली और इस देश के चारों ओर विशेष विस्तृत हो प्रान्तः 
प्राकृतों से मिलतोज्जुलती वही अन्त को महाराष्ट्री प्रात म 
कहलाई । उस समय तक केवऊ पवित्र वैद्कधर्म्म ही की प्‌ 
थी। गुरुकुल, परिषद्‌ और पाठाठयों में वेदध्वति की गुर्वी 
ओऔर सत्‌ शात्त्रों का अध्ययनाध्यापन होता रहा । चारों व 
और आश्रम अपने अपने घधर्म्म पर स्थित थे। खुख स्वाए० 
भऔर आनन्द उत्सव का आश्रम यही देश वन रहा.था | 

पै कछु कद्दो न जाय, दिननके फेर फिरे सब / 

डुरभागनि सेप इत फेले फरू फट बैर जब ॥ 

भये। .भूमि भारत मैं महा भयद्डर भारत 

भये चीरवर सकल खुभद एकह्दि सड्भ गायतत.. 


( (३ ) 


. मरे विदुध नरनाह सकल चातुर ग़ुन मरिवत ; 
विगरों जन समुदाय बिना पथद्शक परिडत ॥ 
सत्य धम्म के नसत गये बल बिक्रम साहल | 
' “विद्या बुद्धि विवेक विचाराचार रहो जखस।॥ 
नये नये मत चले, नये रूगरे नित बाढ़े! 
नये नये दुख परे स्ीस भारत पे गाढ़े ॥ (१) 


यही ब्राह्मणों की अदूरदश्शिता थी कि उन्हंनि पिछले कांटे 
कभाषा में घम्म की शिक्षा का क्रम नहों चछाया था, जिस 
रण सत्यधम्माचार शिथिल हा गया और नाना प्रकार के 
ताचारों का प्रचार हा:चला था, जिसके सशोधन के अर्थ 
ग उद्यत हुए । नये नये प्रकार के धम्म और आचारविचार 
शिक्षा खुनकर अपने धर्म से अनभिन्न जन अचाञ्व॒क बहक 
छे॥ 

बोद्ध 'धम्म के डंके बजने लगे । संस्कृत का पठनपाठन 
टा। प्राकत के दिन लौटे। वह राष्ट्र और राजसाषा के छोड़ - 
र घम्म.की भी भाषा बन चली । आए  प्राकुत वा महाराष्ट्री 
ब मागधी ओर पाली बन, भाषाओंको मा (२) कहलाने का 
वा कर चली । महाराज प्रियदर्शों अशोक के प्रताप के संग 
है भी दूर दूर तक अपना अधिकार जमा चली। क्योंकि जब 
बदेव प्रदट हुए, प्रचलित देशभाषाही में वे अपना उपदेश 
र चछे | सरूकृत मे उपदेश का हाना भो कठिन था। राजा का 
'हारा पाकर बाद्ध मत खारे सारत में व्याप्त ही गया। जन- 


>> 





(१) मेरे “हादिस हर्यादश ” नामक पुस्तक में । 
(२) छा भागधी घछज़भाषा नरा या श्यादि कपण्िएका । 
प्राह्मण चास्युताज्ञापा पाम्डुद्ध चापि भागरे है 


९ ए।/ 


धर्म्मं के घन भी घुमड़ कर घिर रहे थे। प्राह्मों के प्रा 
छाले पड़ रहे थे। जैसे आज उद्‌ के प्रयल अधिकार से हिल 
कानों में दचक दुबक क़र छिपी जीघन धारण कर रहो ईै 
संस्कृत भी प्राकत से दूवी छिपी अपनी प्राणरक्ता कर जो 
थी । ते भो सनातन घर्मा के सभी भनन्‍्थ सरुकृत ही में होगे 
के कारण नवोन धर्म्मावरम्बों जन, प्राचोन धर्म के खरा 
और खमतमरडन के अभिप्राय से, उदार जन साहित्यपरिह? 
और उसके अनुयायो, घर्म्मज्ञानार्थ उसे कुछ न कुछ सौ! 
समझते ही रहे । 

- निदान उस देववाणी वा वेइभाषा तिपथगा की इह॒लौकि! 
धारा वैदिक अपभ्रंशआकृत-गड़ुगेत्तरीसे, जी आप प्र 
नाम्वी गद्भग वही, तो जेसे खुरखरिता क्रमशः अनेक ना 
अर रूप धारण करती केड़ियें नदीनद के अपनेमें हीः 
करती, सारत भूमि के प्रधान,सार्गों के उपजाऊ बनाते 
सैकड़ों शाखाओं में बँटकर समुद्र से जा मिली और जे 
गड्ेगेत्तरी से चछकर प्रयाग तक जाह्ृवी अपनों श्वेतबा! 
और खुधारूवादु सलिछ के रूप और गुण के स्थिर रख की 
किन्तु यछुना से मिला कर बर्ण में एयामता और गुण में व 
लूता ला चली; उद्ती प्रकार आर॑ प्रात भी हिमालय से लेक 
कुरुक्षेत्र तक आते अपने रूप और गुण के ल्थिर रख सका 
इसके पीछे ज॑नपद्विस्तासक्रम के अयुसार इसके रंग, रूप ही 
शुंणों में भेद हा चला। तेसी सागीरथी के छुल्प डस्तकी प्रथा 
शाखा महाराष्ट्री की प्रंधानता आरस्म से गवसान तक है 
रहो । महाराष्ट्र शब्द से अयेज्न दक्षिण देश से नदी है। किन 
भारदरूपी मदाराष्ट्र से है| देशविशेष वी भाषाय इसकी शार्ट 
स्वकप दूसरी दूलरो ही हैँ । जैसे दि--शौससेनी, आदत 


जागछ्ो आदि । घिश्वनाथ कविराज ने बहुतेरों भाषाओं झे 
ग़म (१) बतलाये हैं, जिनमें अधिकांश प्रायः प्रधान प्रशकृृत 
ही के भेद हैं जैर जिनको सन्‍्तति आज़ भारत को प्रचलित 
प्रमग्र प्रान्तिक भाषायें हैं । यथा--पञ्जादी, शुज़्राती, मराठी, 
इगला इत्यादि । 


निदान हमारी सारतभसारती की शैेशवावरूथा का रूप छाद्यो 
था देववाणी है। उसकी किशोरावस्था चैदिकमाबा, और 
संस्कृत उसकी यौवनावरूथा की सुन्दर ममाहर छटा है। उस 
फी प्रथम एुच्री राथा वा प्रधान प्राकृत को वैदिक अपम्रश 
भाषा शैशवावस्था, भार प्राकृत किशोरावस्था, और महा- 
राष्ट्री तथा प्रान्तिक प्राउर्ये यौवनादस्था हैं । उसकी दूसरे 
पुत्री वा शाखा पैशायी छा आखुरी को अनेक ओर अनेक 
शाखारें फैलों | जेसे पश्चिमी की क्रमशः घुरानी पारखो पद - 
रूदी वा वच मान फारखो और पश्तो आदि हैं, जिनसे यहाँ 
हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। प्राल्तिक प्राकर्तों की भी अनेछू 
शाखाये' फेलीं, (झतसे दच मान प्रच रिद भाषाओं की उत्एक्ति 
है। उनका प्रथम रूप प्रान्तिक प्राकृत॑, दूल्द्शा उवके अपन्षश्ध 
योर ठोखर बस माच साषायें हैं । जेसा कि हसारो साषाका 
8 ० 8 0 दम पर कस 
(९) संस्कृत १, प्राकृत २, उदोछी ३, महाराष्ट्री 8, मागधो ५. 
हिद्धाब मागधो ६, शकाभीरी ७, ऋवन्तो ८, द्राबिड़ो ,आओड्रीय/९५. 
पाशत्या १९, प्राध्या ९२, बारुद्वीका १६, रल्तिका १४, दादिणात्पा ९४, 
'रेवाचो ९६, झापन्तो २७, ग्ैसखेनी १८। इनके दातिश्कि ऋरए 


से फ्रनेक साम प्राफृते! के पाये बाते दैं। 


( १६ ) 


भआादि रूप शौरसेनी (() वा अद्ध मागधी, ता दूसरा नागर (॥) 
अपप्रश और तीसरा प्राचीन साषा है। औरसे यहाँ कृत 
प्रयाजन नहीं है'। इरीसे हम केचछ अपनीदी भाषा के शो 
जोर अवस्धाबों का क्रम कहते हैं । अर्थात्‌-- 


वर्चमान हमारो भाषा का प्रथम रूप वा उसकी रैशवा 
चस्था पुरानी भाषा अर्थात्‌ प्राकृत अपभ्र श-मिश्रित-भाषा है। 
जिसकी करूक आज चग्दवरदाई के पृथ्वीराजरासे में पा 
जाती है । उसकी यौवनावस्था का दुसरा रूप भाषा वा बेड: 
भाषा अथवा मिश्रित भाषा है। जिसका दशन कवीर, सं 
केशव, खुसरा, जायसी, तुछसी, विदवरी मर देव, द्विजदेव 
* आदिकी कविताओं में हम पाते हैं। किशोरावस्था और क्रमशः 
उसकी नवयैवनावस्था भी कहें. ते कुछ द्वानि नहीं | तीसरी 
अवस्था इसका वत्त मान रूप है। जिसके पद्य के कवियों 
देवसस्‍्वामी, बाबू हरिस्थन्द्र, प्रतापनारायंण मिश्र, अग्विकादर्त 
व्याख, ओनिवा/सदास, और श्रीध्रपाठक आदि, येहीं गय् 
# लल्ल्ूजीलाल, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिद 
भारतेन्दु और चर्चमान समय के अन्य खुलेखक हैं। जिसे 
'डसकी पूर्ण यौवनावस्था वा प्रौढ़ावला भी कद सकते हैं। 

ऊपर लिखे क्रम के कसुसार अब हमारी भाषा, भारत: 
भारती के अंकुर से क्रमशः उन्नत द्वाती, अनेक 
मित्र भिन्न रूपें मे परिवर्तित होतो, मानें भाषादक्ष का मुल्य 
संतम्भस्वरूप है । अन्य सब प्रान्तिक भाषायें शाखाय 
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(१) शैरखेनी प्ौर, ध्हुं मागधीके द्वल छवे में केवल दे के जहाज शत पक पाक लत व 


खचरें के उच्चारण का भेद दे | ह 
(२) नगरस्त मदाराष्ट्री गैरसेन्यो; म्रतिश्ठितस्‌ । प्राकृतारडाध्याएी 


( २७ ) 


हैं, जिनमें केई पुण्ठ और केाई पतली, केाई दीघ और केई 
रुघ हैं । सारारा हमारी भाषा का क्रम आरम्भ से अन्ततक 
एक प्रकार मसल से अवतक लगा चछा आ रहा है ओर इसकी 
प्रधातता अधापि चत्त यान है । जिदता इलका विस्तार ओर 
प्रचार है, औरों का नहां है। क्योंकि यह सुझ्य था सध्य देश 
फो भाषा है । जहाँ सदैव साधु था नागएं भाषा का भचार 
रहा और जहाँसे घूल भाषा विकास प्रसारित होवा हुआ अन्य 
प्रान्तों में जाकर जवने रूवरूपों के। पिशेष परिवत्तित करता 
रहा है। जैसे खान से निकरू कर रल दूर दूर पडुंच कर झुश्चार 
और संँबारे जाकर दूसरा झा घारण फर छेते हैं। इसीले 
भगवान मद्ठु आज्ञा करते हैं दि-- 


“एतदशप्रसूतसू्य सकाशादप्रजन्मनः । 
ख॑ ख्र' चरित्र शिक्षेरन पृ थिव्यां सवमानवाः ॥ 


हमारा यह मध्यरेश साते भगवती भारती के परिश्नमण 
का प्रधान पुष्पेद्यात है। उसमें भी यह भएड टूछू राड मामी 
भाषा सारत की भी प्रेर्ड दह़ शेड है, जो सरा। देश के एफ 
सिरे से दूसरे सिरे तक निरन्तर चलती रही है। भारत छे 
प्रधान तीर्थयात्रियों| की भाति भाषा का भी काई पाधक एंसा 
पहों कि, जिरूसे इसका परिचय न हुआ है | अन्य सत्र उप- 
माषारुपी सडके सपा इसकी शाखा वा सहायकस्यरूप श्ही 
है ओर इसका सम्बन्ध रुूदा सबके साथ समान रूसस रहा 
है। सबसे इसासे थ,डा घड़त अब भी व्यवद्यार बता हुआ ह्दै। 

हम यहाँ दुःछ ऐसे संस्कृत रु दिवलाते है कि, जी 
भाज़ भी ज्येते त्यों हमारी सापा में व्यययत दाते आर जित क 
लिए उसमें :५८+ कोई दूसरे शब्द चह्य प्रयोग किये जाते ६ | 
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जेले कि, 

पद, एल, पल, पल, वन, मन, नत्त॒ धन, जन, दूर, दे 
नदो, शीत, चर्षा, समुद्र, घसनन्‍्त, अन्त, साधु, सन्त, दिन, 
रात्ति, गजा, कबि, काम, छोच, इत्यादि | 

किनके अर्थके वादी आज हमारी भापा में दूसरे शब 
महीं है । इसा भांति आधभ्रिकांश दितें, तिथियों, महीवों 
नक्षत्रों, तारागणें, तीर्थों, नगरों, रागें, स्वरें आर वहुधा 
अन्न, फछ, फूल, पश, पक्षी, ओपध्ि, छक्ष आदि के नाम, मबुध 
और पशुभों के नाम भी ठोक ठीक सस्दावही के से वा ऊु 
बिगड़े आस्य जने से अद्यापि बोले जाते हैं । 


अब कुछ ऐसे शब्द देखिये जिनके छिए यद्यपि संस्हत मै 
ही कुछ बिगड़े दूसरे शब्द भी हैं, तो भी इनका प्रचार उत 
के तुएप है, जिन्हें गँचार से गँचार भी बेलता और समर्कती 
है, द्खखे-- 

जल थजल, मल, नर, सर, माता, पिता, विधवा, बीर्लर्क; 
पवन, परत आदि । 

अब छुछ ऐसे शब्द लीजिये कि जे। उच्चारण के भेद से 

भें 3 

दिगड़कर भी द्ुछले सिन्न नहीं हुए हैं । जसे-- क 
संरक्षण मापा सछ्कृत.. भाण .. स॑झकृत 
भूपि झुईद आकाश जाकासा देमन्च  दिवँंत 
पृथ्वी पिश्थी मजुष्य माछुख क्षेत्र. खेत 
पानीय थादी सूझथ्य॑ खुझज. शरीर खरीद 
श्वास श्ास घन्द्रमा उनन्‍्दा .  द्वक्ष . विस्छ 
जा परजा. दुर्शत  दृररूत.. यजमान जजिमातें 


मापा 


(६ १६ ) 


हमारी भाषा का सम्बन्ध सुख्यतः आए प्राकृत था सहा- 
राष्ट्रीहो से चछा आता है। महाराष्ट्री और अर्धंमागधी में 
भी कुछ विशेष भेद नहों है , योंही शैरसेनी वा सागर में भी 
अधिक अच्तर नहीं । आप प्राकृत में केवछ दे। ही चचन हे।ते 
अथात्त्‌ एकवचन और बहुचचल, टद्विवच्नन नहीं। यही क्रम 
हमारी, भाषा में सी चला आता है। हिन्दो में लिड़ों की अस्िरता 
भरी उसोका अंश है । अब हम कुछ ऐसे शब्दें के दिखल।ते हैं 
कि जो, संस्छत से प्राकृत द्वेकर हमारी भाषा में आये हैं, जिम 
से उनके रूपों के परिवर््न का क्रम जाना जायगा ! यथा,-- 


स्ंनाम | 
घरूकृत प्राकृत भाणा 
अहम अस्प्रि हस में 
त्वम्‌ हट तु, ठुद ठुम, तव 
य,, ये जा जे झा, जे 
सः्ते सा, ते ते, चढ़, छे 
प्र, वे के, के के, साल 
एड, एवे येते, येद्रे ये, यह 
येंहा झोर सी सामक्तिये । सामास्यशब्द यथा,-- 
सरुऊुत प्राकुछ भाषा 
चततुर्ल चाउलेा चादला 
श्य्या स्का सेज 
उपाध्याय <इाकाओं ओेफ्या 
फ्सन्ति 'फियो घये 


शिचिल्ा छिडिले। दीछा 


भम्प्रत 
छ््ष्ण 
कातरः 
छुटीर 
अन्तःपुर 
गरस 
सुच्तिका 
सूद्ध। 
लाना 
श्गश्ु 

ग भदः 
अपर 
करस्पे 
ह्द्स्त 
अद्य 
अग्नि 
छघूतम 
मेघ+ 
भगिनी 
दुहिता 
चक्ूथम्‌ 
पुत्र 
कात्मी पतन, 
घृष्ठः 
मत्युः 
च्क्षः 
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प्राफृत 
करसह 
घाहइल 
ऋुडली 
अन्दंउर 
गढ़्ढी 
मदिओआा 
घ्ड्ढो 
सलाहा 
मस्खू 
गविभणं 
अवर 
द्ल्म 
द्ध््थ 
अज्ा 
आगी 
घिअम्‌ 
मेद्दा 
बहियी 
चीआा 
फकिय, फेम 
घुत्त 
अपयु 
भघ्रिद्ठी, 
मिच्च 
ख्च्खा 


भाए 
कार 
काहिल 
केठरी 
अन्दर 
गढ़ा, 
मद्दी 
घूढ़ा 
सराहा 
मंस 
गामित 
और 
काम 
द्वाथ 
आज 
अगिन 
घ्ो 
मेद् 
बहिन 
घी 
किमि 
पुत 
ढीठ 


मीच 
नर्स 


( 2११ ) 


संल्कत प्राकत भाषा 
सफेाटकः फोड़ाओ फोड़ा 
पदाति पाइको पायक 
प्रद्त बहुच बहुत 
स्तोक थाक थाऋ 
कण कष्न कान 
चात्ता बत्त बात 
अग्ने ञग्गे आगे 
द्ग्घ दुद्ध दूध 
नत्य णुच्च नाच 
पुस्तऊम्‌ पात्थओ पेधी 
गस्सीरमस्‌ गहिस्म्‌ शहिरा 
यष्टिः लट्ढो लाठी 


हमारो मातृभाषा का परंपरागत यथार्थ नाम भाषाही हद 
होक जैसे कि अनादि काल से चछे आते हमारे घस्म का नाम 
धरम है। अन्य जितने घम हैं. सबकी एऋ एक खज्ञा विशेष 
है। जैसे बौद्ध, जव, बैष्णव, शैव, शाक्त, अनेक पन्‍थी, वा 
घुसलमान, खप्तान आदि | आजकल जब वहुत विभेद बढ़ा, 
ठो निज्ञ समूह के समान पक्‍्रतिद्व ल्द्वियाँ के सम्मुख कुछ लेग 
उसे सनातन धम कहते हैं, परन्तु वह भी सम्मूइवाया सा हे 
गया है। ऐलेहो भाषा शब्द भो उसी सनातन धम्मह तुल्प 
है। पहिछे देववाणी भी केवन भाषाददो कहलावो थी* | 
जव वह साप्तान्य जने को भाषा न रहो, वरदथ्ध प्रवात सादा 
प्राकृत हुई, तो उलका नाए देववाणी, बैदिक भाषा और 

#वुतज्ुनि ने महामाष्य में उसस्‍्कृप शब्दों के वैदिक दो कहा दै-- 
"जैसे “केपा शठदानां ? लैकिकाना वैदिकानों,द | 


( २२ ) 


संस्कृत हुआ और यह भाषा ही कहलाती रही । जब इसके 
भी भेद है| सछे और प्रात्तिक भाषाये' नये नये रुप बदंछूकर 
नवीन नामी के धारण कर चलीं, तो चह आप प्राकृत चा 
महाराष्ट्री येंही भिन्न भिन्न धान्‍्तों के नामों से प्रान्तिक भाषाय 
एुकारी जाने छूगीं । किल्तु हमारे मध्य देश की प्रधान भाषा 
सापा ही कहलाती रही, जिसके पश्चिमी छेोरपर शैौरसेनी, 
पूर्वों सीमापर मागधी का अधिकार' था. येंही दक्षिण में 
आवन्ती दाक्षिणात्या आर उत्तर में उदीक्नी का प्रचार था। 
बीच के पूर्वों साग की भाषा के। अद्ध मागधी भी पुकारते थे । 
येंही पश्चिमी के अद्ध शैौरसेत था नागर । परन्त ये सब 
विशेषण उन्हीं भाषाओं के प्रचार के साथ हुए जैसे कि आज 
ब्रजभाषा, मिश्रित भाषा, हिन्दी, नागरी, खरी बोली, अथवा 
उसके अनेक भेद्‌. जे बहुधा आज केवल विभेद बढ़ानेही के 
लिये चढ़ाकर कहे जाते हैं। क्योंकि स्थानिक बेोणछियाँ भाषा 
नहीं कहलायेंगी | भाषा वही है कि जिसमें उन सब स्थानों 
वा प्रान्तोंके सस्यजन आपस में मिलकर एक दूसरे से वाते' 
करते हों, वा जिसका कोई पृथक साहित्य दवा । यों तो इस 
महादेश की बोलियें के सस्वन्ध में यह कद्दावत है कि--''दस 
दिगहा पर पानी बदले, दूस केसे पर बानी ।” 

अस्तु, हमारी भाषा और खब प्रान्तिक भाषाओं से प्रधात 
(१) और प्राचीन (२) है, तथा एक छेखे यही सबकी जननी है। 
[| झाकठ राजेन्द्रनाल मित्र कहते दें कि, चिल्‍्दो श्र कदते हैं कि, दिज्दो ग्रत्यन_्षत महर्व 
की भाषा है | यह हिन्दू जाति के सबधे सुशिज्षित लोगों फी भाषा है । 

(२) सुप्रसिद्ठु बीम्स खाहिय (3698778) कहते हैं कि--“श्रार्यो 
की सबसे प्राचीन भाषा हिन्दी दही है श्यौर इसमें तदुभव शब्द सभी 
भाषाशों से अधिक हैं।। ््ि 





( २३ ) 


ध्योकि सांमाव्यतः संएइकन और विशेषत$ प्रधान वा मेहाॉ- 
राष्ट्री प्राकृत से इसका अद्यादश्ि साक्षात्‌ सम्बन्ध चत्तमान 
है | पीछे से पड़ा इसका 'हिन्दी” नाम भी यही साक्षी देता है, 
अथांत्‌ चह भाषा कि जे। समस्त हिन्द वा हिन्देस्तान की 
है| अवश्य ही यह शब्द बहुतही घिचादप्ररूत और विदेशों 
है। तथा एक प्रकार से हमारी प्रचक्तित साधुभाषा के अर्थ में 
तो नितान्‍्त ध्रामक है. क्‍येंंकि इसकी व्याध्ति बहुत विस्तृत 
है । सामान्य झूप से यह भारत को भाषामात्र छा चाची है । 
यदि हम इसे अपनी भाषा में रुढ़ि मान छे', तो भी यह ठोक 
स्थे नहीं देता । वर्ष अपनी शाखाखरूप अनेक ध्रान्तिक 
भाषाओं में श्रप्त डाछ॒ता है और बना विशेषण के अथ्थ का 
ठीक्ष ठीक बाघ नहीं होता । 


हुतेरे लोग हिन्द, हिन्दोछतान, हिन्दू और (हिंस्दो नामें 
के अति भाग्नह से अपनाना चाहते और उसपर अपना चिशेष 
प्दुराग दिखाते हैं। परन्तु जो अपना हुई नठीं है, चह.अप- 
नानेसे अपना कैसे द्वागा । कोई हिन्द्व से हिल्दू खिद्ध करते, 
ते कोई शिवरहस्य (१) वा मेरु ठन्‍्च के नवीन 7रश्तिप्त स्छोकें 
के (२) आधारपर डसका विचार करते हैं | केई हिला भा 
हीताचारदूषक अर्थ कर इसे प्रशंलावाचक मानते, तो बहुतेरे 
सिन्धु शब्द के उच्चारण भेद से, पारसियें से 'स' के स्थान 
पर 'ह” देलने का उदाहरण देकर, सिन्धु नद्‌ के इस पार के 
देश के हिन्द कहकर इसके अर्थ में कुछ हीनता नहों मग्नते, 
एप अत कप शी सकल: कल आ अल 5 क 0 


(३) हिन्दृधम्मप्रलाप्तारो भविष्यक्ति कलै। युगे | 
(8) हिन्दूघम्म प्रलेप्तारे जायस्ते च ऋचत्ति न। | धयथवा-- 
होनप्न दृपपत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये । 


( २५४ ) 


और महाराणा उद्यएुर के हिन्दरणति यादशाह की पद्ची का 
उदाहरण देते अपने के हिन्दूधर्मावछम्बी कहने में कुछ भी 
दोष नहीं मानते हैं | परन्तु हमारो समभ में नहीं आता है कि 
फैन-सा इसमें ऐसा गुग है कि जिससे हम अपने देश 
ज्ञात, धर्म और भाषा के मल, या नामहीमें इतना विचाद वा 
अशुद्धि रक्खे' और विसमिल्लाह ही ग़छूत की मसल के। सच 
कर दिखलाये । 

क्यों कि इसमें सनन्‍्देह नहीं कि न यह हमारे यहाँ का शब्द 
है और न पुराने सरुक्षत श्रन्‍्थें में कहीं इसका व्यवहार ही हुआ 
है । यह दिन्द वा हिन्दू शब्द पारसी भाषा का है और चाहे 
आरस्म में सामान्यतः यह सिन्धु नद्‌ पारवाले देश वा उसके 
निवासी मन्ुष्येंहो का बाचक क्यें न माना गया हो, परन्तु 
कुछ दिनों पीछे वचिशेषतः सुसल्मानों के भारतविजय के अन- 
न्तर यह शब्द घृणावाचक अवश्य ही माना गया। इसके अर्थ 
के साथ काफ़ि र, काला (१) गुद्याम और चारका(२) सम्बन्ध 
अनिवाय्य है। काफिर का अर्थ धम्मविरोध के कारण रूवाभा- 
घिक है। काला रडुः भी ईरानी और अफ़गानो का कुछ होता 
ही है, परन्तु अरबवालें से कहों कम । आगे यहाँसे जे हिन्दू 
पक्ड कर जाते थे, वहाँ गुलामोक्े लिये बेचे जाते और 
गलाम कहलाते थे। आज भी अफ्रिका आदि विदेश और 
टापुओमें यदाँले छु ठी ज्ञानेके कारण हिन्डुस्तानी नाम खुन 








(१) आएर था तुझ शीराजी बदरुत आरद मिले मारा । 

घखाले छिन्दग्रगम घखगम समरकन्दों बोग्वारारा॥ 

(२) हिन्दू दर महादिरे फारसिया, बमानी  दुजूद व राहनन 
मीशायद | गथाझुए्लोगात |. 
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फर वर्हावाऊे छुली ही समझते और प्रायः उतना ही उनका 
मान और स्वत्व भी स्वीकार करते हैं। ट्‌।घ्लवाह दाले इसके 
उदाहरण हैं । मारिशस आदि के प्रवासियों की दशा सब पर 
विदित है। किन्त हम नहीं समर सकते कि, चार और डाकू 
से हिन्दुओं का क्या सम्बन्ध है ? कहिये कि हमारे भाई भी 
तो अपने के आज तक्र हिन्दू कहते आये हैं। तो यह केई 
आश्चर्य्य की बात नही है। ये देवो खृप्टि के मदुप्य है। इतने 
सहनशीछ, भोले और उदार हैं कि कभी किसी दा प्रतिवाद 
' करना तो खभावही से नहीं जानते । अगले दिंतों हमारे भाई 
खुशामद्‌ के मारे अपने के। काफिर छोड वया क्य न लिख 
गये हैं । जिनकी फ़ारसी किताब देखने से सर टेवरी इल्यट 
के कथनानुसार यह नहीं लक्षित शिवा कि ये किसी आय्य - 
घंशो लेखक की लिखी हें । 
देश के राजा का दिया नाम भी लेना ही पड़ता है। घुल- 
स्मानी राज़त्वकाल में केग अपने के हिन्दू न कदते, तो क्या 
करते । 'सरः ( 87 ) और 'चाइट' ( 05, ) की भाँति 
पहले हमारे भाई पिरज़ा और भियाँ की भी एदवी पाते और 
प्रसन्नता से खीकार करते थे। जैसे मिरक्ा मवोहर और सिर्याँ 
तानसेन | अब भी पञ्चाव के कई उच्च कुल के आधव्यखसन्वानों के 
नामके पहले प्ियाँ शब्द विराजता है । यथा पिया रामलिंद 
आदि। अक्लुरेज्ञों के आने पर भो थे गारे भर साहिद ओर हम 
काछे कहलाये। अपने मुँह से अपने के अनेक भारतीय आज भी 
काला कहते हैं, घिशेषतः अड्डरेजों के शागिदये ते लाय। जता 
जाति के छोग जित ज्ञातिवालों के! छूगा को हा 5 से लद॒ब 
देखते आये हैं। मिष्टर दादा भाई नोरोजी के सी लिलवर 
ने काला आदमी कहा था | पालियामेएट छे मैम्बर होने 
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प्रथा! ई की कविता 'मजुलाशा” में मेंने थी उन्हें काला कहा 
हैं। ऊसे,-- 
कारो निपट न कारो नाम लगत भारतियन। 
यदापि न कारे तऊ भागि कारो चिचारि मन,॥ 
सचरज होत तुम सन गोरे बाजत कारे। 
वासखों कारे कारे शब्दहुपर हैं वबारे॥ 
अद बहुधा कारन के हैं आधारहि कारे। 
विष्णु, कृष्ण कारे, कारे सेसहु जग धारे ॥ 
कारे काम, राम जलधर जल वरसन वारे। 
कारे छागत ताही सन कारन के प्यारे॥ 
तास्तें कारे हो तु छागत औरहु प्यारे । 
यान नीके है तुम कारे जाहु पुकारे॥ 
यहे असीस देत तुम कह हम सब कारे। 
* सफल होहिं मनके सबही संकर्प तुम्हारे ॥ 
वे कारे, घन से कारे जखुदा के वारे। : 
कारे. मुनिजनके सनमें नित विहारन हारे॥ ' 
- मड़ल करे सदा भारत के सहित तुम्दारेप 
सकल अमडूल मेटि रहें आनंद विस्तारे॥ 
महाराणाओं का अपने नाम के साथ इल शब्द का खीकार' 
केवल मुसव्मानों ही के अर्थ था.। जैसे कि बादशाह, यह उनकी” 
बराघरी के सूचित करने के अथ उन्हींके भाषा का शब्द रक्खा 
गया । “"हिन्दूपति बादशाह” चहाँ पर केवल 'यावदाय्य-कुल' 
कमल-दिवाकर घ प्रकाशक” का मानो अनुवाद था। फ़ारसी 
उद्‌ में आश्य शब्द शुद्ध शुद्ध छिखा भी नहीं जा खकता। 
अन्य भाषा में हिन्दू शब्द भो इतना बुरा नहीं जेचता, जितना 
कि हमारी भाषा में । अस्तु, उसी छित्द अथवा हिन्दू से: यढ' 
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हिन्दी शब्द थी उन्हीं लेगों से व्यवह्ृत किया गया था, जिसका 
थर्थ हिन्देस्दान का निवाली वा स'षा है। पहिछे सुसलमान 
जब इस देश में आये, अपनी सापः के भन्‍य शब्दों के साथ इसे 
भी अपने साथ लाये | इससे आगे यहाँ इसका नाम व निशाल 
भोतथा। वे इस देश की सापासात के। हिन्दी कहने लगे, चाद्दे 
वह पश्च'वों हाती वा शगुज़राती, भाषा वा शजभाषा, अथवा 
राजपुताने की वा मध्यवेशनिवासियों की बेली। सारराश, उस 
समय भो न इसमें देश वा स्वानतिशेष की विशेषता माली गई 
थी और अब भी इस नामके साथ केई उचित विशेषता नहीं 
छग सकती | क्येंकि भारत के सभी देश और प्रान्त की हिन्दी 
सिन्न भिन्न प्रकार की साननी पड़ेयो | हमारे मध्य देश के शिन्त 
भिन्न अञ्र्ते में भी जो अनेक प्रकार की स्थानिक भाषायें बोली 
जाती हैं, उन सभो के। हिन्दीही कहते और कहने के अर्थ बाध्य 
होना पड़ेगा। तव उस साथा का, जे! सबी ठेार के सस्यलमभाज 
को भाषा है और जिसमें पररूपर एक प्रान्त के नागरिक जन 
दूसरे देश वा प्रान्त के छेगें से चार्चालाप करते अथवा जिस 
में आज पुस्तके' छिखी जातीं और समाचारपत्र छपते, कुछ 
विशेष नाम अवश्य ही होना उचित है ) में सदा से उसे नागरी 
स्राषा ही कहता और छिखता आया हूँ। चरशञ्च आनन्दका- 
दृस्बिनी के आरस्स ही के अछू में मेंते “नागरी भाषा वा इस 
देश की वेछचाऊू” शीषक एक छेख लिखना आरम्त किया 
था। कुछ छोग इसे आय्यंधाषा भी कहते हैं । परन्तु वास्तव में 
यह सलाम भो ठीक चहीं है । मेरी समर में इसका भारतांय 
नागरी भाषा नाम होना चाहिये । 

कितने कहते हैं कि नागरी तो चर्णमाछा का चाम है, भाषा 
झा नहीं। किन्तु उन्हें जानना चाहिये कि भापा और कषक्षर कप 
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नित्य सम्धन्ध है | संस्छत)या पारसी, उदू वा औररैजी में 
” लिखे, कहने से उ्ो अक्षर का बात होता है, जिसमें दह भापा 
छिखो जाती है| जैसे, उद वा अगरेजी के अश्नर अपने दूसरे 
नाम रखते हु'६ सी इन भाषाआ। के साथ इन्हीं के अक्षर का अर्थ 
देते हैं । वैसेही नागरी दणुमाला का सम्बन्ध नागर वा नागरी 
भाषा के साथ देतनों प्रकार से अटल है| जसे कि पाली 
के अक्षर और साषा दोनों का एक शब्द से बाघ छिता है | 
महाशये ! राजवानो से भी भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध होता 
है। दपोंकि जै। राजभाषा हैातो, वही प्रायः नागरी वा साधु 
भाषा भी मानी जाती है। आरस्म में देववाणों तागरी थो और 
गाथा वैदिक अपपश्र'श प्राकृत भ्राम्यभाषा थो। जब सहकत 
नागरी हुई, तब आपषप्राहृत खाम्रान्य साषा मानी जातो थी।., 
जदँतक्त अयेध्या, प्रतिष्ठानपुर वा दिल्लो राज वावो रहो, वहाँ 
तक्त प्रायः यही क्रम चत्तवान था । जनपद की दबृद्धि के साथ 
खाथ आपषप्राकृत का भो विस्तार ओर विकास हुआ.। मथुरा 
की राजधानी ने शै।रसेनो की, पाटलीपुत्र ने मागधो और पाली 
को, ये।हो उजल्नयिनो ने आवन्ठी की प्रतिष्ठा बढ़ाई । तेभी इन 
सबें के प्रधान अंशा से अलंक्त हो चह आवधाकूत हो मदाराष्रो 
नाम से इस महादेश को प्रताव साथा, ना 7री वा राफ्रथापा बनी 
अपना अधिकार जमाये थी । जसे कि उस्रीका दुलरा रूप 
हमारी चत्तप्राव सापा उसके स्थानपर आज भपना आधियत 
रखवी है, जिसका छूत्र रूप वा नाप नागर था। अर्थात्‌ जब 
प्रान्दीय प्राकृर्तों के अवनश्नंश प्रचलित हुए, तब मध्यदेशोय परि- 
उकंत साषा का ताप नागर पड़ा, जिससे चा|गर जात से कुछ 
सम्बन्ध नहीं, वर वापरिक जन को नागरी साप। ते वात्पय्य 
है प्रान्तिक प्राछुते! तब व्याकरणों के नियमें सं नियन्त्रित 
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हेकर केवल अनन्‍्यों ही में रह गई थी | पिछले समय के साहिल 
को भाषा हमारी प्रात्नीन सापा ही थी, वही नागरी वा राष्- 
ध्ाएा थी । यदि उस समय भारत वश कार प्रधान राजधानी 
होती, था यहाँ का कोई चक्रवर्चतों राजा होता तो उसकी भी 
बहुत उन्नति होती । हुई थी के, तो उखका पता नही, क्योंकि 
उस समय का साहित्य दुलभ है। जब कि ऊोें के प्रार्स के 
लाछे पड़ रहे थे, साहित्य वी उन्नति और रक्षा की किसे रुच्द 
रही थी । हमारी भाषा के कुछ कवियें जय डजके प्न्धें के जो 
ताप्त भी सुने ज्ञाते हैं, तो वे देखने में दछों जाते | जे से कि-- 
वेक़माचइ ७७० में हुए पुष्य ऋषि छा काव्य वा ८६२ के चित्तौ- 
राधीश महाराणा खपादस्य रासो, योंहों | दार, कुमारपाल 
ओर अनस्यदाजाएदि के ऋणष्य अ।त छुलस हूँ । निदान महा- 
राज़ एथ्वीराज़ के राव उन्द्बरदाई का रासों हा हसारो भाषा 
फा अति प्राचीन रन्थ छस्य हा ता हे, जिसका भाषा के। सम्यक्क 
प्रकार से समकऋनेबाछे भाज बहुत कमर छेाग पमेलेगे। तो सी 
यह हमारा एक अपूएय रल हें। वहाँ वैक्रपाज्द की बारहयों 
शताउद्रो स्य्यन्त हू साहित्य वा भाषा का भझडार है। भाषा 
ही उसका शो नाम था , जे क्रमशः खेंदर और खुघरकर 
मेध्यकालीन सापा या उस समय की प्रधान नागरो भाषा घी, 
जिसका नाम रछे से चद़्मापा भा रक्‍्खा गया और जिसके 
पाहित्यमे एक्स एक चमक्ाछे वहुपूछण रख अद्यावध्रि हमारे 
पाज्रमान ओर सनन्‍्दोष फी खामतो हैं। आऊ मो लिखके 
साहित्य का स्+त रच्दयंति से प्रवाहित हरदा घमारे देश के 
अलख्य सहृदय सारटत्यरसदुषिर्ता के पररताप दग देतु है । 
आजतक हमारे स्ाषा का कई बार सस्माए है। छुका है । 
पदेछा संल्‍्कार देवचाणी का हुआ, तज़पघ पेछठे छेाकमाएा 


६ ३० ) 


अथवा सूल प्राकृत के व्यर्थ और भद्दे प्रयाग जो व्यवहार में 
आते थे, निकाछू कर चह परिष्छृत और शुद्र करके संस्कृत 
शनाई गई । दूसरा जब कि प्राचीन साषा से धान्तिक प्राहवतों के 
भद्द अर निक्षाक्कर साधु प्रयोग सात्र, येंही संस्कृत के भी 
फेयछ केमल और रोचक शब्दोंही से सम्दन्ध रखकर श्रज के 
मधुर खुहाविरे और मनोहर शैली खीक्षत हा, साहित्य के 
लालित्य का हेतु मानी जाकर उस समय दी प्रधान नागरी 
भोषा बनी । यहाँ तक केवछ खद्देशी ही शब्दीको दाटछाँट 
होती दही | किन्तु विदेशियें के आनेजाने और राज्याधिकार 
एानेसे भव हमारो भाषा में विदेशी शब्दों का भी अधिक सता 
देश द्वी चला । मानों हमारो वर्तमान भाषा के ऊच्स के साथ ही 
इसका भी जन्म द्वा गया | क्येंकि चन्द के एथ्वीगाजरासे। में 
क्री अनेक विदेशी शठरों का प्रयोग देखा जाता है, जिसकी 
छख्या सी न्यून नहों है । निदान ज्यों ज्यों झुसस्मानों का 
आधिकार यहां बढ़ता गया, हमारो भाषाएँ उनके शब्दों का भी 
अधिकार बढ़ता गया। चन्द बरदाई ने गपते महाक्ाय को 
आजा के सम्बन्ध मे लिखा हे,-- " 

उक्ति धर्म विशाऊख्य राजनीति नरय॑ रस । 

घट साषा ऐुराणं व कुराद कथित सथा ॥ 

कुरान शब्द अजुधास के झुण के कारण कि ने »येग फिया 

है, जिसका तात्पव्य अरबी, फ़ारखों आदि घुसाल्‍्सादी शब्दों 
से है| सारांश, पीछे से मादा प्ले लक्षण और गणना में पारसी 
श््पी य्क््खी गईं । ज्ेसे पद 

संस्कृत प्राकृत॑ चेच सूरलेज च मागधम | 

' शारसीकमपतन्र शम्‌ सावाया, लक्षणानि पट ॥ 


(६ ४8१ ) 


फ्राव्य निर्णय में सिखारीदास ने लिखा है,-« 


प्रज़ साखा शाखा रुचिर, कहें खुस॒ति सय फैाय | 
मिले सस्झत पारस्ये, पे अति सुगम ऊु हाय ॥ 


येंही क्षन्‍्य ने सी- 
अन्तरवेदी बागरी गौड़ी पारस देश । 
अरू अरबी जामें मिले मिश्चित साथा देश ॥ - 


निदान, पारसी भाषा सी क्रमशः झपनी सहचरियों के 
सहित मानों उपभाषा रूप से अब स्वीकृत हुई और हमारी 
भाषा की मौसेरो बहिन वह पैशा्ा पुत्री पुनम आकर अपने 
जन्पस्थान हिन्दोस्तान सें बल गई, जिसका बहिष्कार अछ 
एक प्रकार से दुश्वार है'.। आगे लोग साहित्य में केवले पथ 
लिखते थे| गद्य केवल सामान्य व्यवहार में आता था। 
छविता वा हन्‍्दों में अधिकतर विदेशी शब्दों का समावेश भी 
असस्मव है, क्योंकि कब्र ज़ब अयवी भाषा में किसी शब्द का 
अभाव पाता, वा अन्य भाषा का शब्द उसे किसी स्थान पर 
विशेष उपयुक्त वा अथेप्रद छखाता; थी बह उसका प्रयोग 
करता है, और प्रयोग करके भो उसे अपएनायसा बवा छेता है, 
कि जो पढ़ने वा झुनने में ककेश वा अनोखा नही जँचदा और 
प़ उससे प्रायः उप्तको साथा दूषित ही दिती है । किन्दृ 
ग़यलेख रू ऐसा न कर शायः खपरिचितद शब्दोंसे दिला 
चियार के काप्त छेता चछा जाता है। अतः उसकी अच्छाव 
घासी से प्रायः सापा द्वा रूपी बदल जाता और वहें भददो 
और पिशमिन्न सी हा जातों है । इसो छारण पहिले छ्स्द्रों मैं 
चिदेशी शब्द मिककर भी कुछ हामिन कर स्नेक आर: 
पापा का रूप बिगड़ न सका ६ कित्तु जदसे गया लिखने की 


६ हर 


भमधिक चाल निकली, हमारी भाषा के कई रूप और नाप्त बन 
गये | जेसे चोल्यूछ की हिन्दो, छिखने-पढ़मे की पिन्दी 

साहित्य की हिन्दी, शुद्ध हिन्दी अशुद्ध हिन्दी, नागरी, उदू, 
हिन्दुस्तानी, खरी बोली इत्यादि । 


महाशये, भारत मे राज्यण्प्रिव के साथ साथ साधा में भी 
विह्व आरप्भ हुआ है। जहाँ केवल एक जाति के लोग रहते 
थे, दूसरे दूसरे देश के छोग भी आ बसे । राज़ा को जाति के 
होने से उन्चकगे प्रधानता भी हुई। यहाँवालोो से उनसे नित्य का 
बातचीत ओर व्यवध्ार से भाषा से बड़ा परिवत्तन हो चला | 
छागले दिनो मे ।भन्न >िन्न छोटोछोटी प्रान्दिक राजधानियों की 
प्रान्तिक भापाय अपने अपमे प्रान्तों में राज़ करतो रही। उन्हें 
अधिक विस्तृत होने का अबसर सी न था। परन्त अब 
विदेशी राजा का एक साम्राज्य होने के कारण विदेश के भी 
भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोगां के एकत्र होने से एक ऐसी भाषा का 
विस्तार हो चछा कि, जो उनकी राजधानी को एकरूुथापिक 
भाषा थीं ओर जो नित्य विदेशी शब्दों के ब,ू से दूवो जाती 
थी | चिदेशी मुलत्मान और खद्देशी आय्यंसन्‍्तान चछादे वे 
देशके किसी प्रान्तके क्यों न होते, राजधानो की स्थानिक 
माषाही में राजदबार मे बोलते और ,उसा भाषा से नित्य के 
कामकाज के सम्वन्ध मे ।छखते पढते थे । थे भारत के किसी 
अन्य प्रान्त में सा जाते, ती भी इसी नियम केत निभाते थे । 
यही उस स्थॉनक भाषा के राष्ट्रभाषा बन जाने का भो कारण 


, छुआ । 


यद्यपि हसव्मायों का राज्य यहाँ हृढ़ हुआ, तो भो हमारी 
भाषा के तवतकऊ छाम छोड़ दाने नहीं पहुंची थो। एसन्तु 


( ३३ ) 


राजभाषा पारसी के नीचे, हिन्दी नाम से हमारी भाषाही में 
अधिकांश राजकाज होता रहा और किसो प्रकार इसके 
रगरूप में विशेष अन्तर नहीं आया । मुसलूमाव लोग आपस 
में तो अपनी ही सापा मे बोलते थे और यहाँ चालों से हमारी 
भाषा में | योंही इस देश के छोग खभा वत+, आपस सें अपनी 
निन्न ही भाषा में बोलते और लिखते पढ़ते थे | किन्तु हमारे 
भाई अपनो हानि का श्रीगणेश प्रायः खय॑ ही करते आये हैं । 
अकबर के समय उसके मन्‍्त्री राजा टोडरमल ने राजस्- 
विभाग का नया प्रबन्ध करने के साथ ही साथ इस देशवाश्लों 
' का फ़ारखो पढ़ने पर बाध्य किया। कदाथित्‌ उनका यह 
विच्वार था कि, बिना राजभाषा के सीखे हमारे भाई राज्य #े 
बड़े बड़े पदों पर निशुक्त न हो सकेंगे । राजसाषा में प्रवोस 
दो वे अधश्य ही कुछ अच्छे अच्छे पद प्राप्त कर सके परन्त 
डससे हमारो भषा की उन्नति में बाधा पडी । ज्यों ज्यों फ़ारसी 
पढ़ने का प्रदार बढ़ा, इधर से रुचि घट चली। राजभाधा *# ने 
के कारण सब छोटे बड़े फ़ारसो पढ़ चले। केवल ब्राह्मफ 
और घार्स्सिक आरय्यसन्तान संख्छत और बन्दोजन काव्यादि 
का पठन पाठन और काव्यरचना करते रहे । उनके संखग से 
महसमाज़ में औरों के भो इसका अल्युराग न्यून न था। बहुनेरे 
' साधु महात्मा और वैष्णव, घिशेषतः वल्लम सम्प्रदाय के लोग, 
अपने सजन और चिष्छुपद्‌ इस भाषा में रचते रदे । पहिले 
, बादशाही दरबार में भो इसका बड़ा ध्यद्र और सम्मान था। 
भाषा के कवित्त रचे, पढ़े, छुनाये और गाये जाते थे। अकयए 
बड़ा उदार, शुसग्राहक, नीतिनिपुण और विद्याप्रेमी धा। सभो 
भाषा के बडे यड़े विद्वान और कवि उसकी राजसंभा के खुशो- 
सित करते थे। हमारी भाषा से भी उसे बड़ा पद्धुराग था | 
रे 


( ३४७ ) 


इस भाषा के भी अनेक सुकदि सदेव उलके मनोविनोंद की 
सामग्री थे । उसके प्रधान अधिका रियों, अमात्यों और पार्षद 
वर्गों में भी भाण के सछुऊवि चत्तमान थे जैसे कि राजा घीर 
वर और अब्दुरंहीस खानिस्राना आदि । खयं भी वह भाषा 
की अच्छी कविता करता था | उसकी कुछ भाषाकवितायथे 
आज भो उपलब्ध होती हैं । जैसे कि-+- 


"शाह अकव्बर एक सने 
चले कान्ह विनोद विछोकन बालहिं, 
आहट से अबला निरख्यों 
चकि चौंकि चली करि आतुर जारूहिं ॥ 
त्यों चलि वेनी खुधारि घरी 
खुमई छवि यो ललना अरू लालहिं, 
चम्पक वचारु कमाच चढ़ावत 
काम ज्यों हाथ लिये अहिबालहि # 
अथवा-- 
शाह अकज्बर जालकी वांह 
अच्चिन्त गद्दी चलि भीतर भीने । 
छुन्द्रि द्वारहि दृष्टि लगायके 
भागिषेके क्रम एावत गौने ॥ 
चौंकव सी सब आर विलेकत 
खसंक सत्मेंच रही सुख मोौने। 
ये छदि नैन छवीलेके छाऊइत 
मसाने। बिछोह परे म्गछोने ॥ 
यैंही राझा घीरवर के मरनेपर उनके शोक मे उसका 
खुनाया खुद सोरदा 8, 


( ३५ ) 


“सब कछु दीनन दीन, एक दठुराये। दुसह दुख । 
से दे हमहिं प्रवीन, नहिं राज्यों कछु वीरबर ॥” 


राज़ा वीरवचर अपनी वर्षगांठ पर सवंस्व दान कर देते थे । 
युद्धपर जाते समय भी सब कुछ दारू कर गये थे। 


सारांश, अकबर का शास्त राज्य हमारी भाषा का साने 
खणमय युग था। जितने अच्छे कवि डखके समय में हुए. 
फिर न हुए । विद्याप्रेमी राजा होने से विद्या का प्रचार और 
साहित्य की पुएिद होती ही है । उसके खुयश के। खुनबकर सद 
प्रकार के ग़रुणी दूर दूर देश और प्रान्तों से आकर एकत्र हो गये 
थ। फ़ारसी की भी उसके सप्तय बहुत उन्नति हुई। फ़ेज़ी 
और अबुलफ़ज़छ आदि उसके दर्बार में एक्क से एक घुरन्धर 
विद्वान बड़े सम्मान के। पाकर उस भाषा में अनेक चहुसूल्य 
रत्न भर गये और सस्कृव के सी असूल्ा रत्नें का पारसी- 
भाषान्तर के रूप में संग्रह किया | उसके प्रधात राज्याधिकारी 
और पाप॑दे। मैं भी उससे न्यू विद्याप्रेम्ो न थे । राजा दीरचर 
कऊअेशददास का एक कदित पर छई राख रुपये देने छाहे, 

र उसने नहीं लिया । दह कविक्त जे उनकी प्रशंसा में था, 


यें है... 
रो 
पावक पच्छी पर लग नाग नदी चंद केक रच्चे। दस चारी । 
देव अरेव रच्ये। नर देव रच्यो रचना न निवारी॥ 
रचिके नरनाइ बली वरबोर भये। छृतकत्य महावतथारी। 
फकरतापन आपन दठाहि दिये करतार देऊ करदारों॥ 
जयपुराधीश यहाराह मानसिह ने भी इस पादे मा खुन 
सीन दार पड़ाऋर ४ साख रपये दिये थे। 
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“अन्त बाई कीरतिलूता करन करी दे पात | । 
सोच्रो मान महीपने जब देखो मुरझात॥! . ' 


वास्तव में राजा का सत्कार कवि के उत्साह का हेतु होता 
हो हैं। यदि विक्रम व भाज न दीते, कालिदास के काव्य में यह 
अस्त न टपकता | यदि महस्तद ग़ ज़नवी प्रत्येक शेर के लिये एक 
अशर्फ़ी फिरदोसो के देन न कहता, ते शांहनामा सा प्रच्ध न 
बनता महाराज जयसिंद से प्रत्येक दोहे के अर्थ एक एक 
सहस्त मुद्रा पाने की आशा न होती, ते। चिहारो के इनने देदें 
में यह खारस्य सवधा दुलभ दोता। यदि एक कांवत का 
चंखठ बार झछुनकर शिवाजा भूषण के ६४ दाथीपर ६४ तेई 
रुपये के धरकर न देता. तो भूषण की कविता में यह भोज 
कब आता? वह कवित्त यह है-- 


“चारो दिसा दलके बल जीतिके 
पच्छिम चंगुरू दाबिके नाखे। 
रूप सुमान हस्पों गुज़रातके+, 
सूरतके रस तूरिके चाखे ॥ 
एजन दाचि मलेच्छ मले, 
भरजि बेई भजे जे। अधीन है भाले | 
सौरग हे शिवराज बली ह 
जिन नो रंग में रंग एक न राखे ॥ , , 
यही सम्बन्ध प्रथ्वोराज और चन्द बरदाई, इन्द्र जीत 
और केशव, तथा नव्वाव खानिखाना और पण्डितराज जग* 
आाथादिका सा समकना चाहिये। छाग ऊपरके दोहों के छत 
कर आश्यय्य करेगे, किन्तु असो करकी बात है कि, यशवन्त 
यशेः वृषण अल्ध के छिये मद्याराज जेघपुरने कमिराज'मुरारपि 
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दानके एक छाख रुपये दिये हैं। तो भी यही कहना होगा 
कि आज हमारी भाषा का गुणत्राहक राजा केई नहीं है, 
क्योंकि किसी राजा के यहां कोई खुकवि वा खुलेखक खुनाई 
नहीं देता। अड्गरेज़ी गवर्नमेरट की तनिक सी कृपा के परिणाम 
से हमारी भाषा में बहुतेरे ग्र्थ बने हैं । चाहे उनमें से 
अधिकांश चहुमूल्य न भो हों और चाहे वे उसके प्रधान 
कर्मचारियों के दुराग्रहयुक्त आदेश के अनुसार होने से हमें 
वास्तविक फलप्रद न होने से अच्छे न जँचे । हैदराबाद और 
रामपुर के राज्यों द्वारा उ्दु' भाषा को चहुत अधिक दृद्धि हुई 
भौर अनेक अच्छे भनन्‍्थ बन गये हैं। यद्यपि अब समय ने पलदा 
खाया है ; दूसरे दूसरे प्रकार से कुछ नर्पतियों में हमारी भाषा 
के प्रचार की अभिरुचि हुई है--श्रीमन्मद्दाराज सयाजी राव 
गायकधाड़ जिनके शिरोमणि हैं--ते भी प्राचीन रीति के 
अनुसार अच्छे सुडेखक और खुकवियों के अर्थ इस देश में 
फेई आश्रय नहीं है.। पत्र और पुस्तकें बेंचकर छाभ उठाने 
बाली व्यापारिक प्रणाली उच्च हृदय के लोगों में प्रायः अन- 
होनी है. कि जिन्हें आप अपनी ही खुध नहों रदती और जों 
किसो दूसरे ही ध्यान में चूर रहते है । ॥ 
अस्तु, अकबर से लेकर शाहजहाँ के राजत्व फाल ते के यह्दी 
दशा चत्त मान थी । देश में शान्ति थी. राजा प्रजा में ईर्ष्या 
हेष का साव भी घट चला था। हमारे साहित्य की गति भी 
पृवचत्‌ थी । शाहजहाँ भी अकबर का प्रतिरूपष था | वह भी 
माषा-कविता करता था । यथा औरडूजैब के अत्याचारों 
“दुखी द्लेकर उसने यह कफवित्ति बनाया था.“ , 
“ “जन्मतही रूख दान दिये। अरू नाम घस्यों नवरड्ज चिहारा | 
इलहि सेस प्रतिपा् किये। अढ देश घुछुक दिये। दल 50330 


व 
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से खुत बैर बुरे मन में धरि हाय दिया वध सारि मैं डारी। 
शाहजहा बिनमे हरिले। वल्ति राजिवनीन रज्ञाय तिहारी। 
यद्पि साहित्य की भाषा में अनेक खझुरूवियों द्वांय 
एक प्रकार उन्नति हो होती रही, तो थी वे।लचाछ 'कों 
भाषा में बहुत भेद पड़ गया था । क्योंकि प्रथम ते 
अनेक प्ररेश और प्रान्तों के मनुष्यों के एकत्रित होने से पूर्त 
भाषा के भुहाविरे बदल चले, और न केचल चिदेशी शब्पोंही 
की भरमार होने छगी, चरओ्ञ विदेशी भावों का भी सब्रिवेश 
है। चला थां। ऐसा क्यों न होता, जब कि सम्यसमाज मैं 
एक नवीन भाषा का अधिकता से प्रच्यर हा गया। द्वारद्वार 
पर मै।लची छोग बैठ गये। परिडत और शुरुजी की गद्दी उनके 
दखल मे आ गई । विद्यारम्भ मुद्ृ्त के समय श्रीगणेश को 
जगह बिस्मिल्लाहरहेमानुरहीम का घोष होने रंग चला। 
सभ्यता का रझू बदला | कहा गया दै कि, “यथा राजा वा 
प्रजाँ” और राजा हि. सुगमुच्यते /? अब छेयों के ईरानी 
चाल ढाऊ भा चली । क्या पैशाक लिंवासःऔर क्‍या भरे 
व कवायद. सबमे नया राग ढग। शुफ़्तगू में भी नई तराश 
व ख़राश आई । ऐलन, गैन, शीनं, फ्ाफ़'भोर जै, ड्बादूकी 
खांद ज़बान चख़ चली और कान इनके आखना हुए । गाँव 
(गिरांव के सब कार्य्य सदा से कायस्थो के हाभ्न थे। क्या राजा 
और क्या ज़मोंदार'संबके दफ्तर का काम यही करते थे । 
सामान्य लिप का नाम दो कैथी था, जेसे कि देवनागरी 
बभनी कहलाती थी। जिस ' भाँति ब्राह्मणों से संस्कृत का: 
सम्बन्ध था कायस्थें से वैलेही देशी सापा का. जो मै।लविं- 
येकके पूरे चेछे बन गये थे। अब वे सल्क्ृत के शंसकी रत, 
आद्षणोंकी बरहमरन। समुद्र के समन्दरः और सूर्यचारायण फे' 
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सरजनारायन॑ फंहने छगे पड़े शे। इनके गुरु यदि गंस्यख्श 
थे, तो चेले चीनीपरशाद्‌ दे! गये, जिनकी मोठी बात खुन 
लेग ऐसे मेहित हुए कि, हुजूर और ग़रीबनवाज के छोड़ 
भ्रीमान और सहाराज शब्द सुनना भी गवारा न करते। सकी 
भद्द समान में इन्हीं गुरु चेलीं का राज़ सा है। गया. जिस 
कारण नित्य के व्यवहार की भाषा बिलकुल ही बिगड़ गई । 
अधिकांश शिक्षितों के खत किताबत में भी फ़ारसी का धचार 
हुआ। गुप्त बाते छेग फ़ारसीहीमें करते, जैसे आजकल 
अड्रेज्ी का विस्तार हा रहा है | चार शिक्षितों, चिशेषतः 
विद्यार्थियों के, अपनी भाषामें भी वेलते समय जैसे सामान्य 
स्ववेशियों के उनका आशय समम्ना कठिन होता है। कुछ 
: कुछ ऐसी ही दशा तब उपस्थित हा चली थी. जिसे दमारी 
भाषा का नवीन कायापलट कहता सी अन्यथा नहीं है। कयें- 
कि सस्कृत प्राकृत और फारसी के छोड़कर भी तब कई 
प्रकार की साषाएँ प्रचलित हा गई थीं । अर्थात्‌ एक बेल- 
: चालू की सामान्य भाषा, जे। दिल्ली और आगरे की सम्मिलित 
अनेक अन्य देशी शब्दों और झुद्दाविरों से मिश्रित थी । जिस 
की अब प्रधानता द्वाने लगी थी और जे। सभ्य वा नागरी 
भाषा बन राष्ट्रसाषा बनती हुई, अपनी माता पुरानी प्रधान 
भाषा का नाम्त वजभाषा देकर उससे एथक्‌ है। चली-थी, 
जिसके दे भेद थे। एक पारखी शिक्षितों की भापा, जिसका 
नाम रेखता था और जिसमें विदेशी शब्द अधिक होते थे । 
दूसरी जिसे विदेशी लेग हिन्दी कहते थे और जिसमें 
विदेशी शब्द न्‍्यून हेतते, केवल मुद्याविरात ही नये थे। येंदी 
साहित्य की तीन भाषाएँ थीं, अर्थात्‌ एक तो वह मुख्य मापा 
'जिसे अब छोग ब्रज़साषा पुकारने छगे थे, जा अपने डसी 
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के कुछ उदाहरण देते हैं। यथा,-- 
दरशाचदार का नामस्तरण | 


चौपाई। 
सच्छ फच्छ बाराह प्रनक्मिय | नारखिंघ घामन फरसमियय | 
सुअ दूसरत्थ हलद्धर नस्मिय | बुद्ध कलडुः नमे! दृद तम्मिय । 
अनड्पाल के पृथ्वीराज का उत्तर कि दिल्ली हम नहीं 
फेर गे-- 
“जलद्‌ बूंद परि धरमि , कबहूँ जावे न नस्म फिर । 
पवन तुद्टि तरु पत्र , तरुन कर्गे सु आइ थिर ॥ 
तुटि तारक आकास , बहुरि आकास न ज़ाने। 
सिद्ध उलडि' सब जह , सेोइ पुनि दनि नह षाओे ॥ 
आंप्पअ खु पहमि तुम उदक सह, से। पाओ दूज़ जनम। 
तप्पी छु जाइ बद्दी तपद्द, मत चिचार राजस मनम॥ 


यही मानों उसकी सामान्य भाषा है । अब सरर भाषा 
भो देखिये-- 
न से दिल्ली के सम्बन्ध मैं-- 
दूहा । अनजड्रुपाल तंंअर तहां , दिली बसाई आनि। 
राज धजा नर नारि सब , बसे सकल मन मानि ॥ 
पृथ्वीराज की वाल्याव्था-- 
रजरज्ित अश्वित नयन , घंठन डाोलत भूमि | 
लेत वलढैया मात रूषि , भरि कपोल मुष च्ूमि॥ 
डसकी येवनशोसभा में से । 


घाघ विराजत सीस पर , ज़रकस जाति निहाय। 
मनों मेर के सिषर पर , रह्या अहप्पति आय ॥ 
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भ्रवन घिराजत खातिख्ुत , करत न वने बेखान | 
(मन्ञ) कमलपत्र अग्नज रहे , ओस डड़ग्गन आन ॥ 
कण्ठ माल माठीन की , सलासत सेभ विसाल । . 
भेरु सिघर पारस फिर्त , जानि नछित्रन माल ॥ 
मिस भीने सु मयडु सुख , निपट विराजत नूर । 
मनो वीर उर काम के, उगे आनि अकूर ॥ 

शब्द्चित्र यथा कृष्णचरित्र में । 
मधुरिपु मधुरित मधुर मुख, मछु लमत मु गेप। 
मधुरित मधुपुर महिल सुष, मधुरित नयन स ओप ॥ 

युद्धवर्णन-- 
गाथा-- 

बज्जे रन र॑नतूर गज्जे गहर खूर घल च्ूर। 
मंडे निज़र करुर, छंडे सरन मोह साख्ूर ॥ 


चौहान चोरों का युद्ध-- 
भ्ुजंगी-- 

बढ़े बान चहुआन चालु॒कक घेत | 
महा मन्त्र विद्यागुरं खुक् जेतं ॥ 
घने घोर नोसान गऊजे गहार । 
उठे जानि प्रासाद वर्षा प्रहार ॥ 
बजी भेरि सकार नफ्फेररि नादं | 
तड़ककन्त विज्जू करन्नाल साद ॥ 
छुटी बान जब्ची उडी गेन सागी । 
महादेव चीरं चिर निद्र भागी ॥ 
सहज्ञाइ सिंधू खुर द्॒ वीर । 
नें ताल संभाल बेताल श्रीर ॥ 
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नयच नृत्य नीसान नारद घाई | 
'. अढ़ी द्योम चविम्पमान अपछरि खुहाई ॥ 
जके जषष गंधवकी दिग्गद्दारी ! 
' . प्रल् कालय॑ घ॒वाल ध्यालं विचारी | 
दु्ध द्ग्गिपाल दुर्व॑ छत्रधारी । 
दुवं ढारू दिंचाल महल करारी ॥ 
हिन्दू मुसत्मानों के युद्ध से-- 
त्रोटक--खारंग चढयो कविचंद भर्न । 
रन नंकिय चीर नफेरि घन ॥ 
छत कहि घंटन घंटन की । 
तनन॑ कहि भेरि भयंटनकी ॥ 
, घन कहि घुधु घर पषष रन । 
ठन्न॑ कहि आई प्रसदद घनं ॥ 
वर चिक्किय चक्कि मिले पलदे। 
दिवि घुघ्ृधुर रेनिय अरूस घटे ॥ 
तमके तम तेज पहार उठे । 
यहुरे किधु पावस अभ्भ बुठे ॥ 
कविचंद सुअंसखुय साव धरे | 
अय नेत जु गंग समीर परे ॥ 
दोड दीन अन दिय तेग छुटी । 
सु बने चहुआनय सार टटी ॥ 
उसके दूसरे रूप म्जमाषा से तो आज हम सभी परिचित 
हैं, जिसका समय चैक्रमाब्द की (६ वीं शताब्दी मानना 
चाहिये | उसके सत्‌कवियें को संख्या बतलानी' तो कठिन 
है । ते भी कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम दिये देते_हैं। उनमें 
प्रधान, आय्यजातीय: खुकवियें की कई श्रेणी है | जसे-कबीर, 
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कमाल, विद्यापति, तान्हक, दादू , नाभा आदि, जिनकी भाषाएं 
कुछ पुरावती, सनमानी और प्रान्त विशेष को बेलियें से मिश्रित 
हैं। दुसरे समूह में मीराबाई सूरदासादि अष्टसखा, नागरीदास, 
हितहरिवंश, तानसेन आदि हैं जे अधिकांश प्रायः सजन और 
रामसांगनियो के प्रणता हैं। तीसरे में केशव, नरहरि, तुलूली, 
देव,भूषण,मतिरास,बिहारी, सिखारीदास,आनन्वुघन,पन्माकर, 
कविन्द, पञ़नेस आदि हैं, जे पुष्ट त्जभाषा और मिश्रित 
भाषा के कवि हैं । चैथे में देखखामी, बेनी, प्रवीन, ठाकुर, 
सेचक, महाराज रघुराज सिंद, छ्विजदेव, हरिश्वन्द्र आदि है 
कि, जे पिछले दिनों के पुरानी और कुछ ऋुछ नवीन श्रेय 
के भी कवि हैं । 

ये। ही सुखलमान कथियें में जायसी, मुवारक, रहीम, 
नवो, रसखान, आलम और नेवाज ; ये! ही नजीर, निजामी, 
मा ये सब साषा वा ध्ज॒साषा तथा उद्‌ के कवि हैं। दक- 
साली ब्ज्ञभाषा के कवि सूरदाल, ननन्‍द॒दास, छितहरिवश, 
वा देव, रहीस, रसखानदाख, आतनन्दघन, अर विहारी आाद 
ही की कही जाती है, जिनमें बिहारी और देव आदश रुप 
हैं। यद्यपि इसके उदाहरण की आवश्यकता नहीं, तो भी 
कुछ देना ही उाचत है | जैसे श्रीखरदासजी-- 

कु चर जल भरि भरि छेचन लत । 

मानहू स्नवत सुधानिधि ज्वाती, उरगन अवलि समेत ॥ ' 
अथवा-- 
. गञ निरख्ये फहरानि बसन की | 
लग्यो लककि छुख कमल निद्ारन 
* श्ूछि गई छुछि ग्राद मतन दंगे हैं 


सप्ाकधषि देव--- 


देस विदेस के देखे नरेसन, 

रोक को केाऊ न बूक करेगो। 
तासें तिन्‍नें तजि जानि गिम्मो सुन, 

से छझुन सोगुनेा गांठि परेगों ॥ 
ब्रांसुरीबारोी पड़े रिक्वार है, | 

देव जे। नेक खुढार ढरेंगा। 
साँवरोी छेऊ पही तो अहीर के। 

पीर हमाओ हिये की हरेंगे।॥ 
नाहिने ननन्‍द्‌ के! मन्दिर झा, 

पूखभाव के भाव कर्ाँ ज़कती ही। । 
है हों अकेलो तुद्दों कवि देवजू, 

घूघद ते केददि के तकती हो।॥ 
मभेटती भोरी भट्ट केहि कारन, 

काम वे थों छवि से छकती है। | 
छाह भये है? कहा कहे ? कैसी है। ? 

कान्ह कहां है ? कहा बकती है। ! 


लेताज--- 
छुनती दी कहा भजि जाहु घरे, 

विधि जाहुगी मैन के वानन में | 
यह बंसी नेचाऊ भरी विख सी, 

ब्रिख सती बगरावति प्रानन में ॥ 
खबदीीं खुधि धूलि दो भोरी भट्ट ! 

अमभरी अनबि सौठी सी तानन में । 
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कुझूफानि जी आपनी राखौ चहो, 
दे रहे। अंगुरी देउ कासन में ॥ 
रसखान-- 


जे मुसलमान से परम वैफाव हुआ । जिसके विषय में 
कहा गया है, कि--'इसि सुखलमान दृरिजनन पै केादिन 
दिन्दुद वारिये ।? 
मालुख हों तो चहीं रसखान, 
बसों मिलि गेाकुर गांव के ग्वारन । 
जी पसु हों ते कहा बस भेरो, 
उरे नित नन्‍्द की घेतु मक्चारन 6 
पाहन है! तो वही शिर्िि का, 
ज। किये। कर छ््र पुरन्द्र ध्शारन | 
जौ खग हों तो बसेशे करों 
वा कलिन्दिजा कूल कद॒स्व की डारन ॥ 
महाकवि वचिहारीलाल-- 
रहा चकित चहुँचा चिले चित मेरा सति भूल । 
छूर डदे आये रही ह्ृगन सॉभा सी फूल ॥ 
हम हारीं के के हृहा पायन पास्यों प्येरु। 
लेहु फकद्दा अजहूँ किये तेह्द तरेरे त्योढ ॥ 
वबिछुरे जिये सकाय गुति सुख से कढ़े न बेन । 
देऊ दैएरि गरें लगे किये नि्चों हैं. नेन॥ 
में तपाय त्रयथ ताप से राख्ये। हिये। हमाम | 
भत कवहू आयें इहां छुलकि पसीजे स्याम / 
दाह ददूव उधारि हृव सफल करे सब केय | 
शेज्ञ सरेज्ञनि के परे हँखो ससी की द्वाय 7 
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रहीम -- 

रहिमत राज सराहिये जी बिचु के विधि होय। 

फहा निमाड़ो तरनि यह उबत तरेयन खेाय॥ 

धूरि उड़ावत सीस पे कहु रहीम किहि क्ाज | 

जिहि रज रिविपत्नी तरी तिहि हू ढत गज़राज॥ 

जे गरीब से छित करे! घनि रहीम वे छोग। 

कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जेग॥ 

अब बतलाइये कि, यह रहाालित्य और माधुरी दूसरी 
किस भाषा में लम्य है ? उदू विचारों के तो इसका स्पन्न 
भी असम्भव है। ' 

बजभाषा मैं बहुतेरे इसी श्रेणी के कवि हुए हैं. जितकी 
कविता के उदाहरण अथवा उनकी समालेचना करने को 
यहाँ स्थान नहीं है | हसो से केवल इतना ही कहना यथेष्ट 
& कि, यदि देववाणी वा सरूकत की आषंभाषा के रूथाव पर 
हमारी साया में चन्‍्द की कविता है, तो सूर, व्यास और 
सुलूसी वाल्मोकि हैं । यदि केशव श्रीहष, तो बिहारी कालि- 
दृत्स हैं ; यें ही यदि माघ की कविता का स्वाद देनेवाला 
देव है, तों भारधि भिखारीदास हैं । यदि रहोम के परणिडत 
राज जगन्नाथ कहें, तो आनन्द्धन के गेबद्धनाचार्य्य और 
हरिवश के जयदेव कद सकते हैं। यह केवल मंशिक उप 
माएं हैं । नहीं तो जितनी संस्कत से दसारी भाषा छोटी दे 
उतने ही उसके कविये। से हमारे कृषि भी छोटे सममिये। 
कुछ छेग सूर के तुलसी से छोटा कांवि कहते हैं, जिसे हम 
सस्‍्वोकार नहीं कर खकते । सागर की थाह सहज द्वी केसे 
रूम सकतो है ? उसमें से रक्त निकालना कठिन काय्य है। 
लुखस्वेदासजी फी कविता सब केोग जानते हैं, क्येंकि 
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उसका प्रचार बहुत है । सूरसाग' अभी पूरा छपभी न 
सका, केवछ एक वा दे ही पूरे च्रन्थ भारत में उपलब्ध होते 
हैं। क्‍या यह हमारी अर्थलूजा का विषय नहीं है ? फिर 
उस पर केसे समालेचना की ज्ञा खकती है | तो भी भागे 
के लोग साफ़ कह गये हैं कि-- 
“सूर सूर तुलसी ससी डडगन केसवदास ।” 
येंहो--"ज्ञे। कुछ रहा से अन्हरें भाखा, 
- कठवे कद्देसि अनूठी । 
बचा रहा से! जोलहा कहिगा, 
अब जो कहे से। भूठी ॥' 
किन्तु वास्तव में ये दोनो तुल्यहो मान्य हैं । इसमे छोटे बड़े 
का विचार करना ही व्यर्थ है। चत्रभाषा के पिछले कवियों 
में गिरिधरदास (थरतेन्दु के पिता) और छ्िजदेव (अयोध्या- 
नरेश महाराज सानसिह ) और सेवक बहुत अच्छे बचि हुए । 
शुद्ध ब्रज़भाषा मे कविता करना कुछ सहज नहीं है । 
उनमें बड़ो ,प्रवीणता क्वी आवश्यकता पड़ती है । उसके 
समभने मे भी सामान्य जनों को कुछ कठिनता पड़ती है! 
उसोसे सरल कांचता में खुकदि जन सी मिश्रित भाषा च्का 
फाम में छाते थे । अतः डसी व्रज़साषा का एक उपभेद्र 
मिश्रित भाषा भी है. जिसमें दूसरी दूसरो भाषाभो का भी 
मेल रहता, जेसे उर्दू, फारसी अथवा प्रान्तिक वे छियो का । 
इस प्रकार की कविता क्रनेवालों से से प्रधान कवि जायसी, 
तुलसीदास और रहीम हैं | जैसे पद्मावत मे-- 
जॉायरसी-- 
चो०--.सावत वरखु मेह् अति पाती । 
भरनि परी हों विरह झुरानों ॥ 
छ 
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उदाहरण, असे कबीर-- 


मनका फेरत दिन गया गया न मनका फेर | 

ऋरथ्सा मनका छोडकर मनका मनका फेर ॥ 

चलती चक्‍की देखकर दिया कबीरा रोय । 

दे। पाटन के बीच से सावित गया न केाय ॥ 

आये एक्के देख से उतरे एके घाट । 

अपनी अपनी चाल से हो गये वारह वाट ॥ 

घूरख को सिखलावते ज्ञान गाँठ का जाय | 

केइला हाोत न ऊजल्ा सो मन सावुन लाय ॥ 

अथवा-- 

पंडित ज्ञानी क्यों न पिओों छा> पानी । 

डखो सूत का बना जनेऊ डखी सूत की घोती । 

उस्ता सूत का बना दुपट्टा पगियहि छूत लूगानी ॥ 

अब इससे दे! चातो का पता चलता है । एक तो यह 
कि, हमारी वत्त मान साषा लब्लछजीकाल के समय से कई 
सो वष प्ूव से प्रचलित थी । दूसरे यह कि, उस भाषा में 
उसी समय से कुछ कुछ कविता भी हाती थी। आज्ञ काल 
के लोगो के इस कथन में कुछ भी सार नहीं है, जो खरी 
बोली, के खडी बोली लिखते और कहते हैं कि यह 
इजादिबवन्दा है, वां खर्गीय बावू अयोध्याप्रसाद की उतच्त ज़ना 
से इसका आरस्म वा अधिक प्रचार हुआ है। हम अनेक 
प्राच्चान कवियों की इस चाल की बहुतेरी कविताएं दिखला 

करते हैं के, जिसको भाषा वत्त मान नागरी अथवा उसी 

से मिलती झुलछती है । किसो किसी में पारसी के शब्द भी 
मिल्लें हे आर किसी में नहों | किसी में कुछ ब्रजसाया का पुट 
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पड गया है, तो किसी में कुछ संस्कृत के भी छोटे आ गये 
है। यह दोनों प्रकार के मेल कविता में ग्राह्म हैं । परन्त 
आजकल के, खरी हिन्दी के--जिसे नागरी ही कहना डचित 
है--कवि इसपर राज़ी न हेंगे । क्योंकि वे चाहते हैं कि ठीक 
ठीक जैसे हम बोलते हैं, उसो रीति भाँति से कविता भो करें. 
जिस कारण उन्हे वड़ो कठिनता का सामना करना पड़ता 
भर कविता के सहज स्वारस्य से उनकी रचना भी प्रायः शून्य 
रहती है | रूबी भाषाओं में बेलचाल और कविता को भाषा 
मे भेद रहता है, परन्तु खेद है कि, हमारे वत्तमान चागरी के 
कथि इस भेद के मिटाना चाहते हैं । अब इसके कुछ झुविज्ञ 
कवि खड़ो बालो वा हिन्दी नामकेा नापसन्द करके अपनी 
कविता की साषा के बे'छचचाल की भाषा कहने लगे हैं, किन्तु 
वे वेल्चाल की भाषा मे कविता कर नहीं सकते हैं । कविता 
में वेल्चाल की भाषा का आना ते बहुत बड़ा गुण है, पर 
उनकी कविताए' या तो संसूक्ृत सी पढ़ी जातीं, या उदू सी 
खुनी जाती हैं, जिसका प्रधप्न कारण यह है कि, वे अधि- 
कांश या तो संस्कृत के छन्‍्द्‌ या उदू पारली के डन्‍्दों में ही 
अपनी कविता करने हैं। क्‍या हमारी भाषा के इतने छन्‍्दों मे 
से कोई भो उत्त; काम का नही है ? अथवा इससे उन्हें द्वोह 
है! उनकी कविताओं अथवा गद्य रे लेखो में चाहे स रूकृत. 
उदू , फारसी था अद्भरेज़ो छा कुछ अश सले ही आ जाई; 
परन्तु ब्रज़भ।घा का काई शंब्ट, पद वा सुहाविरा कदाप नहा 
आने पाता । हम नहीं जानते एके, इससे छोयो के क्‍्यें इतना 
चिढ है। यदि उन्हें इससे चिढ़ न होती, तो निसलन्देह उनका 
और प्राचोना की इस शैल्ली की कविता में कुछ भी भेद न 
हेता । खब भाषाओं के कवियें का यह वियम है कि, वें पुरान 
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कविये। का असुकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। परन्तु शोक 
इन्होने उनका स्वथा बहिष्कार कर दिया और यही कारण 
है कि, ये उनकी सम्पादित स्घतन्त्रताओं और सुभीते से 
वज्चित रहे, जिनकी एक एक मात्रा और अक्षरों में तीन 
तीन चार चार शब्दी का काम सहज में निकल आता और 
रचना में बड़ी सरलता और सरखता आती है। जेसे, देखि 
और देखन आदि | 

आगे के लोग इस वोनचाह की भाषा के विशुद्ध वा 
साधु भाषा अथवा प्रशस्त पद्यरचना के येग्य नहीं मानते ये, 
इसी से जब कुछ लेग निम्नश्रेणी अथवा ' छोटे दरजे को 
कविता करते थे, तो इसो भाषा के काम में लाते थे । विशेष 
कर जब वे उसे सामान्य जनों के हेतु बनाते, अथवा सरसता 
के छे,ड़ते और सरलता से सम्बन्ध जोड़ते थे। यही कांरण 
है कि प्रायः क्‍या प्राचीन और क्या मध्यकालीन एवं कुछ 
नवीन समय के भी निम्नकेटि के पद्य इस भाषा में बने पाये 
जाते है। जैसे चूरन वालों की बानी, बिरहे और पचड़ों के 
बहुतेरे बन्द, स्वाँग वा भगत के पद्य और ख्याल, चौबोले, 
सर आदिक | यथा-- 

राम राम कहना अच्छा ही काम है | 
वे मेहनत का दाना खाना हराम है॥ 


अथवा-- 
सदा भवानी दाहिने का रहें, 
पांच देव रच्छा करे ब्रह्मा ३५ 


तु 
“राम नाम को छूट है छूट सके ते, 
अन्त काल पछतायगा जब तन जे 
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* नागरोदास-- 
प्रेम उसी की कलक है ज्यों सूरज की धूप । 
जहां प्रेम तहां आप है काद्रि नादिर रूप ॥ 
इश्क चमन महिबूब का वह न जाये काय । 
ज़ाये से। जीये नहीं जिये तो बौरा द्वाय ॥ 

कबीर--- 
द्वार धनी के पड़ रहे घका धनी का खाय । 
एक दिन धनी नेवाज ही जो दूर छोड़ि न जाय ॥ 
कहते हैं करते नहीं वे भी बड़े बार । 
अन्त फजीहत होयँंगे साहिब के दरबार ॥ 
“ शीत, जैसे कबीर-- 

कंकड़ चुनचुन महल उठाया लोग कहें घर मेरा है । 

: ना घर मेरा ला घर तेरा चिड़िया रैन बसेगाहें॥ 

जग में राम भजा सी जोता। 

कब सेवरी कासो के धाई कब पढ़ि आई गीता । 

जूठे फल सेवरी के खाये तनिक लाज नहि कोता ॥ 

सूरदासल-- 

अं खिर्या हरि दरसन की प्यासी | 

बिन देखे वह सुरति साँवरी मनमें रददत उदासी ॥ 

तुलूसीदास-- 

जय जय भागीरथ नन्दिनि घुनि चय चकार चदिनि । 

सुर नाग विद्युध बन्द्नि जय जहू वालिका ॥ वार 

जय जय जग जननि देवि खुर नर मुनि अखुर सेवि। 
भक्ति मुक्ति दायिनि भय हरनि कालिका | 
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बावू हरिश्चन्द्र-” 
सोक सेरे पंछी सब क्या कहते हैं. कुछ तेरा है ॥ वा- 
डुक्रा कूचका बज रहा सुसाफ़िर थ्ेतों रे भाई ॥ 


रूखनऊ वालों की ठुमरी- 
आ जा संवलिया गछे लगा रू, प्स तेरे नेन रे | 


कवित्त, जुसे-- ' 
यार के मिला दे या तो यार के दिखा दे 


कवि राम ख़त लिख 5 ताबे जिन्दगी गुलामी हे । 
हु हमारी 
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असतु, खरो बोली को कविता वा गद्य का उत्तम उदा 
हरण छोग रानी फैतकी की कहानो में देख सकते हें ' छन्दों 
से उसके हमें अवश्य हो कुछ सम्बन्ध न रखना चाहिये | पर 
भाषा तो उसकी अति ही सरस और खुहावनी है | जेसे -- 
रानी के बहुत सी बे कली थो। कब सूकूती कुछ भली बुरो थी॥ 
चुपके चुपके कराहती थी । जीना अपना न चाहती थी ॥ 
फहतो थो कभी अरी मदनवान | है आठ पहर मुझे वही ध्यान ॥ 
यहां प्यास किसे भरता किसे भूख । देखू हैं वही हरे हरे रुख ॥ 

इसके तीन भेद हैं--एक संस्कत शैलो, जिसके मुख्य 
कवियें में परिडत महावोरप्रसाद द्विवेदी और बाबू मैथिली 
शरण गुप्त आदि हैं, दूसरी उ्द्‌ु की शैली, जिसके कवि परिडत 
अयेध्यासिंह और लाला भगवानदीन आदि हैं. येंही तीसरी 
मध्य शैली जिनके प्रधान कवि परिडत श्रीधर पाठक और 
परिडत चन्द्रशेखरधर मिश्र आदि हैं । 

अब इसके सम्बन्ध में हमें नागरी भाषा के कवियों को 
सेवा में केवल इतना ही विनीत निवेद्व है कि, ब्रजसापा 
और नागरी में केवल क्रिया आदि का ही कुछ भेद है। आप 
उसे खुधार ले , परन्तु प्राचोन कवियों के केड़े के न छोड़े । 
यथाशक्ति छन्द्‌ प्राचीत साष ही के रखे । सापा का सरल 
वनाये' और उसमें माषापन लाये, येंहो छोदे छोटे प्रवन्ध 
छोड़ कर बड़े बड़े गन्थ वनाये', जिनमें कई रखे का सन्निवेश 
हे, ऋतु और स्वाभाविक सैन्‍्द्य्यं का वर्णन दो । 

महाराये ! एक समय था. जब सरकृत इस समस्त भागत 
भूमि की सामान्य छे। रूपापा, राजभाषा और राष्ट्रभापा था ' 
दूसरा समय चह था. जब इसके जाननेवालें केचल कहाँ कहा 
कुछ बचे थे और प्राकृत राष्ट्रभाणा और राजभाषा था । फिर 
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जे। समय ने पलटा खांया तो प्राकृत विगड कर अनैक भाप. 
भ्रशां में विछीन है गई और संस्कृत पुनरपि विस्तृत हैं 
खारे देश में प्रधान साहित्यमाषा और धर्म की भाषा वन 
गई और बौद्ध धर्म के साथ ही मानों प्राकृत का नाम भी 
भारत से जाता रहा | दूसरा समय ब्रज़भाषा का आया कि 
जिसे पिछले दिनों को एक प्रकार संस्कृत के नीचे की उप" 
राष्ट्रभापा कह सकते हैं । क्योंकि संस्कृत और प्राकृत के पीछे - 
यहाँ क्‍या धार्मिक प्रन्थ और क्‍या साहित्य, के अड्डों की यही. 
प्रधान भाषा थी । सारत के प्रायः सभी प्रान्तों में इसका कुछ 
न कुछ प्रच्पर अद्यावधि चत्तेमान है. विशेषतः मध्यदेश-में,तो 
मानो इसका आज भी राज्य है और जीवित भाषा रूप से 
यह एक बड़े भाग में व्यवह्मत हा रही है। यदि संस्क्षत 

साहित्यसिन्घु है, ता यह भी सिन्धुनद दे। यदि उसका 
सम्बन्ध हमसे अटल है. तो इसका भी अनिवार्य्य है। यदि 
उसमें हमारे प्रातःस्मरणीय पूर्वल असंख्य अमूल्य रक्त भेरे 
गये हैं, तो इसमें भो बहुमूल्य छोड़ गये हैं। उसका अवद्दलन 
करते जै। आजं हमारे अनेक, भाई दिखलाई दे रहे हैं, वे वहुत 
ही वेतरह बहक रहे हैं । इसका निराद्र कर वे पीछे पछताय॑गे 
और उसी चने को खाये गे । दूसरे सूर, तुलसी, विद्वारी. और 
देव के वे कहाँ पाये गे कि जिन्हें ब्रह्मा ने अनूठे बताया था।। 
अवश्य हमारी साम्प्रतिक नागरी भाषा दृद्ृध्युन्मुख है। वह 
और अंश! में चाहे कितनी ही उन्नति.क्यों न कर ले.' परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि, वह अब ऐसे कद्दाकवि ने पायेगी, वर्स्थे 
इन्हींके अभिमान पर सदा सतरायेगी और इन्हींके श्रोले 
सावों से मुल्‍्कुरायेगो । वैसी माधुरी इसमें कदापि, आनेवालों 
नहीं कि, जिसे उन्दहेने जन्म भर खूने जिगर पी पी कर जमी 
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की है। यह भाषा उनके समय की ही है, ,उप्होंने भी इसकी 

' चाक्षी ली, पर चीख चीख कर छोड़ दिया । छुसतमान छुक- 

' वियीं ने भी, जे। आरम्भ ही से इस भाषा के संवारने ओर 

' खुधारने में लगे रहे, भाषा की कविता के योग्य उसे न समभा। 

' उनकी कविताशक्ति भी हमारे देशी खुकवियों से न्यून न थी। 

पर जब उन्‍्हेंने भो भाषा लिखने के। छेखनी उठाई, तब डसी 
प्राचीन शैली का अचुसरण किया। 

४० जेते कि, सबसे प्राचीन प्रसिद्ध मुःठ्पान कवि खुलरू 
की यह पारंसी और साषा की मिलावट को मशहूर गज़छ - 
रे हाले मिसकीं मकुन तग़ाफुल, हुराय नैना बनाय बतियाँ । 
के ताबे हिजर्रां न दारम ऐ जाँ, न लेड काहे लगाय छतियाँ | 
शंबा ने हिजर्राँ द्राज़ चूँ जुल्फ़ी रोजे वललत छु उम्र कानह। 
सख। पिया के जे में न देखू' तो कैसे काटटू अँधेरो रतियाँ । 

आज भी रूखनऊ वाले, जिन्हें. अपनी ज़बान्दानी का 
अभिमान है, ठुमरियें की भाषा में उसो की पैरवी करते हैं । 
निदान उससे सर्वथा सम्बन्ध त्याग देता इतनी बड़ी भारी 
भूल है कि, जिसका ठिकाना नहों । 
अरुतु, हम' अपनी भाषा के पद्य के चार वा पाँच प्रकार के 
भैदों के उनके उदाहरणों के सह्दित दिखला छुके । गद्य के भी 
प्रधान दो भेद्‌ हैं । एक जे प्रायः पारखो अक्षरों में अधिकांश 
भरवी, पारसी शब्द की मिलावट से छिखा जाता और जिसे 
उद्‌ं कहते हैं । दूसरा जे देवाक्षर में अधिकांश- खद्देशी शब्दों 
के हो मेल से लिखा जाता और जिसे हिन्दी वा नागराः 
कहते हैं । 
_पारखी अक्षरों में लिखी जानेवाली हिन्दी 
के भी दे भेद हैं। अर्थात्‌ एक पुरानी भाषा, 


अथवा उदू 
जिसमें ऋछ 


$ 


ँ] 
कि हु 
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देशो शब्द भी आते पैक्षार जे कुछ कुछ तन्रज़भाषा की भी 
छाया रखती देहली की! रेखता था उद्द , कहलाती है, दूसरों 
लखनयी उदू जिसे पारसो की बच्ची कहना चाहिये और 
“केया आदि के 'छेड़ जिसका शेप सब पारसी का ही रुप 
रहता है। हम दोनां स्थानों के कवियों की कविताओं के 
ऊुछ कुछ नमूने देते हैं। जैसे देहको “का पुराना कवि सौदा- 
कितना शिग्रु फ्ता रू है कि मानिन्दे आरसो। 
छातो के जिसके सामने खुल जाते है क्रेचाड ॥ 
उठ जाने में है रोक मज़ा यार से लड़ कर | 
मिलते हैं तो फिर छाती का छाती से रगड़कर ॥ 
कहता था यह सोदा वह न चाहेगा कहाँ तक | 
जा बहू गा द्रचाज़े पै अब उसके मैं गड़ कर ॥ 
अथवा ज़फ़र-- 
मेरे दिल में था कि कहूँगा मैं, 
यह जे दिल पे रंजे। मछाल है। 
चह जब आ गया मेरे सामने, 
नतो रख था न मलालू था॥ 

; नज़ोर--आ गरेवारू[-- 
जे। और के फल देवेगा, बह सो सदा फल पावेगा ! 

गहू से गेहूँ, ज्ञो से जो, चॉँवल से चाँवल पावैगा॥ 
जो आज देवेगा यहाँ, बचैला ही चह फल पाचेगा। 

कल देतेगा, करू पावेगा, कल पावेगा, कल पावेगा ॥ 
कछनचुत नहो करझुय है यड॒, यां दिव का दे और रात के । 

कया खूब सादा नकद है, इस द्वाथ दे उस द्वाथ ले ॥ 


( छह ) 


सथवा--- 


हर इक मर्का में जला फिर दिया दिवाली का | 
हर इक तरफ के उज्जाला हआ दिवाली का ॥ 
लखनऊ का प्रसिद्ध कवि आतिश-- 
नसीमे ने। वहारी की तरह आये हो ग़ूलशन में । 
तमाशाएं शुक्ला सर्वे! सनावर देखते जाओ ॥ 
पर हैं उनके गुर्मा कैसे केसे । 
कलाम आते हैं दमियां कैसे कैसे ॥ 
सासिख- 
कार्विशे गम दूर है। मेरे दिले वीरां से क्‍या। 
खार जाते हैं कही सहरा का दामा छोड़कर ॥ 
लगा दे शोरूण आरिज्ञ से गर वह आग गुलशन में , 
कवायो सीख समभ्तें घुल बुक शाखे नशेमन के # 
पह सकलीर आतिशे गम है कि अपनी आहि सेजातने। 
तऊाई एक दम में कर -दिया जजश्जीर आहन का॥ 
आवाज़ है मसानिन्दे मज़ापीर गले में । 
'. तहरोर है गोया तेरी तक़रीर गडे में ॥ 
परिडत द्याशडुर नसीम-- 
हर शाख में है शिगरूफा कारी। 
समरा है कलम का हमदे बारी ॥ 
नस्ीम इस चमनमे ग़ुले तरकी सूरत। 
फरणे कपड़े रखते हैं पर्दा तुमारा ॥ 
जज्ञीरे हुन कड़ो न पड़िये।। 
दोचाने का पांव दरमियां है ॥# 
कैसे भीर हखन को कविता अवश्य ही सरल ओर सरस हें. 
न " 


फक्र, “आप लेग कया पाणिनि का जमाना छाना चाहते है. 
इवारत वही >च्छी कही हुयणी कि जी आम फह्ा बए 
स्वास पसन्द है ४” बाबू खाहदत ने कहा कि, पेज क्या 
किया जाय. अस्वी ऋपरसी के अत्फ़ाओ के में से तो ड्दू 
हिन्दी में ऊँ भेद ही नहीं रह जाता » कहा कि, | मई तो 
दरअसल हुई नहीं है, छाग दानों तरफ़ से खींच तान क्र 
जद बढ़ा रहे हैं।' े$ 
सिछले दिनों राज साहेब अपनी भार्पी में उददू पन अधिक 
ला चले थे, जिसके कारण शायद उनके अफ़सर डाइरेक' 
शिक्षाचिभाग हईै.ए है, अथवा कचहरियिं में उर्दू वे 
्ूथाल पर हिंन्दी प्रचार के अर्थ बुत उद्योग कस्के ' 
हलाश दे कदाचित्‌ उन्दाने यह सद्धान्त कर लिया थीं 
अब हिन्दी के ही डदू बता चले । क्योंकि पान 
ब्रज्ञा के परिचित कराना अति दी अवश्य है है, 


उन्रेंने पार्ठय- मं अपनो भाषा की शैली बदल दी । 
ठुतीय भाग ई सतिमिस्ताशक खरी 
चर्ख उच्च केटि डदु ज्ञा सकती है, ,जिसे का 
लियाकत के सुद्रिस तो भार नहीं सकते पढ़ाते 
क्‍या ? बैला दी डल्होंने अपनी भाषा के लिये ब्याकएं 
भी वलाया, जिसमें फारसी और अरबी के और गर्दीतिं 
छिखकर अवश्य: द्दी प्वाषा में एक चस्तु डे 
गये, पर उस काम के लिये उपणुर्त नहीं, जि लिये उनकी 
श्रम था ॥ यह तो अनदानी बरतें थी कि, ईँलरे बर्णों ह० 
दूसरी आाषाओं का सम्यर सा ज्ञान दे। सी । कविंव्धत ' 
खुचा में बहुत द्विरनों- की ना हुई थी! फञं 
इत राय के नामें से बावू दरिश्न तर लिखते थे.) ने ल्लेखपार्ली 


ः 
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- का एक शोषक ही था कि--'भरकता यह व्याकरण पढ़ावेगा 


फैन १! 
हमारी गवनमेरट यह चाहती है कि, एक ही भाषा दो 


' भिन्न भिन्न अक्षरों में लिखो जाय. परन्तु यह कब सम्भव है । 


परिणाम यह द्वोता है कि, हिन्दी उदू बनती जाती है। क्येतक्कि 
पारसी अक्षरें में हिन्दी के शब्द तो पढ़े ही नहीं जाते, इससे 


_ हिन्दी का गला घेोंटा जाता है । निदान जब तक सरकार 
अपनी इस भूल के न खुधारेगी, प्रजा की दशा न झुधरेगी 


और न हमारी भाषा का उद्धार द्वामा । 
वायू हरिश्वन्द्र आरम्भ में उनन्‍्होंके अजुकरणकत्ता हुए ' वे 


_ गज्ञा खाहिय के अपना गुरु मानते थे | कुछ दिनें दोनों की 


भाषाएं एक सी थीं। परन्तु पीछे देनों की शैलियाँ भिन्न मिन्न 
है| गई' । वे विदेशी शब्दों पर रुके और ये खदेशी शब्दों पर। 


थे कदाचित्‌ गवर्नमेएट को इच्छा से लाचार थे, क्येंकि नवस्रे 


आज़ तक पाठ्य पुस्तकों की भाषा उद्‌ मिली ही देखी गई । 
बहुतेरें ने इधर नई नई पुस्तके' लिखों, परन्तु भाषा उनकी 
निरो उद्‌ ही है । येंह्दी छेख भी सर्वथा सूखे ओर निर्जोच से 
जिममें राजा साहिब की उदू मिली भाषा की शर्तांश भी 
रोचकता और पुष्टता नही । कुछ अन्य लेग भी इसी श्रम मे 
पढ़ कर अपनी भाषा में उदू पन ला चले। कदाचित्‌ उन्हेंगे 
समभा कि, पारसी अरबी शब्द भर देने से ही इवारत दिल- 
चरूप हे। जायगी । परन्तु सिफ़ इसी एक बात से उल नबान 
को मिठास कब आ सकती थी । 
अस्तु, राजा साहेब केवल पाठ्य पुस्तकें के ही लिख गये 
भौर दे फेघल मच्छा गध्य ही लिख खक्तते थे, परन्तु यादु 
५ 


( दे ) 


हरिश्म्द्र ते साहित्य का कोई भाग द्वी अछूता ८ छोड़ा और 
सथमें अपनी समान येग्यता दिखलाकर सभी रूचि के छेगे 
के प्न्त में खान किया | न खयं उन्होंने ही लिखा, परन्त औरें 
से भी लिखवाया एवं छोगें में लिखने पढ़ने की रुंचि फैलाई। 
लूखने में वे झवय इतने अभ्यर्व और सिद्धहसुत थे कि 
थदि यह कहें क्रि, यावत्लोचन उनकी छेखनी चलती ही रही 
तो भो अयुक्त न दौगा । वास्तव में चह उदैव लिखने ही पढ़े 
४ व्यस्त रहते थे, और विचित्रता तो यह_ कि सेकड़ें परनुष्ये 
है शैठे भाँति साँति का गप्पाष्टक होता, तो भी उनकी लेखन 
चक्ी ही जाती थी । इसीसे वे इतनी थाड़ी अवसा में इता 
प्रम्थ लिख सके । चार सामयिक पत्रों का सम्पादन भी कर 
से, अर्थात्‌ फविघचन्ररुधा, हरिश्वंद्र मैगजीन वा दस्थित 
धल्द्रका, बालाबाधिनी, (जा बरस ही छः महीने चढी 
आर समवदसक्तितों षिणी (बह देई चार सख्या छप सकी 
सपमें प्रधान कविवचनखुघा थी, जो प्रथम मालिक, ्फि 
साधाहिक हुई और जो उनके ख्याति की प्रधान सामग्री 
उससे आगे नागरी में दो एक पच्र और भी छपते थे, पर 
यह गिनती के येज्य नहीं थे। अतः प्रथम पत्र यही कहा + 
सकता है। पहिले उसमें केवल कवियों का समहें. फिर का' 
के सब प्रकार के ग्रन्थ, फिर समाचार ' आदि छप्गे लगे | 
सधय जितने अच्छे छेखक थे समी उलमें छिखते थे, जिंगे 
से कई पीछे से पत्रसस्पादक दि ग़ये और अपने अपने + 
पत्र मिंकराल चले । 

बाबू हरिश्वन्द्र न केवल अनेक प्रकार के गद्य ही लि 
पसकते थे, किन्तु कविता भो सथी चाल की फरते थे | उंत 
पिता उनसे भी अच्छे कवि थ, किन्तु फेवल पुरानी चाल 


+े 
ई 
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ल्‍ प्रजज्नापा के डी | उनके रचित ४० ग्रन्थ हैं। जिनमें उनकी प्रोढ़ 
, झवित्व शक्ति का परिचय मिलता है | यथा-- 


ह 


इसी दिलनो के मज़मून तो चद ऐसा लिए 


तोयज बरन दोय लछोयन लसे लकाम 

ज्ोय जोय हाय रहो रति मति हारी सी । 
समर छमर ज्ीति छेवे के अमरपति 

नाजुक कमर अखि अखिल झुघारी ली। 
गिरिधरदास सहं महँ महंकति देह 

लहकति कांति विज्ज्ुपांति उजियारी सी | 
सारी ज़र तारी भारी भूखन सवारी नारी 

कीरति कुमारी प्यारी दीपति दिवारी सी । 
लस्पक चमेलिन से चमन चमत्कार 

चमू चँचरीक चितवत चारे चित हैं। 
चांदी के चबूतरा चहुँघा चमचम करे', 

चन्दन से गिरिधरदास चरचित हैं। 
चारु चांदतारे के चंद्वा चारु चांदपी से, 

छचामीकर चेपव पै चश्चला चकित है । 
चुश्षिन की चैक्की चढ़ो चन्द्सुखी चूडामनि, 

चाहन से चैत करे चैच के चकित हे । 

जरासन्धव'४ सहाकाव्य ३-- 

शुह्भार चंसन की बढ़ी हुड्डार सूमिपतीन की | 
टडुगर बर केादएड को ऋड्भार तो भेरीन की ॥ 
लरूकार तोरन की परम चिक्कार थार रदोन को | 
घुनि शरी दस दिसि हींसनसि भीखन तुरंग ठुरमीरुक्ती। 
बाबू हस्खिन्द्र लगी कुछ लिख सकते ये | परत्तु समा- 


चारफप्रसस्पादर बैला काई पिए आज तक न दवा सदा । 
ते थे, हि काला 


( ६८ ) 


कुछ । उन्होंते हमारी साषा में सामयिक लेख और कविताकी 
चारू चलाई, खदेशासुराग उत्पन्न किया और जातीयता का 
चोजारापण किया | इस अंश में वे स्वंधा अनूठे हुए।. 
राजा साहिव यदि कन्‌सर्वेटिव थे, तो बावू साहिब लिक 
रल | वे यदि सदैव राजा के पक्षपातों थे तो ये प्रजा के । वे 
यदि अपनी उन्नति के प्रधान समझते, तो पे देश और जाति - 
की उन्नति के | इसीसे उनसे और इनसे क्रमशः वैमनस्य भी 
बढ़ा । उन्होंने इनको वृद्धि मे वड़ी हानि की और इन्होंने उन्हें 
देश की आँखें से गिरा दिया। अन्त तक इन दोनों का दैर 
बढ़ता हो गया और मेल न हुआ। हे 
जो दा, ये दोनों काशीवासी गुरु और चैले हमारे सम 
सम्मान के भाजन हैं, क्योंकि हमारी वत्तमान भाषा के 
दो प्रधान खसकारक वा परिपेषक हैं । इस देशरूपी खेत 
जे हमारी भाषा का बीज छिप रहा था, उसे लब्लूलालर 
वर्षा ऋतु ने अकुरित किया, तो शिवप्रसाद शारद ने बसे 
बेल वूटे का आकार दिया और हरिस्नन्द्र वसन्त ने उसमें. 
फूल फल दिखकाये अथवा ये कहें, कि यदि लल्ल्टूलाल 3 
जन्मदाता तो राजा साहिब उसके पालनकर्ता हैं, क्योंकि 
उन्हींने इस भाषा के ऐसा रूप दिया कि जिससे वह उदू से 
टक्कर लेने में समर्य हुई, जिसे पढ़ कर कोग लेख का आने 
पाने छगे और यद समझ सके कि डदू को छोड़ हिन्दी में भी 
छेखला लित्य द्खिलाया जा सकता है | बावू साहिब -माता 
उसके शिक्षक ये कि, जे! उसे अनेक ग़ुर्णो से युक्त करें छोगें 
का दिपला सके, अथवा राजा साहिब की जगाई भ्रूज 
वह भाँति भाँति की भेजनसामप्री देकर वाचकढ़न्द का ठप 
कर लबक्से । , है” 0. 8 2 
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' परन्तु खेद-! कि आज हम लोग जो अपनी भाषा फां रूप 
देखते हैं, वह इन दोनों की लिखावट से भिन्न है। शैलियाँ 
दोनों की आज भो प्रचलित हैं । लेखकों की संख्या भी अधिक 
है। श्रन्थ भो बहुत से प्रकाशित द्वोत॑ हैं। तो भी लोग यही 
कहते कि, हमारी भाषा में अच्छे ग्रन्थ नहीं: हैं, अच्छे लेखक 
नहों हैं । क्या यह वास्तव में सच है? और यदि सच है, तो 
इसका कारण क्या है? हम यह कहेंगे कि, हमारी भाषा की 
पेसी दशा है! गई है कि, जब तक केाई संरूक्ृत, ब्रज़साषा, 
डदू , फ़ारस्ती और अब अड्ूरेज़ो भी न जाने, चह अच्छा लेखक 
नहीं है| सकता । क्योंकि ज़ब तक संस्कृत और ब्रजभाषा न 
जानेगा, सुन्दर शब्दों के! न पापेगा और न प्राचीन सड़ुठन- 
शैली से अभिज्ञ द्वागा, एवं प्रमाण और उदाहरणों के छाने से 
भी वश्चित रहेंगा। उर्दू के बिना मुद्ाविरे ठोक न द्वोंगे और 
भाषा भी प्रायः अशुद्ध होगी, क्योंकि आजकल की दमारी 
भाषा में बहुतेरे शब्द अरबी फ़ारसी के बिना आये न रहेंगे 
और उनका अशुद्ध प्रयोग जानकारों के असह्य होगा। अड्ड- 
भी अब सबसे अधिक आवश्यक द्वे! गई है। इसके विना 
पेरत्ततान समय में कुछ कार्य्यही नहीं चल सकता । इसीसे उन 
लोगें के पीछे के जे। लेखक हुए उनमें जो. जितनी ही अधिक 
भाषाओं के ज्ञाता थे, वे उतनो ही अच्छी भाषा लिख सके | 
. फाशो हमारा सदा का चिद्यापीठ है। वहां से यदि संस्कृत 
फो धारा बहती थी, तो उसकी बच्ची हमारो भाषा की सेतों 
फा भो वहां से निकलना परम स्वाभाविक है। भारतंन्दु रे 
भस्त होने पर जो वहां काशी नागरी-प्रचारियी-समा खुली 
मानो वह आज सी उनकी प्रतिनिधि बनी बहुत कुछ उनके 
किये के राज रख रही है। उसने कई काम ऐसे किये फि. 


॥ 


( ७० ) 


ओ हंसारी साथा के हितैपियों के घैय्य के हैतु हैं । विशेषता, 
पृथ्वीराजरासे का.प्रकाशित करना, हिन्दी केश का निम्मोण, 
प्रायोन भाषा अन्धें की खोज और उनमें कुछ कां उद्धार 
करना । सम्मेलनस्थापन का सुयश भी उसी के मिला और 
यह भी उसके बड़े कामों में है। आज ईश्वंर की कृपा से यह 
जिसका तृतीय अधिवेशन है, मानो काशीक्षेत्र से जो हमारी 
भाषा का नया अंकुर उगा था, चह क्रमशः इतना बड़ा वृक्ष है 
गया कि जिसकी छाया आज़ भारत की सीमाओं तके पहुँची 
है। एक दिन वह था कि जब उसके एकमेव दितेषी राज 
शिवप्रसाद्‌ सितारैहिन्द का, किसी अंग्रेजी कवि के. 
कथनानुसार-- ह र 
ज्ुग ज्ुगात छोटे से तारे, | 
अचरज माहि अहै तू क्या रे । # 
धरनी से अति ऊपर॑ ऐसे, ह " 
चमंकंत नभ में हीरंक जेसे-- आप मे 
फार्शीआंकाश से कुछ प्रकाश फेल चलों था. कि, तार्थ - 
ही उसके उसका अज्यायों साशतेन्द् भी उगा एवं ,अपनी 
'द्वितीया को सूक्ष्म कला की मन्द ज्यीतूस्था उद्योग के सई 
साहित्यसुधासिश्चन ,में परत हुआ और हमारे नंवीत 
भाषाशस्य के लद्दलद्या चछा (जसका उद्योग पूर्ण सफलता 
के प्राप्त दो आज मात्नी द्वादशो की मयहुमरीजिमाला से 
भारत के उँजारा कर रहा है । रे 
महाशयों !- क्‍या राजा शिवप्रसाद के इतिदासतिमिर 
नाशक का ज्ञाम आज चरितार्थ नहीं हो रहा है? क्या यह 
हिन्दोइतिहास का उजला पृष्ठ नहीं है ? तव जहां दा चार भी 
हितैषी वा सेवक इसके न थे, आज सहस्ना की संख्या आप 


( ७१ ) 


के सम्मुख डपश्थित है, तोंथी क्‍यों कुछ छोग कहते दें कि 
हिन्दी की घास्तथिक उन्नति नहीं हो रही है! क्‍या यहं सथ 
है! यदि सच है, तो हुए पूछेंगे कि, बचा उसके देश भारत 
की हीनावेस्था नहीं है? क्‍या आय्य शाजराजेश्वरों के समय 
का सा सुख, खास्थ्य, सस्॒द्धि और खच्छल्दता आज इसे प्राप् 
है! आंप कहियेगा कि नहीं । फिर भी क्‍या पिछले दिनों से 
आज इंसकी किसी मंश में कुछ भी उच्नति नही ही रही है?! 
आप अवश्य ही कहेंगे कि हां, होई रही है। उसी प्रकार 
हमारी भाषा की अनेक अंशों में अवश्य ही उन्नति हो रही 
है। ईश्वर की कृपा से ज़ब इसकी पूर्ण उन्नति हो जायगी, 
तब निश्चय रखिये कि, भारंत की सी पूर्ण उन्नति दिखलाई 
पड़ने रूगेगी । 
आप आज यूरोप और अमेरिका के नये देशों और उनऊी 
आश्चर्य्य उन्नति, विद्या और सम्यता की चमक दूमक दस्त 
भारत की हीनावरूथा पर उदास हैं । किन्तु यह नहीं साचते 
फि ये कल के लहलद्वाते पौधे हैं, जब से ये उगे हैं, भारत तब 
से बिगड़ता विगड़ता भी अभी इस दशा पर स्थित है-। यही 
दृशा उसके अन्य अक्लों की भी जानिये।आप उसी प्रकार 
फदाचित्‌ भारत के कुछ भाषाओं के मिलान से अपनी 
भाषा की हौनावस्था पर विधाद प्रकट फरते हैं, किन्तु यदद 
नहीं विचार करते कि, जितना उनका आज साहित्य है, 
आपकी भाषा उतना तो कीड़े मकेड़े और दीमकों के। अपर 
फर चुकी है । योंही वे भी उन्हीं नये देशों फे समान कल फ्े 
पौधे हैं कि जो आज हमारी पुरानी भाषा फे आगे अपने 
रडुरूप पर अभिमान कर दे हैं । जितनी विपत्तियाँ भारत 
पर पड़ीं, उसके एक भंश के भी पड़ने पर वे नये देश 


( #ढरे ) 


ऊजडग़ाम हो गये होते | परम्तु यह सहस्रों व्धों से सौतौ 
सांसतों को सहकर भो ञ्राज तक सांस लेई रहा है। संसार , 
फे अनेक प्राचीन देश और जातियां जो इससे जैठी 'मी ग. 


थीं, कबी काल के गाल में घिलीन वो गयीं, परन्तु यह जीता 
जागता ही है | चेसे ही आज की नवीन प्रान्तिक साषाओं 
की लहलद्दाती शोभा से हमारी .इस सूछ भाषा की कया 
लुलना है? तृक्ष के मुख्यस्तम्म से -पत्राचलियों की शोभा और 
खंज्या अधिक होती ही है । वे जब से जनमीं, सुस्त से पलती 
और उभसरती चली आई, इधर इसके- विधवा के अनुचित 


शर्म के समान प्रसव नहेने देने की दी युक्ति की जाती _ 


रही । 


हस की दीनावरूथा पर खेद करते ऐसा कहते हैं! परन्तु 
क्‍या उस वेशवालों के से अधिकार आप भी रखते हैं! *्या 
उन्हीं लोगों के समान हमें अपनी भाषा की शिक्षा मिलती 
है ! क्‍या उनके समान हमारी भाषा भी अपने देश के 
राजकार्य्याल्यों में प्रतिष्ठित हैं? फिर भरता औरों से इसकी 
कया तुलना की जा सक़ती है ? जिस देश की वह भाषा हे 
हमारी सर्कार,से यहां को एक दूसरी ही साषा और 
वर्णावली खीकार की जाती है। एक मियान में. दो तलवार 
घुसेड़ दी गई हैं। मात्तों पारसी अक्षरों में उदूं भाषा अदाल- 
ते में मुसल्मानी बादशादत की यादगार सी बकरार रक्‍्खी 
गयी है। अब ऐसी दशापर, महाशयों ! आप विचार कर 
कि, बिना किसी सहारे के जो आपकी भाषा उम्नत हो रहो 
है यही आश्चर्य है। क्‍योंकि शिक्षाविमाग में भी इसकी जड़ 
काटी गयी है | कहा जाता है कि, पाठध पुस्तकों की भाषा 


आप बंगला, मराठी और शुज़राती की उन्नति देखकरः 


( &३ ) 


' ऐसी सकक्‍स्धी 'ज्ञाय कि, जो दे भिन्न भिन्न चर्णावरधियों में 
! लिखी जा सके अथांत्‌ नागराक्षर और पारसी लिपि में भी । 
। इसीलिये उदू और हिन्दो दोनों का नाम छोड़कर साहिब 
| लोगों ने इस देश की भाषा का एक नया नाम हिन्दुस्तानी 
७७ है । न एतबार हो तो 'इन्साइक्लो पीडिया बृटानिका' 
आलकर देख ल्‍कीजिये । इसका फल यह हुआ है कि हिल्दो 
पुस्तकें की भाषा उर्दू हो गयी । क्योंकि पारसी लिपि में तो 
पूसरी भाषा के अक्षर लिखे ही नहीं जा सकते | यदि कोई 
लिखे भी तो उसका पढ़ना नितान्त असम्भव दै। जो थाज 
फल हमारे देश युक्तप्रान्त और पञ्माब के राजकार्य्यालयों में 
हमारी देशभाषा के नाम से पारसी अक्षरों फे सहित प्रचलित 
है, जिसके कारण नित्य प्रति हमारी जो हानि होती है, 
डेसका ठिकाना नहों है। जैसा कि मैंने अपनी ''आनत्द्‌ 
बधाई” नामक कविता में कहा है -- 
पै सागनि सें जब भारत के खुख दिन आये । 
अड्गरेज़ी अधिकार अमित अन्याय नसाये ॥ 
रूछो न्याय सबही छीने निज खत्वहिं पाई । 
दुरभाग नि बच्ि रही यही अन्याय सताई ॥ 
लद्यो देशभाषा अधिकार सबे निज देखन | 
राज़काज़ आरूय विद्यालय बीच ततच्छन ॥ 
पै इत बिरचि नाम उदू के “हिन्दुस्तानी !” 
अरबी बरनहुँ लिखित सके नहि' बुध पहिचानी ॥ 
'. “हिन्दुस्तानी” सात्रा कौन ? कहां ते आई! 
के भाषत, किदि ठौर केाऊ किन देहु बताई ः 
फेड साहिब खपुष्प सम नाम धस्पो मनमानों । 
होत बड़न से भूलहु चड़ो सहज यद जानो ॥ 


( #€रे ) 


ऊजडगाम हो गये होते । परम्तु यह संहस्तों वर्षों से सो सौ 
सांसतों को सहकर भो ज्राज तक सांस लेई रहा है। संसार 
के अनेक प्राचीन देश और जातियां जो इससे जैठी भी ब 
थों, फबी फाल के गाल में घिलीन हो गयीं, परन्तु यह जोता 
जागता ही है | चैले ही आज की नवीन प्रान्तिक -भाषाओं' 
की लहलहाती शोभा से हमारी इस घूछ भाषा फी वर्षो 
तुलना है ! वृक्ष के मुख्यस्तम्म से पत्राचलियों की शोभा और 
खंज्या अधिक होती ही है | वे जब से ज़नमीं, सुख से पलती 
और उभरती चली आई', इधर इसके चिघवा फे अनुचित 
४ के समान प्रसव न देने देने की द्वी युक्ति की जाती 
रही । । ४ 
आप बंगला, मराठी और गुजराती की उन्नति वैखकरः 
हस की द्वीनावरुथा पर खेद करते ऐसा कहते हैं! परन्तु 
क्‍या उस वेशवालों के से अधिकार आप भी रखते हैं! क्या 
उन्हीं लोगों के समान हमें अपनी भाषा की शिक्षा मिलती 
है? क्या उनके समान हमारी भाषा भी अपने देश के 
राजकार्य्यालयों में प्रतिष्ठित हैं? फिए भा औरों से इसको 
सया तुलना की जा सक़ती है ? जिस देश की वह भाषा हे 
हमारी सर्कार,से यहां की एक दूसरी ही भाषा भर 
चर्णावली स्ीकार की जाती है। एक मियान में, दे तलवारें 
घुसेड़ दी गई हैं। मानों पारसी अक्षरों में उर्दु भाषा: अदाल- 
ता में मुसल्मानी बादशाहतत की यादगार सी बरकरार रक्‍्खी 
गयी है। अब ऐसी दशापर, महाशयों | आप विचार करें 
कि, बिना किसी सहारे के जो आपकी भाषा उच्चत हो रही 
है यही आश्चर्य है। क्योंकि शिक्षाविसाग में भी इसकी जड़े 
काटी गयी है ।.कटद्दा जाता है कि,.पाठय पुस्तकों की भाषा 


( &३ ) 


ऐ 'ऐसो रक्‍खी :जाय कि, ज्ो दे भिन्न भिन्न चर्णावलियों में 
(! लिखी जा सके अर्थात्‌ नागराक्षर और पारसी लिपि में भी | 
/ इसोलिये उदू और हिन्दो दोनों का नाम छोड़कर साहिब 
/' लोगों ने इस देश की भाषा का एक नया नाम हिन्दुस्तानी 
/ रफ्ला है। न एतबार हो तो इन्साइक्लो पीडिया बृटानिका' 
७. और देख लीजिये | इसका फल यह हुआ है कि हिस्डो 
_इस्तकों की भाषा उ्दू' हो ययो। क्योंकि पारसी लिपि में तो 
इसरो भाषा के अक्षर लिखे ही नहीं जा सकते | यदि कछेई 
तो उसका पढ़ना नितान्त असस्भव है। जो थाज 
ले हमारे देश युक्तप्रान्‍्त और पञ्माब के राजकार्य्याल्यों में 
इमारी देशभाषा के नाम से पारसी अक्षरों के सहित प्रचलित 
है, जिसके कारण नित्य धति हमारी जो हानि होती है, 
उलका ठिकाना नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी ' 'आनन्‍्द्‌ 
उधाई” ज्ञामक कविता में कहा है -- 
भागनि से जब भारत के रुख दिन आये | 
अज्ूरेजी अधिकार अमित अन्याय नसाये ॥ 
लद्यो न्याय सवही छीने निज खत्वहिं पाई। 
डुरभागनि वच्ि रही यही अन्याय सताई ॥ 
लद्यो देशभाषा अधिकार सच निज देसन। 
राजकाज आलूय विद्यालय बीच ततच्छन ॥ 
पै इस बिरिचि नाम उदू के “हिन्दुस्तानी 7”? 
भरवी यरनहूँ लिखित सके नहि' बुध पद्दिचानी ॥ 
' “हिन्दुस्तानी” सात्रा कौन ? कहां ते आई? 
के भाषत, किद्दि ठौर केऊ किन देहु वताई ! 
काड साहिव खदुष्प सम नाम घस्लो मनमानो । 
होत बड़न से भूलहु बड़ो सहज यद जानों ॥ 
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हरि द्विल्दी की बोली अर अच्छर मंधिकारहि' । 
ले पैखारे बीच कचहरी बिना विचारंहिं ॥ 

जाकेा फल अतिसय अनिष्ट लखि सब अकुलाने | 
शजकरम्मचारी अर प्रजावृन्द बिलखाने ॥ 
संसोधन हित बारहि' वार किये बहु उद्यम | 
होय असम्भव किंमि सम्भव, कैसे खल उत्तम ॥| 
हिन्दी भाषा सरल चत्मो लिखी अरबी वरनन | : 
सी कैसे हवे सके बिचारहु नेक विचच्छन ! 
सुगलानी, ईरानी, अरबी, इंगलिस्तानी । 

तिय नहिं' हिन्दुस्तानी बानी सकत बखानी ॥| 
ज्यों छोहार गढि सकत न सेने के आभूषन | 
भरु कुम्हार नहिं बने सकत चांदी के बरतन 7 
कलम कुरहाड़ी से। न बनाय सकत कोड जैसे । 
सूआ से मलमल पर बखिया होत ने तैसे ॥ 

कैसे हिल्दी के केाऊ शुद्ध शब्द लिखि लेहै । 
अरबी अच्छर बोच लिखेहँ पुनि किमि पढ़ि पेदे ॥ 
निज भाषा के सबद लिखे पढ़ि जात-न जामे | 
पर भाषा के कही पढ़े कैसे काऊ तामे ॥ 
लिख्ये। हकीम ओऔषधी में 'आलु बेखारा' 

उल्लू बना मेलवी पढ़ि 'उठ्लू बंचारा॥ 
साहिब 'किस्ती” चद्दी पठाई सुलसी 'कसबी' 
' नमक! पढाये भाई 'तमस्मुक' की जब तरूवी ॥ 
पढत 'छुबार” 'खितार', किताव, 'कवाब',वनावत | 
४ बुआ! ' देत हैँ दगा” देनकेा दोष रूगावत ॥ 
मैम साहिब बड़े बरड़े मोती चाह्य' जब । 
बड़ी बड़ी मूली पठवाये। तसिल्दार तब ॥ 
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उदह्शन काड कहूँ लगि याके सके गनाई ! 

एकहु सबद न एक भाँति जब जात पढाई ॥ 

“दल औ बीस भाँति से। तो पढ़ि जाठ घनेरे । 

पढ़े# हज़ार प्रकारहु से जाते बहुतेरे ॥ 

ज्ञेर जघर अरू पेश रूवरन के काम चलावत। 
बिन्दी की भूलनि सौ सी विधि भेद्‌ वनावत ॥ 
चारि प्रकार जकार, सक्कार, अकार तीन बिधि । 
होत हकार, तकार, यकार. उसय विधि छलदविधि ह# 
फौन सब॑ंद केहि बरन लिखेसे खुछ कहावत | 
धाके। नियेम न केाऊ लिखित लेखहि लखि आदत ॥॥ 
यह घिचित्रताई जग और ठौर कह नाहीं । 

पंचसेली भाषा लिखि जात बरन उन माहों ॥ : 
जिनसे अधम बरन के अन्ुमानहु अति दुस्तर | 
अबसि जालियन खुखद एक उदू के दफुतर ॥ 
जिहि तें सौ सौ सांसति सहत सदा विलखाती । 
पेशी साली प्रजा इहां की अतिहि अयानी ॥ 

भारत सिंहासन स्वामिनि जे। रही सदा क्री । 

जग में भव की रूदहि न सक्ये। केऊ छवि जाकी ४ 
जाखु वरनमाला गुन खानि सकल जप ज्ञानत | 
विन गुत गाहक खुछभ निरादर मन अबुमानत 
राजसभा से। अंग कई सो वर वितावत | 

दीन प्रदीन कुटोत बीच सेशभा सरसावत ॥ 
एरसावत श्स रही ज्ञान, हरिभक्ति, धरम मित 
___ सिच्छारूसाहित्यख॒धा पार नए अरू साहित्यखुधा सवाद आदि इत || 

क भब्द के एलार म्रवार से पट 


# भारतेन्दु बात हदरिश्चन्द्र ने ए 
जाना सिद्दु फिया है । 
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फिये न बदन मलीन पीत अरु हात निरन्तर ! - " 
रही धीरता धारि ईस इच्छा पर निर्भर ॥ 

प्रथम तो कचहरियों में उदू के जारी रहने से सामात्य 
नोौछरीपेशा लोग हिन्दी पढ़ते ही नहीं, इससे उन्हें उसकी 
कुछ भी योग्यता नहीं होती । उन्हें हमारी भाषा की अच्छों 
पुस्तक वा समाचारपत्र दे दीजिये उसे वे पढ़ भी नहीं सकते, 
सममना तो दुर रहा | क्योंकि आजकल की पाठ्य पुस्तकों 
के : प्रणेता छुट्ट उदू में ही उसे लिखते। ऐसा न करने से 
पुर्तके' सर्कार से खीकृत भी न हों । प्रणेता भी प्रायः नव 
शिक्षित ही होते कि, जिन्होंने इसी क्रम से हमारी भाषा पढ़ी 
हैं साहिब छोगों की पुरुतकों के अनुवाद कभी इसी उाँथे 
के ढले होते । बहुतरे यन्त्रालयों से प्रकाशित ग्रन्थ भी अच' 
लित हैं कि जिनके प्रणेता थाड़ी योग्यता और थोड़े पेतन 
पर रख लिये जाते और जाड़ तोड़ छगाकर बेगार टालने के 
लिये घही पुस्तके' पाठ्य पुस्तकों में रक्खी जातीं। पुस्तक 
प्रणंताओं की योग्यता की परख इसी से हो ज्ञाती कि, वे 
अपने ग्रन्थ का एक नाम भी अपनी भाषा में नहीं रख सकते | 
ग्रन्थ उद्दू वा हिन्दी का और नाम भड्डरेज़ी 'प्राइमर! और 
'टीडर' । जहां राजा शिवप्रसाद सद्वश विलक्षण विद्वान के 
बनाये ' भूगोरू दस्तामलक, इतिद्दास तिमिरनाशक, शुटका 
और विद्याह्ुःर पढ़ाये जाते थे; वहां अब ऐसे कि जिन्हें देख 
कर हिन्दी के नाम रान। आता है। निदान ऐसी ही 'ऐसी 
पुस्तकों के पढ़ जे। हमारे देश के नवशिक्षित युवक निकलते 
हैं उन्हें प्रायः अपनी भाषा से नितान्त अनभिज्ञ ही सममनी 
चाहिये। जेब मूल शिक्षा ही की यह दशा है तो उत्तसे 
याग्य शिक्षित कैसे उत्पन्न हाँगे और जब किसी भाषा के 
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अच्छे शिक्षित न निकलेंगें, तो उसकी उम्नति की आशा केसे 
है। सकदी है? शोक! थोड़े ही दम के लिये खरकार ने 
बड़ के दे भागों में विभ्क्त कर दिया था, तो बड्भालो प्रजा 
ने आकाश पाताल एक कर दिया। लाड मालें के निश्चित 
और भटल सिद्धान्त के। दोई चार बरसे में अपने सच्च॑ घेार 
आन्दोलन से मिटाकर क्षणसडगुर बवा दिया। उसमें उनकी 
क्या हानि थी ? अवश्य ही सबसे बड़ी हानि उसमें भाषा 
और चिद्यासस्वन्धी थी। किन्तु शेक, कि उसी हमारी 
भाषा पर आज पचासों वर्ष से भाँति साँति के दुसह आघात 
हे। रहे हैं! किन्तु हमारे देशवालें के कानें पर अभी तक 
जू भी नहीं रेगी । उन्हींने अपने देश में निज साषा को शिक्षा 
के सम्बन्ध मे कभी विचार भो नहीं किया जिससे उनका 
निरन्तर अधः्पतन हा। रद्दा है। हमारे देश के अभिमान के 
हेतु महामान्य श्रीमान्‌ गोपालकृष्ण गोखले ने जो अपना 
शिक्षासस्वन्धी बिल इस्पीरियल लेजिस्लेटिच कॉखिल में 
पेश किया था और उसके पक्ष में गत वर्ष जब इस सम्मेलन 
ने अपना मन्‍्तव्य स्थिर करना चाहा था, तो कसा उसका 
प्रतिवाद हुआ था ? चही क्‍्यें, देश के अनेक प्रान्तों में उसका 
विशेध किया गया था ? फिर महाशये। ! क्‍या इसे भी आप 
अपनी भाषा की उन्नति ही माने गे £ दूसरे प्रान्तों की माषाए 
स्कूल के छोड कालिजों की उच्चतर शिक्ता तक पहुंची हें । 

फ्या आप लोगों ने भी उसके अर्थ कुछ उग्योग किया है: 

रुपये पैसें के छोड असी कल सरकारी नोटों पर से आपकी 

भाषा निकाली गई है, क्या आपके उसका कुछ डुप्स हुआ 

हुआ,तो क्‍या कुछ उद्योग हुआ £ क्‍या एक द्नि फल) मन्तव्य : 

फ़िर क्‍या इतना हो पर्यात हैः? सच तो यह है कि, झुए: 
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सन्तोषामृतठ॒प्तों में सहनशीछूता की रत लग गई है। आपें 
सपेक्षा की मात्रा बहुत बढ़े गई है, जिस कारण आपको जे 
हानि न हो थेडी है । 
देश के सैामाग्य से उद्ारहदय न्यायमूर्ति महामान्य सर 
एण्टसी मेक्छोनल हमारे देश के प्रान्तिक प्रभु दक्कर आये 
ओऔर हमारे मित्र साननीय मदनमे।हन मालवीय ने. ईएवर 
. उन्हें सिरण्ञीव रकक्‍्खे, देशहै के चने चाभ कर किसी प्रकार 
अपनी मातृभाषा के राजकाय्यात्रयों में प्रवेश का अधिकार 
भी दिलाया, परन्तु कया उसका कुछ भी फल हुआ £ क्या 
इस अलम्य छाम्म से भी आप छाभघान हुए * जहाँ देखिये 
असी उर्दू बप्बीही की तूती वेल रही है। ., हि 
- सार्संश, जब तक आपकी भाषा की पूछ न द्वागी, उलका 
फैई साहक ले दोगा। क्‍्यें केाई उसकी येग्यता बढ़ाने के. 
शर्थ श्रम करेगा ! जब तक उसके छुयेग्य खाहिव्यसेवियों 
की खंख्या न बढ़ेगी, उसमें अने|खे खुडेखक और प्रन्थकार 
फेसे निकलेंये ! ' 
कुछ लोग ऋद्ते 

अश्नाव है। दप नहीं समकते कि, उनकः 
क्या सचसुद् दपारो भाषा में उसमे परिज्ञामर के अंधे भी 
सन्‍्ये। का असाव है । क्‍या चन्द, सूर, तुलखा, केशत्र, बिहारी, 
भिखारीदास, देव, प्रताप, सुखदेव, मतिराम भ्रूण, ज्ञायसी, 
"रहीम, नरहरि, रछुताथ आदि अनैक प्राद्यीन वहुतेरे नवीत 
,म्रन्थकार और जसे राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मण, 
बाबू हस्ख्विन्द्र आदि के अन्ध अपनी झाषा का परिजान 
नहीं करा सकते ! अथवा क्‍या इनको शिक्षा से केाई छाभम 


-नदीं द्वाता ? 


2204 "अर 


वे हैं कि, हमारी साया में अच्छे ग्रन्थों की 
क्या अभिश्राय है 
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कुछ छेएण यह भी कहते कि, पुराने ग्रन्थ केवल कविता- 
सम्बन्धी हैं और उनमे प्रायः श्टद्ञाररस ही भरा पड़ा है । 
हम पूछते हैं कि, क्या कविता केाई काम की वस्तु नहीं है £ 
क्या कोई ऐसी भाषा संसार में है जिसे अपनी झूविता पर 
'आभेमान न दे ? साषा का मुख्य रूप तो कविता ही दिख- 
लाती है। सत्कवियों के हो सुदाविरे तो साधु प्रयोगों के 
साक्षी होते हैं। काषों मे प्रायः कविता के ही प्रमाय संशहीत 
होते हैं | कविता साहित्यसदन को शेमभा वरजश्व दीपक है । 
कविता हो भाषा के आकाश का सूर्य है। रहा यह कि श्टज्जार 
रस का इसमें आधिक्य है। परत्तु यही एक रस है जिरामें 
सञ्चारी, विभाव, अनुभाव सब भेदे! सहित दर्शित द्वोते ४, 
अतएव रखराज कहाता है । इसका दिरादर जगत को 
किस भाषा मे दिखाई पड़ता है ! अधिकांश इसी रस से तो 
खसार का साहित्य लबालब भरा हुआ है | आप रहेंगे ए्ि, 
हमे नायक नोयिकाओं के भेद्विभेद और जसके प्रेष“छत्त से 
घणा है| यद्यपि यह देष रख का नहीं है वसब्ञक ता का 
होता है, वो भी इसे जाने दीजिये और यद्याये प्रेमप्रसन्ञ छत 
आप बुरा नहीं प्रभाणित कर सकते, तो भी आलरचन घिसाग 
के छे।ड उद्दीपन के। आप भो खराहेंगे । यदि आपके प्राक्ू- 
तिऊ सोन्दय्य से सो चिढ़ हा, तो इसे भी छोर दे और सच 
रखें फी जे। सामप्री प्राचोन कवियों ने एकत्र कर रक्ख्ी 
है, आप डस्ती से अपना मनारञ्षन कोजिये | बार अजत, 
शान्त आदि रख और मक्ति, घस्म, नोति, इतिदास, हक 
आचार, मतमतान्तर, कथा, पेंच, ज्येतिप, काव्य, का, 
छंत्द, अलडूपर, थाम, वेदान्त और चिज्ञान हक कक 
सी इसमें न्‍्यूल नहीं हैं और सभ्य सो होते हे (सरन्‍्तु द, चांद 


( ८० ) 


ऐसे ऐसे समालाचकों के ऐसे हो आखाप जाए रहें, तो 
लोगों को उपेक्षा से घे कुछ दिनों में कपूर की भाँति उद 
जाय॑गे। 

साहित्य का संगठन समय के अनुसार हुआ करता'है। 
उछल समय, जब के बने वे ब्रन्थ हैं, इससे अधिक की लोगों 
के आवश्यकता न थी । रुचि भी ऐसी ही अधिकांश लोगों 
की-दहो रही थी विशेषतः हमारे देश के राजा, बावू और 
अमीरों का »शड्भार ही से काम था, धहो उनकी माता थो; 
उसी की अधिक संख्या कविता में पायी जाती है । भाज 
समय दूसरा है, देश की दुदंशा ने सबकी मुटाई म्ाड दी है। 
अक्ल ठिकाने आगयी है, अब वे बात नहीं जँचती / इसी से 
'आज की आवश्यकता के आज काल के छुलेखकें और प्रन्थ 
कारों के पूरा करना चाहिये। वे ही इसके उच्चरदाता हैं। 
'उन्हें भब अपने साहित्य के शून्य रूथान के भरना चाहिये। 
लोग इसके लिये सर्चेष्ट भी हो रहे हैं । 

कितनों का हो कहना है कि हमारी भाषा में अब जे। कुछ 
नये ग्रन्थ बने भो हैं उनमें प्रायः अनुवाद की सख्या अधिक 
है। किन्तु क्या अनुवाद कोई वरूतु नहीं और क्या इससे 
साहित्य के कुछ लाभ नहीं पहुँचता ? ऐली कौन सी उद्नत 
'भाषा है जिसमें अजछुवाद की अधिकता नहों है? जब वक 
'दूसरी दूसरी भाषाओं के उत्तम और अनूठ ग्रन्थों का अनु 
बाद नहों होता, तब तक किसी भाषा का स्थिर महत्त्व 
स्थापित ही नहों हे। सकता । अड्गरेजो आदि विदेशी ओोर 
बड़ुला- आदि स्वदेशी भाषाओं के मद्व का अधिकांस 
आधार अनुवाद ही है । हाँ. भनुवादक भौर उसका मूल ग्रस्थ 
अच्छा द्वाना अवश्य चाहिये । व्यर्थ प्रन्यों का भजवाद वां 


| 


(६ ८१ ) 


निन्‍दनीय हुई है। एमारी भाषा के धिविध भाषाओं के सद 


(९ ग्रन्थों के असुबाद की अभी बड़ी आवश्यकता है | सर्कृत 


और शद्रेजी के अतिरिक्त स्वदेशी भाषाओं में भी अनुवाद 
की उत्तमात्तम 'खाम्रग्ी भरी पड़ी हैं. जिसका सश्यय करवा 
बहुत हो आवश्यक है । अस्तु । 

महाशये | आप लोगों मे से से अपनी भाषा के उद्धार 
के अर्थ उद्योगतत्पर 'हुए हैं, उनका सबसे प्रथम यही काय्य॑ 
है कि थे अपने उदासीन भाइयें के उपेक्षा का निष्ठा से 
जगाब” और अपने स्वत्वों की रक्षा फे अर्थ उन्हें तत्यर फर्र। 
शिक्षा के खुधार का प्रश्न सबसे अधिक महरुघ का है, उसके 
अंधे आपकी प्रथम चेष्टा द्वानी चाहिये । 

फ--हिन्दी टेक्सूटबुक कमेटियों में अपने खुयोग्य प्रतिनि 
श्रियों के प्रवेश का यक्ष कीजिये और करते ही चले जाइये । 
वत्तप्रान सुयोग्य समितियों और अन्य विद्वानों से सहायता 
लीजिये । 

ख--केवल गवनमैर॒ट के ही आखरे पर॒ न रह, जिसमें 
संस्कृत अड्भरेज़ी के संग अपनी भाषा की वःस्सविक शिक्षा 
मिले, इसका प्रबन्ध फीजिये। 

ग--इईंश्वर की कृपा से जब आपका फाशी-हिन्दू -घिरव- 
विद्यालय खुले, तो उसमें अपनी भाषा की डच्चित भीर श्राढ 
शिक्षा का घवन्ध कीजिये । 

ध--स्तेद॒ का थिपषय है. कि भारतभासफर सहामान्य 
प्रोमात गोखले महाशय का शिक्षासस्वन्धी प्रयास सिद्ध न 


हो सकता | किन्तु हुए का विपय है. सरकार शिक्षाप्रसार का 
दब स झुूप कर उद्यत हुई है [गेल समय उस शिक्षा में; खोपपर _ 
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और उसके यथोचित लामप्रद चनाने में यज्वान हजिये बोर 
साम्राज्य की सहायता कीजिये | 

डू--उच्च शिक्षा में अपनी भाषा वो भी पहुँचाने का 
अवल प्रशक्ष कीजिये, जिसमें दी० ए० और पएम० ए० की 
श्रेणियों में इसे भी रुथान मिले | 

इसके लिये आपको प्रथम से ही अपने साहित्य की 
अड्डु पुष्टि करनी होगी। इसी से सामान्य और उद्चा शिक्षा के 
उपयोगो सअ्रन्धों के निर्माण का यत्ञ करना चाहिये, पुराने 
सदुभ्नन्धों के अच्छे संस्करण निकालने चाहिये | 

च--आप अपने इस सम्मेलन को पूर्णंपरिपुष्ट कीजिये।' 
इसकी शक्ति के बढ़ाइये, पररूपर के बैरबिरोध और ईष्यां 
द्वेष के दूर रखिये और इसकी सम्मिलित शक्ति से लाभ 
वान्‌ हजिये । आप छोग बहुत पिछड़ गये हैं । आपके अभी 
अहुत कुछ करना है । आपने अभी किया हो क्‍या है ! आप 
तो अमों उन्हीं स्वत्वों से हाथ धोये बैठे हैं, कि जिन्हें आपके 
पड़ोसी भाई मुद्दतों से भोग रहे हैं । 

सर्च प्रथम आपके अपने प्रदेश के राज़कायलिंयों में 
अपनी भाषा के प्रवेश का उद्योग . करना चाहिये । सरकार ने 
भी इसकी आशा दे रक्‍खी है । अब उसमें आपकी उद्योग 
पिथिलता ही बनी बनाई बात विगाडु रही है | उसके अर्थ 
अगर अत्यन्त तीघब्रता से यत्ष कीजिये। आयजाति मात्र को 
इस पर प्रण फर ठेना चाहिये कि, एक चिट्ट भी अपने 
थक्षरों के छोड़ दुसरे में कदापि किसी राजक्रायलिय में 
न दगे ओर न देने दंगे । ये अदालती अमछे कहा तक विध्न 
करेंगे ? विध्न से न डरना चाहिये | साजर्पि भतृ्‌ हरि की 
शिक्षा के अपना मूल सन्त्र चना लेना चाहिबे | दूसरा 
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कत्तेष्य आपका उतने ही महत्त्व का अपनी भाषा की शिक्षा 
के सुधार का है, जिसकी दुर्दशा का अन्त नहीं है और बिना 
जिसके सुधारे केाई सुधार अथवा निरूतार नहों हा सकता । 
इसके लिये आपके कई प्रकार के उद्योग करने पड़ेंगे । 
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श्रीहरिः 
6५ 
लिकेदनः | 
,. पूज्यपाद भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र जी ने एक याददाश्त 
पर लिखा था कि “किसी नाटक में (प्रतापरलिद के) अकबर 
की पालिसी स्पष्ट करके दिखाना” | डसे देखकर मैंने इस 
.._ नाटक को लिखना आरस्म किया श्रौर जगदीभ्वर की कृपा 
, से आज पूरा फरके आप लोगों की भेंट करता छू 
यद्यपि घोरवर महाराणा प्रतापलिंह तथा राजनीतिवि- 
| शरखद्‌ अकबर का चरित्र जैसा अद्धित करना चाहिए वैसा 
करने की तो मुझे; सामरथ्य नहाँ है, तथापि यदि मेरे इस नाठक 
से उक्त भारतमुखोज्वलकारी प्रातःस्मरणीय महा भाव के 
| चीरचरित्र का प्रचार इस श्रात्मविस्खत देश में कुछ भी हो, 
| तथा सहदय पाठकों का कुछ भी मनोरञ्षन हो सके, तो में 
, अपने परिश्रम को सफल समझूंगा | 
इस नाटक को पहिले मित्रवर बाबू जगज्ञाथ दास बी० ए० 
( रल्लाकर ) ने अपने “'साहित्यछुधानिधि" मासिक पत्र में 
छापना आरम्स किया था तथा इसके संशोधन आदि में बहुत 
कुछ सद्दायता दी थी परन्तु हिन्दीरखिकों के अभाव से उक्त 
! मासिक पन्न बहुत शीघ्र बन्द हो गया और प्रन्थ अधरा ही 
6५ रद गयो | परन्तु फिर पण्डित जगन्नाथ मेहता ओर चादू 
श्यामुन्द्र दास बी० ए० के उत्साह से यद पूरा डा ओर 
मुझे आप सज्जनों की भेंट करने का अवखर प्राप्त हुआ, अत- 
एव मैं अपने इन मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हैं। 
मिनत्रवर कुंबर योधर्खिह मेहता डद्यपुर निवासी ने मुझे 
चुत सी ऐतिहासिक घटनाओं तथा कविताओं के संग्रह मे 
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ध्रीहरिः 
लिकेद मे 
निवेदन । 

पज़्यपाद भारतेन्डु बावू हरिश्रन्द्र जी ने एक याददाश्त 
पर लिखा था कि “किसी नाटक में (प्रतापलिंद के ) अकबर 
की पालिसी रुपष्ट करके दिखाना” | उसे देखकर मेने इस 
नाटक को लिखना आरम्स किया और जगदीश्वर की कृपा 
से आज पूरा करके आप लोगों की सेट करता हूँ । 

यद्यपि चीरवर महाराणा प्रतापलिंह तथा राज्नीतिवि- 
शारद अकबर का चरित्र जैसा अड्धित करना चाहिए बैला 
फरने की तो मुझे सामरथ्य नहां है, तथापि यदि मेरे इस नाटक 

उक्त भारतमुखोज्वलकारी प्रातःरस्मरणीय मद्दाजुसाव के 
पीरचरित्र का प्रचार इस आत्मविस्सृत देश में कुछ भी हो, 
तेथा सहृदव पाठकों का कुछ भी मनोरञ्नन हो सके, तो में 
अपने परिश्रम को सफल समझूंगा | 

इस नाटक को पहिले मित्रवर बावू जगप्नाथ दास ची० ए० 
( रलाकर ) ने अपने ' 'साहित्यखुधानिधि" सासिक पत्र में 
डीपना आरम्भ किया था तथा इसके संशोधन आदि में बहुत 
ऊँछ सहायता दी थी परन्तु हिन्दीरसिकों के अभाव से उच्त 
मासिक पन्न बहुत शीघ्र बन्द हो गया और अन्ध अधूरा ही 
_£ गयो | परन्तु फिर पणिडित जगन्नाथ मेहता और बालू 
यामसुन्द्र दास बी० ए० के उत्साह से यद्द पूरा हुआ और 
मुझे आप सज़नों की भंट करने का अवसर प्राप्त हुआ, अत- 
एप में अपने इन मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हैं । 

मित्रवर कुंबर योधसिंद मेहता उदयपुर निवासी ने मुझे 
पेहुत स्री ऐतिदाखिक घटनाओं तथा कविताओं के सप्रह में 


(२) 


सद्दायता दी और उत्साहित किया इसलिये मैं उन्हें भी धन्य 
वाद दिए विना नहीं रह सकता । 

इस भ्रन्थ फे लिखने में मुझे टाड साहिव के “राजस्थान,” 
पूज्य भारतेन्दु बावू दरिश्चन्द्र जी के “डदयपुरोदय,'' कुंवर 
योधलिंदद मेहता के “मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास,” मुंशी देवी 
प्रसाद मुंसिफ जोधपुर के “मद्दाराजा प्रतापलिह के जीवन 
चरित्र” तथा कवि गणपतिराम राजाराम के गुजराती "प्रताप 
५ नाटक” से वहुत कुछ सद्दायता मिल्री है इसलिये में हृदय से 
इन भ्रन्थकारों को धन्यवाद देता हूँ । 

मेरी बड़ी इच्छा है कि में भारतवर्ष के गौरव खरुप प्रसिद्ध 


व्यक्तियों के चरित्र, किसी को नाटक, किसी को उपन्यास 
ओर किखी को इतिहास खरूप में यथावकाश अपने पाठकों 


की भेंट कर, परन्तु यह इच्छा पूरी, करना उन्हीं सहृदय 
पाठकी के हाथ है। यदि आप लोगों से यथोचित उत्साह 
मिल्लेगा और झुके: यह निश्चय होगा कि मेरा लेख आपको 
रुचिकर हुआ, तो में शीघ्र ही फिर आपकी सेवा में, परम 


प्रसिद्ध सगवरूक्तिपरायणा मीरावाईं का नाटक तथा जींवन-, 


चरित्र ( जिसे मैंने बहुत परिश्रम श्रोर खोज से संग्रह क्रिया है ) 


लेकर फिर उपस्थित होऊंगा | 


अन्त में मेरी प्रार्थना है कि विज्ञ महाशरयों की दृष्टि में जो 


च्रुटि इस नाटक में दिखाई दे कृपाकर उससे वे घुझे मित्रभाव 
से श्रवश्य सूचित कर जिश्लमें यदि उचित हो तो दूसरे संरक- 
रण में धन्यवादपू्ेक वे त्रुटियां दूर कर दी जांय । 

काशी चौखस्भा | हिन्दी रसिकों का सेवक 


- श्रीमिरिधर जन्मोत्सव गीराघाकु 
संबत्‌ १६४४ मि० पौषकृप्ण आराधाकृष्ण दास 
ता। १२ दिसस्वर सन्‌ १८४६७ ई० 
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श्रीहरिः 
भामिका । 


; महाराणा डदयसिंद संबत्‌ १५७७ ( १५३६-४० ई० ) में 
चित्तौर (मेवाड़) की राजगद्दी पर वैठे, अकबर ने बड़ी धूम- 
(धाम से धावा किया परन्तु वह द्वार खा कर लौट आया। 
'कुछ दिनों पीछे मेवाड़ में आपस की फूट देखकर अकवर को 
अवसर मिला और चित्तौर पर फिर उसने घावा किया। 
'उदयर्सिह अपनी जान लेकर भागे परन्तु राजपूंत सरदारों ने 
अपना प्राण रहते चित्तौर शन्नुओं को न दिया। घोर युद्ध 
'इथा, जयमल और पुत्ता ने बड़ी वीरता से लड़ाई की। अन्त 

मे मेवाड़ की राजलद्मी भाग्यवान अकबर के हाथ आई। 
इस लड़ाई में तीस हजार राजपूत चीर काम आप्य और बहुत 
सी स्त्रियां भी सड़कर मर गईं। शेष जा रह गई थों उन्होंने 
“"जहरबत” किया अर्थात्‌ जलकर अपनी पवित्रता को बचाया। 
अकवर ने चित्तोर दखल किया । इसका पूरा इत्तान्त फिर 
कभी निवेदन करेंगे । रे 
._ डदयखिंह भाग कर पिपली राज्य के जझलों में गोहिल 
जाति की सहायता से रहने लगे। वहां से वे अ्रावली की 
घारी में आप्ट, जद्दां बाप्पा रावल सी रहे थे। उन्होंने पहले 
उस स्थान पर अपने राजत्वकाल में एक कील वनवाई थी 
जिसका नाम उद्यसागर है। अब एक छोटा ला महल 


के 


( ४२ ) 


बनवाया और फिर तो उसके आसपास और भां इमा 
चन गईं और वह एक छोटा सा नगर हो गया। उस 
नाम उदयपुर रक्‍स्ना जो कि अब तक ,भेवाड़ राजवंश ' 
राजधानी है। ५५ 

चित्तोर जाने फे चार वर्ष पीछे ४२ वर्ष की श्रवस्था 
उदयसिद ने संसार छोड़ा। डन्‍्हें पचीस बेटे थे। मर 
समय उदयसिह ने छोटे बेटे को कुल की प्रथा के प्रतियू 
अपना उत्तराधिकारी बनाया। जगमल गद्दी पर बैठ ग॑ 
परन्तु यह बात मेवाड़ के सरदारों को बहुत ही बुरी ला 
ओऔर उन लोगों ने शीघ्र ही उसे उतार (कर मद्दाराणा प्रता' 
सिंह को गद्दी पर बैठाया | 

प्रताप॑सि्द का जन्म जेठ खुदी १३ संबत्‌ १४५६ फो हु* 
था और मिती फागुन ख़ुदी १५ संबत्‌ १६१८ को गांव गोधू 
सें वे गद्दी पर बैठे थे । * 

प्रतापसिंह राज्याधिकारी तो हुए परन्तु न वो उन! 
पास कुछ विशेष राजसी ठाट ओर न फोई दृढ़ किला रहा 
प्रतापसिंद्द बोर पुरुष थे, उत्साद से हृद्य भरा हुआ था, भीव 
भीतर चित्तोर छुसल्मानों से छीन कर अपने कुल का गोर 
पुनः स्थापन करने की श्रप्नि खुलग रदह्दी थी । यद्यपि सरदा' 
लोग लड़ाई में द्वारते हारते टूट गए थे और उनका जी छोर 
हों गया था परन्तु इनकी डढ़ता, वीरता और उच्चाभिला' 
देखकर सिर सभी को साहस हुआ फिर सब कमर कस # 
'खड़े हुए, घतापसिंद ने इसकी तनिक भी परवा न की 
अकबर ऐसे बादशाह से लड़ने के लिए कोई सामान टीकनाएं 
है | परन्तु उनका हृदय स्वाधीनता फे खुखादु फल चखन 
उमज्ञ से भरा हुआ था। उन्होंने यह सोच कर कि जैसे दम! 


( हे ) 


पूवेजों ने इस चित्तौर की रचा की है और अपने शत्रुओं को 
इसी ढुर्ग में कैद किया है क्या हम वैसा न कर सकेगे, अकबर 
की सेना ओर सामान को तुच्छु जाना। 

जिस समय प्रतापसिंह अ्रकबर से लड़ने के लिये सन्नद्ध 
हो रहे थे, उस समय श्रकबर ऐसे उपायो में लग रद्दा था, 
जिनको सुनकर प्रतापर्सिह झत्यन्त ही दुखित हुए। वह्द 
उनके जाति भाइयों तथा सम्धन्धीगण को अपनी ओर मिला 
रहा था। ह 

मारवाड़, बीकानेर, आमेर, ( जो कि पहले प्रताप के 
साथ थे अकबर के पक्तपाती हुए, यहां तक कि प्रतापसिह का 
सगा छोटा भाई ( सक्ता जी ) सगर जी भी उनको छोड़ कर 
वादशाह से जा मिला और इसके बदले में डसे डसके पूर्वजों 
की राजधानी चित्तौर का किला दिया गया और चह राणा 
की पदवी से भूषित किया गया । है 

ज्यों ज्यों उनके विरुद्ध सामान बढ़ते जाते थे त्यों त्यो 
प्रताप का उत्साह और साहस भी बढ़ता जाता था। उन्दोने 
, अपनी जननी के दूध की सौगन्ध खाई कि जैसे होगा अपनी 
'मातृभूमि का डद्धार करंद्वींगे। अकेले निःलहाय प्रतापलिद्द 
ऐसे प्रतापी शत्रु के साथ २० वर्ष तक बड़े पराक्रम से लड़ते 
'रहे और अन्त में एक प्रकार सफल मनोरथ भी हुए । 
,मदाराज मानलिंहं शुज़रात विजय करके लोटते हुए 
'डिदियपुर के रास्ते आए, भतापर्सिह ने उनका बडा शातिथ्य 
'सत्कार किया परन्तु वे उनके साथ खाने में शरोक न हुए, 
था जड़ लड़ाई आरम्भ द्वोने की हुई ॥' 
। मानखिंद के दिल्ली आने पर, वादशाद्व ने राणा पर छुल्ट 
(होकर भानसिंद के साथ मिती चैन्न खुदो ४ संघत्‌ १६३३ का 


के 


( ४ ) 


पांच सददस्त्र सेना भेजी। इस सेना के साथ श्रासिफु्खां मीर- 
बख्शी, गाज़ीखां, सैयद अहमद, लेयद्‌ द्ाशिम, राय लूनकरण 
आदि सरदार भी थे। टाड साहब ने लिखा है कि इस लड़ाई 
में शाहज़ादा सल्लीम भी आए थे परन्तु यद्द भ्रम है, शाहज़ादा 
सलीम उस समय केघल ७ वर्ष के थे । 
- थर लड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। 

ग्वालियर के राजा रामसिंह का एकलौता बेटा इस लड़ाई 
में मारा गया, परन्तु श्ससे उक्त राजा दुखी न होकर ओर 
भी उत्साह के साथ लड़े तथा काम आए, और ग्वालियर के 
राजसिंहासन को अनाथ छोड़ गए । 

राणा ने अपने घोड़े चेतक को मानसिंद्द के हाथी पर कुदी 
कर बरछी मारी, परन्तु धह वार ख़ाली गया, दौदे को "तोड़ 
कर बरछी मद्दाचत को लगी और महावत मारा गया । 
वो बादशाही फौज इन पर टूट पड़ी और खमीप था कि राय 
मारे जाते परन्तु खामिभक्त साला मानसिंद रा्या के छुत्र 
और कणडे को लेकर एक ओर भागे । सुखल्मानों ने समझा 
कि शाणा उधर ही भागे जाते हैं, सब उसी ओर अरे पड़े 
झौर इधर अवसर पा राणा निकल गए। भाला मानसिंह 
अपने सब साथियाँ फे साथ घद्दीं खेत रहे और ऐसी पीरता 
के साथ अपने स्वामी का प्राण बचाया | राणा ने इसके पलट 
में उक्त भालाराना के वंशधर्रों को ' अपने दाहिने ओर स्थान 
दिया और आशा दी कि ये लोग महल तक नक्कारा वजा। 
अपने छुत्र और ऋूणडे के साथ आया कर । 

राणा को भागते एहुए पदचान कर दो मुगल ने उनकी 
पीछा किया | परन्तु एक बरसाती नदी बीच में आ गई श्र 
राणा का घोड़ा चेतक बहुत घायल द्वोने पर भी अपने स्वार्म 


( ५४: ) 


को लेकर नदी फाँद दया | इधर इस असद्दायावस्था में राणा 
को देख कर उनके भाई खक्ता जी का भी' आ्रातस्नेह उमड़ 
थभराया और वे प्राचीन बैर भुलाकर उनके पौछे दौड़े, और 
जिस समय दोनों मुगल नदी उतरने के उद्योग में थे उनको 
ललकारा और दोनों को लड़कर मार गिराया। इस भांति 
राणा दूसरी जानजोखो से बचे । 

चेतक, ज्याँ द्दी राणा उससे उतगे,गिरकर मर गया। राणा 
ने उसके मरने पर बड़ा शोक किया और डस्र स्थान पर पक 
चबूतरा बनवायां । प्रायः खय॑ वहां जाया करते थे। 

टाड साहब के लेखाजुसार यह लड़ाई मिती सावन बदी ७ 
संवत्‌ १६३३ को हुई थी ओर इसमें ४०० मलुष्य राणा के 
तथा ३५० तोमर ( तुंबर ) राजा रामसिह ग्वालियरवाले के 
काम आए | ट 

“अकबरनामे” में लिखा है कि बादशाही फौज उखड़ 
चुकी थी और निकट था कि भाग खड़ी होती, परन्तु महतर- 
खां ने चालाकी की, वद्द चन्दौल की फौज को दोड़ाए हुए 
श्राया और यह बात प्रसिद्ध की कि बादशाह आ पहुंचे, बल 
फिर सभो को साहस हो गया और राणा की सेना दताग 
होकर लोट पड़ी | 

मुंशी देवीप्रसाद मुँसिफ जोधपुर ने महाराणा प्रताप्िद्द 
का जीवनचरिच्न बहुत ,खरेज के साथ लिखा है। दस आगे 
'फाज्चत्तान्त अधिकल उन्‍्हों के ब्ंथ से घन्यवाद्पूर्वक उद्धृत 
फरते हैं. हे 

“इस लड़ाई के पीछे 'मद्दाराणा ने कुँमलमेर के किले में 
अपनी गद्दी ज़माई जो उदयपुर से पश्चिम की तरफ पहाड़ों में 
परगने गोढ़वाड़ के ऊपर है और मैदान का तमाम सुल्क 


) ( द्द्‌ ) 
जिसको वहुत करके मेवाड़ कहते हैं उज्नाड़ दिया और वहां के 
आदमभियों को पहांड़ों में बुलाकर अजमेर मालवे और गुजरात 
के रास्तों पर लूट मार शुरू कर दी जिससे नाज और दूसरी 
व्योपार की चीजों का श्राना जाना बन्द हो गया और बादशाही 
लश्कर पर बड़ी तकलीफ गुजरने लगी। शआसिफखां और 
मानसिंह से कुछ बन्दोबस्त न हो सका और इसकी शिकायत्त 
बादशाह के कानों तक पहुँची | मगर बादशाह का दिल उस 
वक्त चंगाले की तरफ लगा हुआ था क्योंकि वहां उनकी फोज 
पठानों से लड़ रद्दी थी ओर थे खुद उसकी मदद के चास्ते 
सावन बदी २ को बंगाले की तरफ रवाना हुए । खुशनसीबी 
से उसी मिती को जो पतच्चीसवां दिन गोघंदे की फतद्द से था 
वंगाला फतद हो गया ओर वाद्शाह यह खबर झुन कर रास्ते 
से राजधानी में लौट आए । वहां से जाहिर में तो जियारत 
और श्रसखल में मेवाड़ के लश्कर को मदद पहुंचाने के लिये 
रवाने हो कर आसोज झुदी ७ को अजमेर पहुंचे । वहां छुना 
कि गोधंदे के लश्कर में रास्तों की तकलीफों से नाज कम 
आया है और कंचर मानसलिंद ने राणा का मुह्क लूटने की 
मनाई कर रक्‍्खी है इस सबव से गोघूंदे में बड़ी तकलीफ है । 
इसके सिवाय कुंवर आखसिफखाँ में अनवचन भी है। इसपर 
बादशाह ने लश्कर के अमीरों के नाम छड़ी सवारी से हाजिर 
होने का हुक्‍्स भेजा। जब वे द्वाजिर हुए तो कुंवर और 
आझासिफखां की ड्योढ़ी कई दिन तक वन्द रक्खी फिर फसूर 
माफ करके रूचरुः चुलाया | 
“इस अचसर में महाराणा ने सिरोही के राव खुरतान 
देवडा, जालौर फे खान ताजखाँ और ईडर के राजा नारायण 
दास को भी अपने में शामिल्र कर लिया और यह सब मिलकर 
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भ्रवली पहाड़ों के दोनों तरफ गुजरात के रास्तों पर लूट मार 
और फसाद्‌ करने लगे । बादशाद्द ने जालौर और सिरोही के 
ऊपर तरसूखां और रायलिंह को भेजा और वे दोनों सरदार 
डरकर अजमेर में बादशाह के पास दाजिर हो गए। तब 
बांदशाद्द ने तरख्खां 'को पाटन की हुकूमत पर भेजा ओर 
रायसिंदद को नांदोत में रहने का हुक्म दिया जिससे महाराणा 
का गुजरात में आने जाने का रास्ता बंद हो गया ।! 

अब बादशाह ने कातिऋ बदी ६ को अजमेर से गोधूदे 
की तरफ कूंच किया और फौज फो तो दो दिन पहिले से 
वकतर पाखर पहिना दिए थे | गोघूंदे पहुँच कर कुत॒ुछुद्दौन, 
राजा भगवंतदाख और कुंवर ,मानखिह को तो पहाड़ों 

, महाराणा के ऊपर और कुलीचखां वगैरः को ईडर की वरफ 
भेजा और इनके साथ ही हाजियाँ के काफिले यानी संग को 
भी हलोद्र की घाटी से गुजरात की तरफ रवाने किया और 
मेकपड़ के पहांड़ों में होकर शैडर पहुँचा। महाराणा झौर 

'नारायणदास लूटने का काबू न पाकर एक तरफ हो गए 
मगर ईडर कातिक वदी १३ को फतह दो गया। 

“फिर बाद शाह गाजीखां बगैरः अमीरो को मोदी में जो 
गोघूंदे से २० कोख है ओर अबद्भुलरहमान बगेरः को मदा- 
रिये में छोड़कर पूस खुदी ८ को बांसवाड़े के रास्ते से मालवे 
की तरफ रवाने हुए। कुतुबुद्दीनखां और राजा भगवन्च दा 
जो हाजियाँ को झुज़्रात की सरहद तक पहुँचा चुके थे बगैर 
हुक्म आकर शामिल हो गए मगर उनपर खफगी हुई और 
कुछ दिन तक द्रवार बंद रहा! हि 

“बादशाह उद्यपुर होकर बांखवाड़े की रवाने हुए [उ4 
पुर में शाद फ़ूखरुद्दीन और जगन्नाथ को डद्‌यछुर के दरे यानी 


( ८ ) 


दृहदवाड़ो को घाटी में राजा भगवंतदास और सैयद श्रबहु- 
ज्लाखां को छोड़ कर लश्कर की अफसरी कुतुचुद्दीनखां की 
जगह आखिफणां फो दे गए और बांसवाड़े होकर कि जहां 
डूँगरपुर और बांसवाड़े के रावल परताप और आसकरन 
हाजिर हो गए थे देपालपुर में पहुंचे श्रीर वहां कुछ दिन रहे। 

“बादशाह के गीघून्दें की तरफ आने ओर पहाड़ों में होकर 
मालवे की तरफ जांने का एक मतलब यद्द भी था कि किसी 
तरद्द महाराणा भी दूलरे रइसों के माफिक उनके पास द्ाजिर 
हो जाच तो यद्द यात्रा.सुफल दो जाबे। मगर महाराणा तो 
ऐसी८ाट्टी पढ़े ही नद्दीं थे, उनको सब तरह से अपना नुकसान 
करना मंजूर था लेकिन बादशाह को सिर झुकाना दरगिज्ञ 
मंजूर नहीं था ' ओर तो क्‍या एक भाट जिसको महाराणा ने 
अपनी पगड़ी दी थी जब बाद्शाद्द से मुज़रा करने को गया 
तो उसने पगड़ी उतार द्वाथ में ते ली और नंगे लिर मुजरा 
किया * वाद्शाह मे सबब पूछा तो कहा कि यद्द पगड़ी सणा 
प्रतापसिह की है जिसने फभी किसी हिन्दू मुसलमान को 
सिर नहीं कुकाया है, इसलिये मेंने भी उसका अद्ब रकखा | 

“बादशाह कम से कम ६ मद्दीने के करीब महाराणा के 
सुल्क में और उसके आस पास रहे और उन्होंने महाराणा 
के तंग करने में भी कसर नहीं रक्खी, तो भी महाराणा ने कुछ 
परवाद्द न की ओर सलाम तक उनको नहीं कद्दला कर भेजा 
बल्कि हर तरह से उनको दिक करते रहे ओर जब देखा कि 
बादशाह उनके मुहक से निकल गए तो पहाड़ों से उतर कर 
वादशाद्दी थानों पर चढ़ाई फरना शुरू किया और मेवाड़ की 
तरफ से आगरे का और वादशाह्व के लश्कर का रास्ता बंद 
कर दिया जैसा कि मुल्ला अ्चहुलकादिर लिखता है कि में उस 


रु 


जा , 


वक्त बीमाये के सबब से वतन में रह गया था और बांखवाड़े 
में से लश्कर में ज्ञाना चाहता था मगर हिडोन में अवड॒ल्लाखां ने 
वह रास्ता बंद्‌ और भयानक बताकर सुझ को लौटाया, तब 
- मैं बालियर सारंगापुर और उज्ञेन के रास्ते से देपालपुर में 
जाकर बादशाह के पास हाजिर हुआ | 

'इस घअरसे में खुरतान देवड़ा भी वाद्शाद्द के लश्कर से 
भाग कर सिरोही में जा पहुंचा था और ईंडर का राव नारा 
यणदास भी फिसाद करने लगा था। बादशाह ले यह खबरे 
सुनकर माघ खुदी ७ को फिर राजा भगवंतदास, कुंचर मान 
सिह, मिरजाखां और कासिमखां बगेरः को गोघूंदू की तरफ 
भेज्ञा और सुरतान देवड़े के वास्ते राय रायलिंह को ओर 
नारायणदास की वावत आखसिफुलां को लिखा कि शाय राय- 
सिंह ने तो सिरोही और अखूगढ़ खुरतान से छीच लिया और 
आखिफर्खा के ऊपर नारायणदास को महाणणा ने मदद देकर 
भैज्ञा । वह ईडर से दस कोख पर पहुँच कर बादशाही थाने 
ईंडर पर छापा मारना चाहता था कि आलिफखां ने फासुन 
खुदी ६ को सात कोल आगे जाकर मुकाविला किया ओर 
लड़ाई में हरा कर भगा दिया; लेकिन राजा सगवंतदाल ओर 
मिरजासां वगैरः से कुछ वंदोबस्त मदाराणा का न हो सका, 
बे डसी तरह थानों के ऊपर दौड़ते रहे। बादशाद्दी अमीर 
उनके पकड़ने की बहुत कोशिश करते थे मगर उन तक पहुंच 
भी नहीं सकते थे और जव कि वे पहाड़ को महाराणा 
का ठहरना -खुनकर घेरते थे तो मद्दाराया दूसरे पहाड़ से 
निकलकर छापा मार जाते थे । वे कसी एक जगद्द या किले 
में जमकर नहीं बैठते थे कि इसमें बाजे घक्क बहुत छुशकिल 
पड़ जाती है। हमेशा इधर उधर - चादशाद्दी अमीरों की देख 


( १० ) 


भाल में फिरा करते थे। इस दौड़ घूप का यद फल हुआ कि 
डद्यपुर और गोघूँदे से वादशाही थाने उठ गए और मोद्दी का 
थानेदार मुजाहदवेग मारा गया। 


बादशाह का दुबारा अजमेर में आना । 


“अकबर बादशाह कातिक बदी १२ को मासूल के माफिक 
फिर श्रजमेर आए और श्रगली फ़ौज से मेवाड़ में कुछ काम 
निकला छुआ न देखकर कातिक छुदी १५ को मेड़ते से फिर 
एक फोज महाराणा के ऊपर भेजी । उसमें ,अफसर तो वही 
राजा भगवंतदास, कुँवर मानसिह, पायंदाखां, मुगल सेयद्‌ 
कासिम, खेयद्‌ हाशिस, सेयद्‌ राजू असदतु्क मान और गजरा 
चोद्दान वगेरः थे लेकिन वखशी आ्रसिफ्खां की ज़गद शहवाज 
खां को किया और इख्तियार भी कुल फौ ज़् का उसी को द््‌या। यद्द 
बड़ा चाल्ाक अफसर था । इसने पहिले तो हाजियों के काफिले 
को जिसके साथ बहुत रुपया मक्के को भेजा गया था महा- 
राणा क सरहद से पार उत्तार दिया और फिर वादशाद्दी 
थाने देखकर सरहद के ज़ावते के लिए वादशाद् से ओर मदद 
मांगी । बादशाह ने शेख, इनत्नाहीम फ़तह्पुरी को कुछ फ़ौज 
देकर भेजा । उसके पहुंचने पर शहवाज़खां ने महाराणा से 
कुँभलगढ़ ले लेने का इरादा करके राजा भगवंतदास ओर 
केंचर मानसिंह को तो तरफ़दारो के चहम से वाद्शाद्व के, 
पास जाने की सीख दे दी शोर फिर शरीफ़सां, गाज़ीखां श्र 
मिरज़ाखां वर्गेरः के साथ जाकर उस किले को घेरा। बैसाख # 


विननगरननननननानममन, 





१ मेवाड़ में असाढ़ बदी १५ संबत १६३५ मानते हैं | हमने 
वसाख बंदी १9 अकवरनामें सें लिखी हुई तारीख २४ फरवरदीन छें 
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बदो (२संबत १६३५ फो मद्दाराणा ने अंदर से लड़ाई की। 
मगर १ बड़ी तोप फे फटःजाने से किले का सामान जल गया। 

महाराणा लाचांर किला छोड़कर बांसवाड़े की तरफ़ 
निकत्ध गए सगर उनके नामी रजपूत पहिले किले के दरवाजे 
पर लड़े और फिर मंदिरों और घरों के आगे वदाडुरी से 
मुकाविल्ा करके काम आए । शहदबाज़खां गाज्रेखां को किले 
में छोड़कर महाराणा के पीछे रवाना हुआ। दूसरे दिन दोपहर 
को गोघूँदे में और आधी(रात को उद्यपुर में श्रमल किया 
और बहुत सा माल लूटा । 

“मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि अकबर की फीज 
ने संवत १६३३ में कुसलमेर फ़ृतद किया, सोचगराभान अखे- 
राजीत और कई चाकर राणा जी के मारे गए ' मालूम नहीं 
कि यह दो बरल की गलती खंबत में ज्यों है । 

“महाराणा शहबाज़ख़ां को पहाड़ों में बहुत लिए लिए 
फिरे मगर हाथ नही आए। आख़िर उसने थककर पीछा छोड़ 
दिया और पता लगाकर उनका डेरालूट लिया | राय उरजन 
हाड़ा का बेटा दूदा जो वाद्शादह से वागी रहा करता था 
और बरख दिन पहिले बादशाह्दी लश्कर से लडकर महारादा 
के पास चला आया था, शहवाज़ख़ां के पास हाजिर हो 


हिसाव करके लिखी है। इससे ९ महीने का फरक आता है; मगर 
फरवरदीन महीना कमी असाढ में नहीं आता, द्त बेसाद में ही 
आता हे जब कि सूरत् मेष राशि पर हो । शायद ऐछा हुआ ही कि 
लड़ाई बैसाख बदी १२ को शुरू हुई ओर किला अखाढ़ ददों १५ 
को फतह हुआ । 


( १२ ) 


आपषाढ़ खुदी १३ संचत १५३५ को उसका सुजरा हुआ। 
बादशाह ने उसकी अ्ररज़ से दुद्ा के कसूर बरूश दिए | 
“शहबाज़णां के जाने पर महाराणा बाँसवाड़े की तरफ से 
छुप्पन के पहाड़ों में आए और बादशाही थानों को काटने 
लगे । वादशाद्द ने फिर पोष बदी १४ खंबत ३५ को शहवाज़खां 
और गाज़ीखां को भेज मुहम्मद हुसेन, शेख तेसूर वद्खशी ओर 
मीरज़ादा अल्ीखां और बहुत से श्रमीरों को साथ किया। 
महाराणा फिर पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए | शहबाज़खां फिर 
दो तीन महीने तक मेवाड़ में फिया और थानों में हर जगद्द 
कारसुज़ार आद्मां रख कर पीछे चला गया और जेठ खुदी 
१७ संवत १६३६ को बादशाह के पास पहुंचा ओर भदाराणा 
को फिर अपने फास करने का .भौका मित्र गया जिखसे काठिक 
बदी १३ संबत १६३६ को बादशाह खुद अजमेर में आए झोर 
खुदी १५ को पीछे जाने लगे । तब मुकाम खांभर से फिर 
शहबाज़खाँ को सूबे अजमेर का बन्दोबस्त कायम रखने के 
चास्ते छीड गए । इससे पाया जाता है कि मद्दाराणा ने मेवाड़ 
के सिवाय और जगह भी सूबे अजमेर में दर्तन्दाज़ी की थी। 
“शहवाज़खां ने फिर मद्दाराणा का पीछा किया | इस दफे 
उनको वहुत झुश्किल पड़ी, खाना खाने तक की फुरखत नद्दीं 
मिलती था,। जिधर जाते थे ढुश्मन पीछा द्वाए चला आता 
था। एक दिन ऐसा छुश्रा कि पाँच दफे खाना छोड़ कर 
भागना पड़ा । ऐसा विखा कभी किसी को नहीं हुआ द्ोगा 
कि दुश्मन हर दूम तलवार लिए हुए सिर पर खड़ा मि 
और चघिखे का भुगतना भी मदाराया प्रताप्सिंद का द्वी काम 
था कि जो ऐसी ऐसी कड़ी भेलते थे। बड़े लोगों ने जो यद्द 
चचन कह्दा है कि खूरवीर उसको कद्दना चाहिए कि जिसके 


( ऐईे) 


तेवर हार में सी न बदलें सो यह मद्दाराणा प्रतापसिह में 
अ्रच्छी तरह से देखा जाता था किद्दार पर द्वार दोती थी और 
ज़मीन सब जाती रद्दी थी तो भी लड़ने मरने दी पर तैयार 
रहते थे और दीन वचन मुंद से कभी नहीं निकालते थे। टाड 
राजस्थान में लिखा है कि एक दफ़े उनकी बेटी अपने हिस्से 
की रोटी आधी तो खा गई थी और आधी दूखरी बार के 
वास्ते रख छोड़ी थी कि एक बिल्ली आई और उसको खा 
गई जिसके चास्ते वह लड़की चिल्ला कर रोई। यह डहुख 
महाराणा से नहीं सहा गया और उन्होंने अ्रकबर को लिखा 
कि मेरी तकलीफ कंम करो । अकबर इसले बड़ी शेख्ी में 
आर गया और द्रवार करके यद्द लिखावट सब को दिखाई । 
वीकानेर के राजा रायसिंद के भाई पृथ्वीराज # ने कहा कि 








88 पृथ्वीराज के विषय में “भक्तमाल!! में नामा जी ठिफ्तते हैं- 
मर देव उसे भाषा निपुन पृथ्वीराज कविराज हुंव । 
स्वैया गीत इलोफ वेलि दोहा गुन नव रख ॥| ॥॒ 
. पिंगछ कांब्य प्रमाण विविध विध गायो हरि जच | 
परिदुख विद्दुख्व सलाध्य वक्षन रखना जु विचारे ॥ 
अर्थ विचित्रनि मौलः सवे सागर उद्धांर । 
रुक्मिण लता वर्णन अनूप वागीश वदन कल्यान छुब ॥ 
नर देव उभे भाषा--१४० 
टीका | प्रियादाघ जी लिखित--माड़वार देश दीकानेर को 
नरेश बड़ो पृथ्वीराज नाम भक्तिराज कविराज है। सेवा अदुयम अद 
नियम बैराग्य ऐसी रानी पहिचानी नािं मानो देखी आज ६। गेंयो 
छ्वे 


सफर ३, कक कप 5 हे दे न 
विदेश तहां मानसी प्रवेश कियो दियो नहीं छुवे कंधे धर भन दान 


( १४ ) 


'यह किसी ने राणा फे नाम पर यद्ा खगाने के घास्ते शाल- 
साजी फी है। राणा को मैं जानता हूँ। घद्द कभी ऐसा हफ 
नहीं लिखेगा श्रीर फिर पृथ्वीराज ने महाराणा को इस हरकत 
से रोकने के वास्ते वहुत से चमतकारी दोदे बनाकर भेजे 
जिनके सुनने से महाराणा को १०००० घोड़े का बल हो गया 
सो हमारे समर में निरी कहानी मालूम दोती है, क्योंकि श्रकवर 
बादशाह की किसी तवारीख से भी नहीं पाया जाता हे कि 
महाराणा ने कभी कोई ऐसी द्रख्वास्त बादशाद्व से की हो | 
जो की होती तो शअबुलफुज़ल जिसने ज़रा ज़रा सी बात को 


++5 ५: कमल स्टेज 


है| बीते दिन तीन प्रभु मन्दिर के दीठ' परे पाछे हरि द्ेखि भयो सुख 
को समाज है || ५३० ॥ लिखि के पठायो देश सुन्दर स्वदेश यद 
मन्दिर न देख हरि दीते दिन तीन है। लिख्यो भायो खाच्चु बांचि 
अतिद्दी प्रसन्न भये छगे राज बेठे प्रश्न वाहर प्रबीन है | सुनी ओर 
एक यों प्रतिज्ञा केरि हिय घरी मथुरा शरीर स्थागि करे रख लीन है । 
पृथ्वीपान जानि के मुद्दीम भई काबिल की वछ अधिकाई नहीं काल के 
अधीन है ॥ ५३१ || जीवन अवधि रहे निपट अलरूप दिन कलप 
उमान बचीति पल न विद्ात है। आगम जनाइ दियो वाह इर्न्दे सांचों 
कियो लियो मक्ति भाव जाके छायो गात गात है । चल्यो चढ़ि सां- 
ड़िनी पे लूई मधुपुरी आनि करिके स्नान प्रान तजे सुनी वाल हे । 
जय जय ध्वनि भईं गई व्यापि चहुँ ओर अंहो भूपति चकोर जठछ 
चन्द दिन रात है ॥ ५३२ 

यावू शिवरधिंह और डाक्टर ग्रिश्नर्सन साहब ने भी अपने प्रन्यों 


में पृथ्वीराज का वर्णन किया है | 
श्री राधाकृप्णदास | 


( ९५ ) 


बना वना कर लिखा है इसको राई का पद्ाड़ बनाकर लिखता । 
मगर कहीं अकबरनामे में ऐसा! ज़िक्र नहीं है जिससे यह बात 
साफ बनावट की मालूम होती दै । हां, यद्द सद्दी है कि जब 
शहबाज़खां का पीछा लेने से महाराणा के पांच उखड़ गए 
और उनको कहीं झ्रास पास ठद्दरने के लिये जगद्द नहीं मिल्री 
तो वे मेंघा के पहाड़ों में जो! आवू से १९ कोस पच्छिम में है 
जहां पहिले राणा मोकलसीजी भी विखे में रह चुके थे, चले 
गए | यहां देवल राजपूर्ता की बस्ती है। उन्होंने मदाराणा की 
बहुत श्रावभगती की और लायाणे ठाकुर रायधवल ने जो 
सब देचलों में पाटथी था अपने पास कोई अच्छी चीज़ उनकी 
नज़र के लायक न देखकर अपती बेदी उनको व्याह दी ओर 
पहाड़ के ऊपर उनको बड़ी ख़ातिर और हिफ़ाजत से रफखा। 
महाराणा ने वहाँ बाग लगाया ओर बाबड़ी वनवाई जो श्रव 
तक मौजूद है । 

, "मूँचा पहाड़ पर रहने से मेवाड़ में फिर कुछ पता सह 
राणा का शहबाज़खां को नहीं लगा ओर उसी अरखे में वाद 
शाह का हुक्म उसके नाम पूरव में जाने के वास्ते आया जहां 
और बिहार के अमीर बागी होकर फ़ूलाद कर रहे थे | शह- 
वाज़ख्रां मेचाड़ से रवाने होकर आलाढ़ छुदी 6 संवत १६३७ 
( मेवाड़ी १६३६ ) को फूतहपुर में बादशाह के पास पहुंचा । 
महाराणा उसका जाना सुनकर अपने मुल्क में खाने के वास्ते 
रायधवल से रुखलत हुए | उल वक्त रायधवदल की ख़िदमता 
का इनाम देने के बास्ते उनके पास कुछ न था तो भी उसवता 
राणा का खिताब देकर अपने वरावर कर लिया । है 

“बादशाह ने शहवाज़ख़ां की जगद्द रुस्तमखां फो अजमेर 
का सूवेदार करके भेज्ञा था। वचद्द चार महीने ने छी कछुबादा 
र्‌ 


( १६ ) 


के मुकाबिले में मारा गया । उसकी जगह मभिरज़ासां # 
सुकरंर होकर आया जो बाद को ख़ानख़ाना कहताया। 
मालूस दोता है कि यद्द महाराणा का दोस्त था और महा: 
राणा की तारीफ में इसके बनाए हुए दोहे बहुत मशहूर है। 
इसने महाराणा से छेड़ नहीं की जिससे उनका जमाव श्रपने 
सुल्क में फिर दो गया और वे धौरे घीरे आगे भी बढ़ने लगे। 


“मूता नेणसी ने लिखा दे कि बैसाख खुदी संवत ३८--रेक 
में महाराणा ने शेरपुरे का थाना मारा ' यहां मिरज़ास्रां की 
बैगम पकड़ी गई सगर मद्दाराणा ने वहुत इजत और हुरमत 
के साथ पीछे मिर्ज़ाखां के पास भेज दी । 

“राजशप्रस्ती में लिखा है कि छुचर अमरसिद्द मिरज़ाखां के 
कबीलों को पकड़ लाया था जब कि बादशाह उसको गोधूदे 
छोड़ गए थे और महाराणा ने फौरम उसको मिरज़ाखां के 
पास पहुंचा दिया । 

“जैर कभी हुआ हो यह.कास बड़ी भलाई का था जो महा- 
राणा की तरफ़ से अपने दुश्मनों के साथ हुआ श्रोर शायद 
इस इदसान के बदले में खानख़ाना ने वे दोहे महाराणा की 
तारीफ़ में बनाए हो । कर 

“पमिरज़ाख़ां खंवत १६४८ के पौप तक अजमेर के सूबे मं 
रहा क्‍योंकि माघ खुदी ६ को जब कि दादशाद्द काठुल से फर्त- 
हृपुर में पीछे आए थे अकवरनामे में उसका नाम द्रवारियां 
में लिखा है और उस दिन नगर चेन में वखशियों ने वादशाद्द 
के हुक्म से उसको" शरवबाज़सां फे ऊपर खड़ा किया था। 
इससे शह्दबाज़ख़ां ने चुरा माना और श्रदूल डृफ्मी करने को 


& अवदुल रहीमखां खानखाना। 


( १७ ) 


तैयार हुआ । बादशाद्द ने ख़्फा होकर उसको रायश्लाल द्र- 
वोरी के पहरे में बिठा दिया । 

“इससे मालूम होता है कि मिरज़ाख्रां माद्द में या कुछ 
पहिले अजमेर से चला गया था और फिर इस काम पर 
नहीं आया । 

“मिरज़ाखां के जाने से महाराणा को और खुभीता हुआ । 
वे फिर अपना मुल्क द्वाने लगे | हर एक थानेपर लड़ाई शुरू 
हुई; रास्ते चंद हो गए । फिर बादशाह तक पुकार पहुंची, 
बादशाह ने इस दफ़े जगज्नाथ कछवाहे की श्रफूलरी में फौज 
तय्यार की | बख्शीगीरी मिरज़ा जाफ़रबेग को दी। फागुन 
वदी १ को यह लोग रवाने हुए | सेयद्‌ राजू को मांडल में 
छोड़कर महाराणा के ऊपर गए। महाराणा दूसरे घाटी से 
निकल कर मेचाड़ में आए और कई गाँव लूट लिए। सैयद्‌ 
राजू लड़ने को गया तब चित्तौर की तरफ़ मुड़े। डधरसे जग- 
प्षाथ भी आ गया मगर राणा जी तो लड़ते मारते पहाड़ों में 
चले गए: और कुछ अरले पीछे फिर आए। यह फिर पीछे 
पड़े । एक दुफे बहुत ही पास जा पहुंचे थे मगर महाराणा 
फ़िर भी हाथ न आए | तब यह पता लगाकर उनके कृवीलोके 
ऊपर गए ज्ञो एक बिकट जगद्ट पर भीलों की हिफाज़त मेंथे 
मगर महाराणा को ख़बर हो गई और वे उनको भी ले गए। 
ये गुजरात की सरहद्‌ तक पीछे गए्ट मगर महाराणा का पता 
न लगा तब डूंगरपुर फे रावल से ज्गरमाना लेकर लौट श्राए। 

“गरज़ इसी तरहसे जगन्नाथ भी दो बरस तक पहाड़ों में 
भरकता रहा फिर मजाहृद्वेग की वदली तो वादशाहई ने इला- 

| दावाद के सूबे में कर दी ओर जगप्नाथ भी संवत १६७२ में 
काश्मीर को चला गया । 


(६ है८ ) 


महाराणा की फतह । 

“इस वक्त से महाराणा के दिन फिरे | बादशाह की फिर 
'कोई फौज नहीं आई | अकबरनामे में १२ बरस यानी ह६५३ 
तक महाराणा का जिक्र नहीं आता है । सिफे उस संवत्‌ में 
उनके मरने की ख़बर लिखी है | इतनी मुद्दत तक बादशाह के 
चुप रहने ओर फौज नहीं भेजने का यह सबब था कि संवत्‌ 
१६४१ से पंज्ञाब में रहते थे और उन्तका ध्यान ज़ियादा तर 
उत्तर ओर पश्चिम की तरफ था क्योंकि तूरान के बादशाह 
अब्दुल्लाखां उजघक से बिगाड़ हो गया था और श्रकसर ख़बर 
उसके काबुल और हिन्दुस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की उड़ा 
करती थीं । ; ॥क्‍ 

“टाड राजस्थान में लिखा है कवि महाराणा के ऊपर तक- 
लीफू देखकर उनके पुश्तैनी दीवान भीमाशा का जी जला और 
जो दौलत उसके बाप दादा की जोड़ी हुए चल्ली आती थी 
वह खब उसने महाराणा के नज़र कर दी और महाराणा उस 
रुपए से घोड़ा और राजपूर्तों की खज़ाई करके वादशाही 
लश्कर पर जो दवेर में पड़ा था जा पड़े और उसको गाजर 
सूली की तरद्द से काटकर भागे हुआ के पीछे आमेट तक गए 
शोर उसी गरसागरमी में कुम्मलमेर के ऊपर दमला करके 
अब्दुज्ला और डलके लश्कर को काद डाला और फिर उसी 
तरद्द छुश्मनों के २२ थाने छीन कर उत्तकों मार भयाया। 

' मेचाड़ की तवारीख़ लिखनेबाले कहते हैँ कि पक दी साल 
यानी संबत्‌ १६:२ फो /लड़ाई में तमाम मेवाड़ अजमेर 
चिचौर और मांडलगढ़ के सिवाय दुबारा फ़तद द्वो गया और 

/ हिन्दूपति ने, राजा सानलिंद और जगप्लाथ को बदला देने के 
लिये जो फूले फूले फिरते थे कि द्मने मद्दाराणा को केता 


॥।॒ 


दी 


( १ ) 


ख़राब कर दिया, आ्आमेर के ऊपर दमला किया और उसके 
मालदार शहर मालपुरे को लूट कर ख़ाक में मिला दिया। 
“पसहार(णा की बाकी उमर आराम से गुजरी क्योकि १२ 
बरस तक फिर कोई चढ़ाई मुगलों की नहीं हुईं । इस मुद्दत 
में उन्होंने अपने उजड़े मुटक को संभाला | उद्यउुर को जो 


 हुश्मनों की चढ़ाइयों से बसते बसते रह गया था नए सिरे 


से बसाया, सरदारों को जो विखे में साथ रहे थे बड़ी बड़ी 


, ज्ञागीरे दीं और उनके द्रजे और कुबे जियादे किए । 


महाराणा का इन्तकाल । 

'संचत्‌ १६५३ में महाराणा का देहान्त इुआ। मिती मालूस 
नही हुई, न टाड राजरुथान में देखी गई, न सूता नेणसी की 
ज्यात में है। मगर अकबरनासे, में लिखा है कि तारीख बहमन 
सन्‌ ४९ जलूसी को राणा +६ कीका का जमाना खतम हो गया ! 
उसके अधर्मी बेटे अमरा ने जहर खिला दिया और एक कड़ी 
कमान के सेंचने से भी फरटका लगा था लो हिसाब लगाने 
से यह तारीख माघ खुदी पंचमी संवत्‌ + १६५३ के मुता- 
शक द्दोती ्द कक // 

टाड राजस्थान में महाराणा के मर्रने का 

हाल इस तोर पर लिखा हैं । 

“मसहाराण की तमाम उमर बिखे और लड़ाइयो में मुज़री, 
उनका तमाम बदन ज़खमो से चूर था, वे ग़म ओर फिक्र 


मारे जवानी में ही बुद्ध दो गए थे, उनके दाए। थे, उनके द्वाथ पांव राव दिन 


& जभफबर बादशाह महाराणा प्रतार्पाथि ह को काका कष्टत थ। 
+ इस छिखने के पीछे हमको उदयपुरी एक मित्र की लिखावर .. 
से मालूम हुआ कि महाराणा का देहांत माह सुदी ११ का हुआ । 


( २० ) 


की दौड़धूप से ढीले हो गए थे, कमज़ोरी से उनको तरह 
तरह की बीमारियां पैदा हुईं। उनके मरने की हालत भी 
उतकी बहादुरी साबित करती थी । उन्द्रोंने अपने वली अ्रददद्‌ 
को कसम दिलाई कि तुम हमेशा दुश्मन से लड़ते रहना और 
कभी लड़ाई से पीछे मत हृटना। शअमरसिंद ने कसम खाई 
और बचन दिया तो भी मद्दाराणा को तसल्ली न हुई क्योंकि 
वे जानते थे कि मेरा बेटा कभी आज़ादी और बिखे की तक- 
लीफी को न सद्द सकेगा और सबब पऐ खा समभने का यह 
था कि सद्दाराणा और उनके साथियों ने पीछोला भील के 
किनारे पर कई ऋषपड़े डाल रक्‍ख थे जिन में वे अपने विखे 
के दिन ते करते थे और अंधेरे और मेह में सिर छिपाकर 
बैठ जाते थे । राजकुमार अमरखिंद को यह ख्याल तो रहा 
नहीं कि भोपड़ा बहुत नीचा है श्रोर उस का एक बांस बाहर 
को निकला हुआ है शोर चैसे ही निकल खड़े हुए, मझुड़ास, 
डांड्रे में श्ररका उसको बैसादी ऐचते हुए चले गए । 

“धीरे घौरे मद्दाराणा ने जो श्रपने बेटे की यह जल्द्वाओी 
देखी तो उनको बड़ा रंज छुआ ओर उन्होंने जान लिया कि 

- बह कभी डन मेंहनतों की नहीं झेल सकेगा जो दुश्मनों ले 
लड़ने में आ पड़ती हैं । 

». “हिन्दूपति उस वक्त पक टूटे से कौपड़े में थे और उनके 
सरदार जो बुरे वक्ता में आड़े आए थे सब उनके सिरद्ाने 
चैटे थे भौर उनके दम तोड़ने की हालत को बड़ी लाचारी, 
वेवलसी और दुःख से देख रहे थे | जब वह्डुत देर हुई तो सल: 
मर के सरदार ने ठंढी सांस भर कर पूछा कि ऐसी क्या 
मुश्किल आप की जान पर पड़ी द्वे जो वद्द निकलती नहीं। 

/ जद्दाराणा ने संभाला लेकर जवाब दिया कि मेरी यद्द 


हा 


( २१ ) 


है 

तसल्ली करो कि यह घुल्क मेरे पीछे कहीं तुरको को तो नहीं 
दे दिया जावेगा। मैं उस झोपड़ेवाली कैफियत से अपने बेटे 
के मिजाज का हाल मालूम करके तो यद्दी समझ रहा हूं द्छि 
वह इनकी जगह बड़े बड़े ऊंचे मकान और महत बनवावेगा 
और उनमें आराम से बैठ जावेगा और मेवाड का स्वतंत्रपना 
कि जिसके वास्ते मैंने इतना खून बहाया है उसके द्ाथ से 


' ज्ञाता रहेग।। क्‍या तुम लोग भी उसी के माफिक करोगे ? 


 सरदारों ने यह खुनकर वाष्पारावल के तख्स की कृखम खाई 


और कहा कि हम राजकुमार की तरफ से ज़ामिन होते दे 
हा तक मेवाड़ कौ आज़ादी ( स्वतंत्रता ) डुबारा हासिल 
नहीं हो जावेगी हम कभी राजकुमार को महल नहीं बनाने 


'. देंगे और स आराम से बैठने दंगे । 


“इस बात के झुनने से मद्दाराणा को पूरी तसल्ली दो गई 
और फिर उनकी ज्ञान झट से निकल गई। 

“टाड साइद्र कहते हैं कि उन सुल्कों के माल्निक को कि 
जो उथला पुथली से वचे हुए हो सोचना चाहिप्ट कि कितनी 
वहाहुरसी और खूरबीरपने का जोश इस राजपूत वादग मे 
दोगा जिसने थोड़ी सी ही फौज और दौलत से ऐसे बड़े 
शहनशाह का सामना किया जिसका लश्कर गिनती में उस 
दस ( सेकदार ) में दी कही ज्यादा था कि जो कसी ईरानी 
लोग यूनान के ऊपर चढ़ा ले गए थे । 

“अरचली पद्दाड़ में कोई प्ऐेसी घाटी नहीं है कि जद्दां 
महाराणा ने कोई काम बहादुरी का न किया हो जिसमें उत- 
को या तो फुतद्द हुई या पऐ;ऐेसी शिकस्त कि जिससे उनकी और 
शान बढ़ नई दो और नाम भी छुआ हो। इस लड़ाइयो में से 
हल्दी घाटी और देवर की लड़ाई ज़्यादा मशहर द्दे।” कर 

___.......>प्रझ:अछ उटर+ ४ 


श्रीहरिः 
राजस्थान-केशरी 


घघथवा 


महाशणा प्रवापासिंह । 


* छुप्पय | 


प्रभु की बातहिं टारि आपुनी वातहिं राखूँ। 
दरि को शख्र गहाऊ के निज शस्त्रह्ि नाखूँ। 
पॉडव द्लहिं कँपाइ कृष्ण बच टारन भाऊेँ। 
चक्र घारि धरावत लखि जीवन फल निज चाखूँ। 
इमि दृढ़प्रतिश लखि बीरबर घाप तुरतहि चक्र ले । 
जय भक्तमानरच्छक सदा जाद्वपति जय जयति जै॥१॥ 
हे ( इति नान्‍दी ) 
( सूत्रधार का प्रवेश ) ' 
' | ( चार्सो ओर देख कर ) आहा ! संसार कैसा परिवर्तन- 
शील है ! क्षण कण पर इसका रूप बदलता रहता है। 
देखो कया यद्द वही भारतभूमि दै जिसमें एक समय 
लोग विमानों पर आकाश मार्ग में विद्ार करते थे, 
तपबल से ऋषिगण जिधर निकलते थे, प्रकाश दो जाता 
था। विद्या, कल्ला, कौशल भाणी मात्र में शांसा पाती 
थी | अवश्य अब वे सब बाते दूर गए, अव यह भारत. 
वह भारत नहीं है, परन्तु क्या यद भारत वह भारत ही 


र्‌ महाराणा प्रतापसिंद |. 


नहीं है? श्रधवा श्रब इसमें कोई शोभा ही नहीं है! 
नद्दी ऐसा कदांपि नहीं, यह भारत वही भारत है, इसमें 
सभी कुछ वर्तमान है परन्तु काल के प्रभाव से 
रूपांतर अवश्य होगया है, परन्तु वही भमि, वही 
आकाश, वद्दी मनुष्य, वही पश्च पक्ती, सब घही है। 
उस समय की शोभा दूसरी थी इस समय की दूसरी 
उस समय विमान पर लोग घूमते थे, इस समय गेल 
रूपी धूत्रयान पर, उस समय योगवल से ऋषिगण घर 
बैठे चिल्रोक के समाचार जान सकते थे, इस समय 
टेलीग्राफ द्वारा; उस समय सुन्दर रथां पर, महारथी 
शोभाथमान थे, इस समय डाइक्स की वडी बड़ी फिटने 
वेलर की जोडिया चोड़ी चौड़ी सड़कों की शोभा बढ़ाती 
हैँ, उस समय सोने चाँदी के रलजटित पात्र घर के गोरव 
को बढ़ाते थे, इस समय सुन्द्र शीशे के ग्लाल रिकावी 
आदि खच्छुता की कल्क दिखाते हैं उस समय सोने 
चाँदी के सिक्कों के रखने का स्थान न था, इस समय 
काग़ज़ के सिक्के उड़ते दिखाई देते हैं, उस समय गली 
, गली में वेद्ध्नि प्रतिध्चनित होती थी. इल समय 
कद्स कदम पर अंग्रेजी की धारा वदती है । निदान इस 
समय भारत की शोभा दसरी ही चाल की हो रही दे 
शहरों में लंवी चौड़ी दवादार सडक बन गई है, उनमें 
लालटेनों की माला जगमगाती नगर की शोभा फो 
चतुगुण करती है । 
( परिपाश्वक का प्रवेश ) 
परि०। मित्र | आज तुम कौनसा पचड़ा लेकर बेटे दो ? इन 
निरर्थक बकवादों से फ्या लाभ दे ? देखो यह केसा 


राजस्थान केशरी । ३ 


भयानक समय उपस्थित हुआ है, चारो ओर से शघुओं 
ने आकर बूटिश गवन्मेएट को घेर रकखा है, नाना 
प्रकार के उपद्रव मच रहे है, हम लोग आदि काल से 
राजभक्त प्रजा हैं, क्या इस समय हम लोगों को हँसी 
खेल में मत्त रहना उचित है ? 
सुत्र० | भाई ! यह तो तुमने ठीक कहा परन्तु हम लोग कर 
दी क्‍या सकते हैं और गवन्सेरट को सहायता दी कया 
दे सकते हैं ? 
परि०। क्‍यों नहीं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हँ। कया 
तुमने इतिद्दा्ों को नहीं देखा है? तुम्हे विद्ति नद्दीं 
है कि प्राचीन कवि लोग अपनी चीर कविता से राज- 
पूत योद्धाओं का उत्साह बढ़ा कर कैस उमझ् के लाथ 
लड़ा दिया करते थे ? 
सूत०। हां दवां बह सब तो दम जानते हैं पर इससे क्या? 
/ हम कुंछ कवि तो हैं द्वी नहीं कि युद्ध के समय डप- 
स्थित रह कर वीरो का उमह् बढ़ा सके | 
| परि०। तुमने समझा नहीं। काव्य दो प्रकार के होते हें, 
एक दृश्य और दूखरा श्रव्य-दृश्य काव्य का जैसा शीघ्र 
अखर होता है उसका अज्ञुभव तो तुम्हे नित्य दी हन्ना 
करता है, हमारी इच्छा है कि हम लोग ऐसे वीररस 
पूर्ण नाटक खेले कि जिससे हमारे भारतीय वीरगण 
प्रोत्साहित हो कर अपने शत्रुओंसे जी छोड़ कर लड़ें । 
भारत संरक्षण अकेले अंग्रेजों के किए कद्ापि नहीं दो 
सकता जब तक कि हिन्दुस्तानी योद्धागण उनके साथ 
अपना पराक्रम न दिखिलाबे, क्योंकि यह हिन्दुओं का 
देश है, हिन्दू. प्रजा दी यहां विशेष रद्दती दे और 


द मदह्दाराणा प्रतापसिह । 


सरकारी पल्‍टनों में भी हिन्दू ही विशेष है, भ्रतण्व 
झाज किसी पैसे राजपूत वीर का चरित्र दिखाना 
चाहिए जिसके नाम खुनने दी से भारतीय वीरगण 
प्रोत्लाहित दो जांय। 
सूत्र०। हां यह तो तुम्हारी सम्मति बहुत ही उचित है और 
इसीकी समभझ्र भारतवाखियों को कमी है, क्‍योंकि वे 
अपने पूर्वजों के उदार चरित्र भूल रहे हैं, उनका 
स्मरण कराना आवश्यक है। परन्तु ऐसा कौन सा 
नाटक हे ? 
परि० | क्यों, सुद्राराक्षस, नीलदेवी, महारानी पद्मावती श्रादि 
कई एक नाटक हैं, जो इच्छा दो खेलो । 
सूत्र० | नहीं नहीं थे खब तो कई बेर खेले जा छुके, अब कोई 
नवीन नाटक खेलना चाहिए जो मनोरूब्जक भी द्दो 
आर उत्लाहवर्झक भी हो | 
परि० | आंह्या ! श्रच्छी याद आई, अभी हम लोगों के परम 
प्रिय सासतेन्दु बाबू हरिश्न्द्र जी के वात्खल्य भाजन 
बन्घु थीराधाकृष्ण दास ने मद्दाराया प्रतापसिह का 
ताटक लिखा है; उसको खेलो। वद खमयाजर्कूल है, 
क्योंकि एक तो वीर केशरी प्रातःस्मरणीय प्रतापर्सिद्द 
का पवित्र चरित्न, दूसरे जगत्मसिद्ध अक्रवर बादशाह 
का राजत्व चर्णन सभी को श्रच्छा लगेगा शरीर अकबर 
के काल से. अंग्रेजी फाल में बहुत बातों में समानता 
भी है। 


खूतज० | वस वस ठीक कद्दा, चलो शीघ्रता फरो लोग डकताः 
स्द्टेदे। ( दोनों जाते ६ ) 


न्‍करमम०«»2»2०+० मम बममममाक, 


शाजस्थान फेशरी । ॥ 


प्रथम अह् । 
प्रथम गर्भाड़ू । 


( स्थान-उदयपुर राजदरबार । ) 


( महाराणा प्रतापसिद, सीमाशा मंत्री तथा क्ृष्णुसिह 
आदि सरदारगण ) 


( नेपथ्य में ) 


जय जय भाज्ु-वंश में भाठ । 
जासु प्रताप प्रकाशित जग में चहं दिसि साठ समान । 
ज्ञाके हृदय सदा दी जागत खुभग आये कुल कान ॥ 
सोई या डूबे सारत असि रच्छन को इक स्थान ॥ १ ॥ 
प्रतापसिंह। हाय ! मेरे हृदय में रस लखिंहालव पर पैर रखते 
अग्निज्वाला सी भभक उठती छह, यद्द राज्यसिहदासन 
कंटकमय प्रतीत होता है। मेरे प्यारे खसरदारों ! जिस 
दिन से हमारे पिता ने इस आसन पर पैर रकखा 
उसी दिल से इसका पतन आरथभ्सम हुआ. इस उद्य- 
पुर का उदय हृदय को शोकाइुल कर देदा है, हाय: 
अस्वर, जोधपुर, बीकानेर आदि महाराज कोग आज 
दिन यवतों से घनिष्ठ सम्बन्ध करने और बेटी व्याहल 
में अपने को धल्य सानते हैं. और इसमें धपता गौरव 
सममभते हैं ओर कहां तक, इस पविन्न सिलखोदिया छुल 
के कल्डू सत्ता जी ने सी अकबर के कृपापात्र हो कर 

सेचकाई खीकार कर ली हे । 
कृप्णुखिह । महाराज आप यथार्थ कहते है, एक मान-संद्रम 
ही में क्यों, खजाने की दशा भी ठो शोचनीय हो रदी है । 


दे महाराणा प्रतापसिध्द । 


भीमाशा । यथार्थ आज्ञा होती है अ्रन्नदाता जी। खजाने की 
तो बात द्वी न पूछिए, आज के के बरस से इन दुर्श 
के उपद्रव और लड़ाई से मालग्रुजारी एक पैसा नहीं 
मिलती,खर्ग सदश भेचाड़ प्रान्त मानों जज्ल हो रहा है। 

प्रतापसिह । ऐसी राज्यगद्दी से तो तापस वेष अच्छा । यदि 
यह बखेड़ा पीछे न लगा होता तो आज दिन हम 
एकान्त में भगवान का भजन तो करते होते ! श्रव तो 
सांप छुछुन्द्र सी गति दो रही है। हमने व्यर्थ इस 
गद्दी को कलब्लित किया | 

रामसिंह | महाराज, यद्द आप क्या कहते हैं ? इस पवित्र 
चंश की महिमा खर्ग तक फेल रही है, दाप्पा रावल 
से लेकर आज तक इस गद्दी का नाम परमेश्वर ने 
रक्खा है | आप ऐसा ज्ञी न कर । खिंद के सिंह होते 
हैं। जिस समय आप कृपाणहस्त हो कर लिंहनाद 

.. करंगे, ये खब गीदड़ जहां के तहां दूवक रहेंगे। 

प्रतापसिंद्द । यह ठीक है; पर समय फिर गया है | देखिए, 
चार्सो ओर स्लेच्छगण छा गए हैं, राजपूत राजा लोग 
इनके सम्बन्धी वनने में अपना अद्दोभाग्य मानते है । 
आप दी के घर के सक्ता जी ने उनकी बश्यता कर ली 
है। स्वदेशप्रेमी चोर राजपूतगण मन द्वी मन जत रहे 
हैं, ऐसे ढुःलमय में कहिए क्‍या हो सकता है ? 

कृष्णसिंह | मद्दाराज, आपका ध्यान किघर है? इन चातों 
को आप कभी स्वप्न में भी न विचारिए। परमेश्वर 
बड़े द्वी को बड़ा फरता है, जिसके द्वाथ श्रलि धारण 
करने की सामर्थ्य है, जिसका हृदय सादइस और बल 
से पूर्ण है, जिसका मस्तिष्क स्वाधीन भाव से भरा दे 


फ्रधम झड़ । ७ 


उसी महापुरुष के खिर राज्यसुकुद शोभा देता है । 
उसके वीर दर्प के आगे किस को सामथ्ये जो ठहर 
सके ? देखिए. सिंह को स्ंगराज कौन बनाता है ? 
गरुड़ को पक्तिराज का तिलक किसने किया है ? और 
आपके पूर्वजों को इस राज्यालन पर किसने विठाया 
है ? केचल अपने बाहुबल से. अपने स्वाभाविक तेज 
से, अपने हृदय की डढ़ता से । सूर्यका प्रकाश होने पर 
भी क्‍या ठुए चोर गण इधर उधर नहीं भागते ? क्‍या 
प्रताप के प्रतापोद्य होने पर ये दुराचारी खड़े रह 
सकते है ? 

मानसिंह | महाराज तनिक आंख खोलकर देखिए इस सब 
स्वदेशशमक्त प्रजा मात्र आपकी वाट जोद रही है;वीरों 
की दक्तिण झुजा बार बार आप ही के भरोसे फड़क 
रही है, सब एक दृष्टि आप दी की ओर देख रहे है, 
आपके उठने ही से फिर लव सामान एकत्र हो जाय॑ंगे ! 
खंसार में कीर्ति ही झुख्य है, शरीर का क्‍या है, 
यह तो तो नाशमान हुई है। आप समर कर किस 
महान वंश में आप का अवतार इुआ है | सिंह के बच्चे 
को कया कोई शिकार करना सिखा सत्ता है? आप 
क्या अपने कुल का यह वाक्य भूल गर १ 

“ज्ञो हुठ रकखे धर्म को तेहि रदखे करवार! 

( नेपथ्य मे ) हि 
सिसोदिया कुछ साख, जान चह्त बिन ठुव उठे । 
राखि सके तो राख, यहें अवसर पैहे न फिर ॥ 

प्रतापसिद्द । हैं | यह अस्ठृत वर्षा किसने की ? 


चोबदार ।धर्मावचार, कविराजा जी पधारते है । 


पं मदाराणा प्रतापसिद । 


प्रतापसिद्द । आदर फे साथ लिवा लाओो | 
कविराज्ञा का प्रवेश ) 
कविराज्ञा | घणी खमा अश्नदाता-- 
 गुणगाहक नरपाल, राजपूत कुल केशरी । 
गो ब्राह्मण प्रतिपाल, तुच प्रताप दिन दिन बढ़े ॥ 

कृष्णुलिह। कविराजा जी, आप बड़े समय पधारे। इस 

समय इस राज्य की चतंसमान दशा पर विचार हो रहा 

था | ऐसे समय में आपका पधारता परम मंगलसूचक है | 
कविराजा | महाराज, इस समय का बिचार ही क्या ? 

सुनिए -- 

जब ज्ञों उगे न भाु तबहि लॉ जग अंधियारो। जब 
प्रताप भयो उदय भयो मंगल जग सारो | जवदि धार असि 
हाथ सिंह सम टुक हंकारों। तबहि शब्रु घड़ शीश शआआपुद्द 
हे हैं न्‍्यारो ॥ शत्रु नारि सौसाग्य तज्ञि विधवा लच्छुन धारि 
हैं । बालक गण निज पितृ को तवद्दी पिएडा पारिह॥ 

डेराव | वाह कविराज़ा जी वाह, कया अच्छी वात कही हैं, 

भविष्यत्‌ का कैसा सुन्दर चित्र आंख के सामने खींच 

दिया है 
कविराजा | सहाराज झुनिए पूर्वपुरुषों की कीर्ति खुनिए-- 

सूर्यवंश इच्चाकु जगत में कीरति छाई । 

प्रगठे पूरत ब्रह्म राम रावनहिं नसाई ॥ 

तिनके तब खुत सण शत्रु दति कीरति थापी | 

बापा तिनके वंश जाखु सय पृथ्ची कॉपी ॥ 

जनमे जंगल मॉहि आइ चित्तौरदि छीन्यो । 

मोरि वंश परमार मार मेवारहि लीन्यों ॥ 

हिंदूपति हिंदुछुल सूरज्ञ वाम धारिके। 


| 


प्रथम अड्डू । 


हिंदू जल कीन्ध्वजा उडाई गगन फारिके ॥ 
नवएं भए खुमान पराक्रम जग में छायो। 
काबुल लो करि विजय मुद्दस्मद्‌ कैद बनायो ॥ 
समरखिह सप समर लिंद भारत रखवारे | 
पृथ्विराज सँग यवन जूकि खुरपुरी खिधारे ॥ 
कर्म देवि पति राज्य पुत्र सह रच्तन कीनो । 
कुतुबुद्दिनहि हराइ यवन मस्त टीका दीनो ॥ 
करणसिंह तब यथा समय निज राज संसास्यो । 
ता खुत रावल महप तिनदि मालोरे मास्यो ॥ 
रहप सिंह कालोर मारि निज राजहि थाप्यो | 
रावल नामहि पल्नणि महाराणा जग छाप्यो ॥ 
रतन सेन या वंश आप संभ्रमहि बढ़ायो । 
अलादीन के दांत तोड़ि निज धर्म बचायो ॥ 
ग्यारह पुत्र कटाइ बारहे अजय बचायो । 
ठानि जहरबत नारि धर्म कुलधर्म रखायो॥ 
अजयसिंह करि विजय केलवाड़ा बस कीनो । 
मुंञ अचानक अजय सीस में घाव छु दींनो ॥ 
सोइ जो लायबै मुं खीस युवराज हमारो । 
तब पुत्नन प्रति यह अज्ञा महराज प्रचारो ॥ 
निज पितु शह्लु हृराइ मूंज सिर दृस्मिर कादे | 
चैठे तब दम्मीर फेलवाड़ा के पादे ॥ 
मुहमद्‌ शा करि कैद चितोरदि फैरि वसायो ! 
यघन दर्प दरि आये ध्वजा आकाश उड़ायो ॥ 
प्रचल पराक्रम खेतसिंह जब गादी पायो । 
यबन्त सारि अजमेर जीत निज राज मिल्लायो ॥ 
जहाअपुर द्क्षिय ज्ञों ज़य करि राज घढ़ायो । 
डे 


छ्० 


, महाराणा प्रतापसिह । 


यवन सौस पग धारि बैर झपनो पलटपयो ॥ 
लक्ष्ज़ी राणा सीस राज़लदमी तब आई । 

लक्ष्मी चारों ओर मनहुं छाई छितराई ॥ 

फिए पहाड़ी प्रान्त झप बस रलखानि सह | 
सोना चाँदी रत्न अमोलफक जड़े महल मह ॥ 
किले महल बहु बने राज श्री चहुँ दिसि राजे | 
फीके शन्न॒द्दि किए अटल सिर छत्न पिराज़े ॥ 
प्रवल पराक्रम सांथ पोन्न कंसा जब बैठे । 

शत्र हृदय दुलमले कूर कायर घर पेठे ॥ 
कविकुल-मुकुण कद्दाह नाम थिर जग में थापे। 
विजय कियो शुजरात यचन हिय भय स्रो कांपे ॥ 
योद्दी कुल रानी मीरा जग कीरति छाई । 
गिरिधरलाल रि्मक्राइ चहुत विधि लाड़ लड़ाई ॥ 
राणा सांगा कौरति जग में को नहि जाने 

जाके श्रसि को तेज्ञ शत्रु जिय सहजहि माने । 
बावर को वावरो कियो रण स्वाद चखाई। 
'कितेक राजा रावल रावत सिरहि नवाई ॥ 
रलसिंह भेवाड़ रल निःसंक सदाई ।! 

पुर के फाटक रात द्विस राखे खुलवाई । 

निज भ्रुज़ वल नद्दि छुसन दिए यवनन रजघानी | 
जिनके यश की सदा जगत में चली कद्दानी ॥ 
विगत निसा भए-उदय भाठु खल लंपट लाजे । 
चहुँ दिसि छुयो प्रताप सिंदद लखि गीदड़ भाजे ॥ 
अब सोचन फी घात कौन “है शुर वीर गन | 

उठो उठो कटि कम्नो याद करि निज्ञ पवित्र पन ॥ 
जिनके नायक खुद प्रताप तिनको का संसय । 


प्रथम झड्ढ । ११ 


जिनकी टेढ़ी' भ्कुटी लखि साजत जग फे भय ॥ 
जबला जीघन देह तबहि लौं जग फे संकट । 

. श्रापु झुए जग परलय तालो खुनहु महा भट ॥ 
जब जौ घट में ध्रान न तबलौ छूश्रन दीजै ! 
यवन सैन भेवारदि लखि लखि हाथनि मीजै ॥ 
पिजर बद्ध बिहंगम से परवस जीवन घिक | , 
जय लो जीवन रहै दुःख नहिं होइ मानसिक ॥ 
श्रव विलंब को फाज नहीं अ्रसि बेग उठावहु । 
निज्ञ प्रताप अब हे प्रताप अरिगनहिं देखावह ॥ 
कोड काज जग कठिन नहीं जौ दृढ़बत धारो | 
ताते हे नरव्याप्न बेगि रन घोष प्रचारो ॥ 
आगो पीछो त्यागि होहु सब एक प्रेममय ॥ 
यह निहचय जिय घरी धर्म जित जय तित निसचय ॥ 

भततापसिह । ( आवेश से खड़े होकर ) 
' झुनो खुनो मेरे वीर सरदारो-- 
जब लो तन से प्रान न तब लो टेकद्दि छोड़ों । 
स्वाधीनता बचाई दाखता श्थ्छल तोड़ों ॥ 
जो निज कुल मणजाद सद्दित जीवन तो जीवन | 
नहि तातें शत गुणित मरन रन में जल पीवन ॥ 
जो पे निज शत्रहिं मारि कै यह परतिज्ञा राजिददो । 
या सिंदासन पे बहुरि पय घारन अभिलाखिहौ ॥ 


( पटाज्षेष ) 


१२ मद्दाराणा प्रतापसिह । 
द्वितीय गर्भाद । 
( स्पान-छद्यपुर का क्रिला | ) 
(सेनिक गण ।) . 


१ सैनिक | क्‍यों भाई, कुछ तुमने भी खुना ? 

२ सेनिक | फौन वात ? 

१ सेनिक | खुना है चित्तौर उद्धार के हेतु दर्वार तयारी' 
रहे है । ' 

२ सनिक | उड़ती उड़ती खबर तो इमने भी सुनी है, भगवा 
श्री इजूर को खुमति दे कि जल्दी ही उधर की भक्‍्र 
रुख़ करे। भाई वीरसिंद, अब तो सद्दी नहीं जाती। 

' चीरखिंद | हम लोग तो उसी समय नहीं हटते थे पर 
कर बड़े दवार ने माना नहीं, नहीं तो चित्तौर ते हे 
इन लोगों की मालूम हो जाता। चु 

१ सैनिक | इसमें कौन संदेह था, देखो एक बीरवर गया 
अड़ गए तो दो घड़ी लग गई ओर जान पड़ा 
चित्तोर लेना फैसी टेढ़ी खीर है । ; 

वीरसिंद। जयमल ओर पुत्त ने संसार में अपनी कैसी 
छोड़ी ! दवाय | हम अमागे थे जो उस समय री 
झाए | ४ 

१ सैनिक | भाई मालिक को भी अकेला छोड़ना उचित 
करते क्‍या! अच्छा, क्‍या चिन्ता है , प्रतापसिदद के 

- | अब उदय हुआ दी चाहता है, अब ये कहा ०, 

हैँ। जैसे भगवान खूर्यनारायण के उदय होते * 
लंपट अन्‍्तर्धान दो जाते हैं, देखना वैसे ही * 
उदय यवर्नों को नाश कर देगा। का 


प्रथम अड्ढ । 


श्डरे 


वीरसिंह । हां दां श्रौर क्या, अब वह समय पहुँचा दी चाहता 


हे 


दिखाता हे । 


॥।॒ 


।, खब लोग दढ़ रहो, देख कौन कहां तक दीरता 


१ सैनिक | श्रजी हम सब तयार हैं, प्राण रद्दते तो कोई हते 
ही नहीं पर खिर कटने पर भी घड़ दो एक को लेही 


मरेगा | 
पीरसिंह | देखो देखो श्री हज्जूर की खवारी इधर 


धर द्वी को आाखेट 


को पधारती है। आश्रो हम लोग ऐसे गीत गावें 


जिसमें और सी हमारे मालिक का उत्लाह बढ़े । 


( खब सैनिक गाते हैं ) 


तजि सोच उठौ खब बीर बांधि ढढ़ आसा | 
अब भयो भानुछूल भाल्ु प्रताप प्रकाला ॥ 
डहुखसय परबस की रैन अद्दो सब बीती । 
द्नि गए. यवनगन जो चितौर गढ़ जीती ॥ 
चलि वेग लगाओ ससि उनके खुख चीती । 
कसि कमर उठौ अब एक दोइ करि प्रीती ॥ 
सब भाजहिंगे लखि इनको तेज विकासा | 
अब भयो माजुकूल भाड्ु प्रताप प्रकाखा ॥ ९ ॥| 


चलि शत्चुन के दल भेदि निसान उड़ावे । 
फिर चित्रकूट पर आर्य ध्वजा फहराव ॥ 
श्रार्नेंद सो सब मिल नाचें कूदे गा ।. 
स्वाधीन दिवस सब सुख सो सदा वितावें ॥ 
निद्धेन्द्‌ होए चित चाव बढ़ाइ इलासा | 

अब भयो भाज्ुकुल भाद्ध प्रताप प्रकासा ॥ ९ | 


भदृ्एणा घ्र्ता्‌ 
झपनी करतुति सबै दिखराओ 
हरि ल्रि अरि. सैनदि इत ते ठुय्ठद पगाओ ॥ 
झड़ सी भाप्त ते इनके मिदाओ । 
फिर आये छुयल की तदी पवित्र यहाओ ॥ 
के अब विजय मिटाओं जग परिहएसा । 
खूब भयो भानुकुल प्रताप प्रकाला ३७ 
परसक्ष होई परतवएप प्रगर्टायी । 
तो चिजय महंत २ दिसि आयो ॥ 
ज़िनि समयो पेलो ल्द्र पायी । 
तुम्दरे सिर रजत सुद्दायों || 
उत्साह डठि कीजे शर्त । 
अब भयोी भालछुरऊल भसु प्रताप प्रकाला॥ ४ | 
( खभी का प्रस्थान ) 
न 
तृतीय गोद । | 
(्‌ स्थान-उदपेशर- अन्त ) 
( मह्णया विराजमान ' 
मदहाष्णणा । कैसा कठिन सम थत हुआ दे ! अरे से यह 
झुसलमानों के कदम आए. सार देश उलाड़ हो गये 
खाली पड़ है, खेत व्सर स्ह्दे है, लगी 
“ती रदी, जिस दंश की उच्षत ध्वजा सदा आकाश रे 
कर उड़ी करती थी, हाथ अआआऊ चंद बंश भी 
आँखे से द्प्तौरगढ़ में विज्ञपतीय शत्रुओं की नि 
हन कर रद है। पिठचरता ने नजते' 
ज्ञीते जी चित्तौर ५ 


छुप चाप से 
कोर किस ज्ञीवन के मी स्‍्ले 


प्रथम अड्ड । श्प 


दिया और अपने शरीर में प्राण रहते भी शज्रुओं को 
प्रवेश करने का अवसर दिया । धन्य है वीरवर जयमल 
और पुत्त को कि जिन्होंने उस छ्ूबती हुई मेवाड़ की 
फीति का कुछ तो ठहरने का ठिकाना क्विया। आद् ! कैसी 
वीरता साहस के साथ प्रवल पराक्रमी शत्रुओं का गति- 
रोध किया था। कया उनकी अक्षय कीति कभी लोप हो 
सकती है ? ऐले पुरुषरत्ल कया हमें सहायक मिलेंगे ? जो 
चार वीर ऐसे साहइसी हमें मिल तो हम प्रतिशापूर्वक 
मेवाड़ दी से क्‍या सारे भारत से इनको निकाल दे | पर 
क्या हुआ जो हमारे राज्य में इन्होंने प्रवेश किया है, 
हमारे हृदय पर तो हमारा पूरा अधिकार है? लाख लाख 
फठिनाइयों के पहाड़ गतिरोध करने को क्यों न खड़े दो 
परन्तु प्रताप के वेग को कौन रोक सकता है ? यद्यपि 
इस समय राजस्थान के सब राजाओं ने स्वार्थ के वश 
होकर आत्मविस्मरण कर दिया है, इन विधर्मी शचन्ुओं 
के साथ सस्वन्ध कर लिया है और यहां तक कि हमारे 
दी छोटे भाई ने अकबर से मित्रता कर ली है, परन्तु 
क्या इस से हम कभी दताश दो सकते हैं ? कभी नही, 
यदि इन कुलांगारसो को अपना प्रताप न दिखाया और. 
इनकी इस नीचता के लिये लज्ञित न किया तो मेर 
नाम प्रतापसिह नहीं । अपने पिता के लिये हम बहुत 
शीघ्र रामगज्ञा में स्नान करके प्रायश्चित्त करंगे 
हमारे हृदय में शक्ति चाहिए, हमारे हाथ में दल 
चाहिए: फिर हमारे आगे कौन ठहर सकता है ? देखो, 
हमारे वंश के सूल पुरुषों ने कैसे पराक्रम झौर साहस 
के कर्म किए हैं। भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी ने अपने ही 


श्द्द 


मद्दाराणा प्रतापसिंह । 


बाहुबचल से चानर ओर भालुओ की निमित्त मात्र सैन्य 
यना कर रावण ऐसे प्रबल शत्रु का विनाश किया था, 
चाप्पा रावल ने खुरासान तक विदेश में जाकर अपनी 
ध्वजा फदराई थी, खुमान ने फावुलियों का सारा कट्टरपन 
भुला दिया था, थोद्दी बराबर एक से एक वीर द्वोते ही 
गए, क्या उनके पवित्र कुल भ॑ जन्म धारण करके हम 
इस कुल फो कलंफित कर ? कभी नहीं, ओर फिर जेसी 
कठिनाइयां उन्हें फ्रेलनी पड़ी थीं उनसे तो कहीं कम 
हमारे आगे हैं। हम तो अपने घर अपने स्वदेश प्रेमी 
वीर्सो के बीच में वेठे हैं। इन ध्ुनगो को दूर करना हमारे 
लिये कया बड़ा भारी काम है। भगवान्‌ इस समय 
साजुकूल प्रतीत द्वोते हैं। जिधर देखते हैं उत्साह दिखाई 
देता है, जिससे खुनते है. उमहझृः भरी बाते, कान में श्राती 


' हैं। क्या ऐसा झवसर चूकने योग्य है ? कभी नहीं, और 


फिर ऐसे पराधीन निर्जीव जीवन से .तो मरता दी उत्तम! 
या तो चित्रकूट गढ़ की ऊंची शिखर पर सिसोदिया कुल 
की पवित्र ध्वजा फहराती देख कर अपनी छाती उंढी 
करंगे अथवा अचल कीर्ति संसार में छोड़ कर श्रच्चय * 
धाम फा सिंहासन अधिकार करेगे | आवेश मे ] प्रताप 
सिंह | तुझे अपनी जननी के दूध की खोंगन्ध है जो 
प्राण रहते कभी इन स्लेच्छी के निफालने की* चेट्टा में 
निरल्‍त हो । जो अपनी प्रतिज्ञा पालन कर सके तो त॑ 
बीर माता का दूध पीना सफल है, नहीं तो ऐसे जीवन 
पर घिक्कार ! अकबर अपने को बड़ा प्रतापी, बड़ा चतुर, 
बड़ा घीर लगाता है, दक्खिन का राज्याधिकार करके 
डसे वड़ा गर छुआ है, राजपुताने के कुल्लांगारों को श्रपना 


प्रथम श्रद्ठु । शक 


साला खुसरा बना कर वड़ा फ़ूला है, अपना राज्य अ्रटल 
समझता है। परन्तु प्रताप | तेरा नाम तमी है जब तू 
इस राचण सरीखे शत्नु का सुकुट अपने चरण तल सें 
मदन करे। कुछ चिन्ता नहीं, जो इसका दर्य चर्य न 
किया तो संसार में अपना मद न द्खिऊँगा ( नेपथ्य की 
ओर देख कर ) अच्छे श्रवसर पर राज्यमहिषी थआ रही 
हैं| इनके मन का थाह तो ले | देखे ये कितने पानी हैं । 
( राज्यमहिषी का प्रवेश । ) 
रानी | आयंपुत्र की जय हो ! क्‍या मैं सुन सकती हैँ श्राज 
आप की चिन्ता का क्‍या कारण 
महाराणा। भत्रा तुमले न कहँगे तो किस से कहेंगे ? हम तो 
अभी तुम्हें बुलाने द्वी वाले थे, अच्छे श्रवलर पर तुम्हारा 
आना हुआ । हम इस समय यहाँ स्तोच रहे थे कि इस 
कठिनाई के समय में हमें कया करना डचित है? क्या 
हेस भी जयपुर की तरह अपनी प्राण से भी प्यारी बेदी 
को यवनराज की भेंट करके अपना झूठा साज वाह 
पढ़ाब और अपने बड़ों की कीर्ति को मिद्दी भे मिलादें ? 
रानी | महाराज रूसी नहीं । आ्रापकों ऐसा कभी विचारना ही 
न चाहिए । ऐेला विचार भी करने से प्रायश्चित्त लगाता 
है । बिचारी भोत्री भात्री हिन्दुओं की लड़कियाँ अपना 
भत्ता दुरा फ्या जाने, उनका तो छुख छुख सब मां बाप 
के हाथ है, जो वे किसी लोभ में पड़कर था प्राण के डर 
से उसका सर्वनाश करते हैं तो न केचल अपनी कुल 
मर्यादा को उल्लंघन करके संखार में अपयश के भागी 
दोते हैं. चरन्‌ उन्हें परमेश्वर के यहां भी उत्तरदाता दोना 
पड़ता है। में तो कभी अपनी प्यारी देठी को म्लेच्छ 


ज 
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कुलकलंक की हवा भी न खगने देंगी चाहे श्राप भी इस 
में चुरा माने तो मानें और फिर महाराज यह औवषन 
कितने दिन का ) इस नाशमान शरीर की रक्षा के लिये 
अपने कुल को फलद्धित करना कभी उचित है? में तो 
सत्री हूँ, मेरी तो छोटी बुद्धि है पर मेरी दो ही इच्छाएँ है 
या तो इन घिजातीय शज्नओं को मार कर महाराज़ के 
थ चित्तोर राज्य सिंद्दासन की गौरव के साथ भ्रथि 
कारिणी वन अथवा वीरदर्प से गिरे हुए महाराज के 
पविन्न शरीर फो श्रपनी गोद में लेकर हँसते २ भारतरम 
णियो का सुख उज्वल करके पतिलोक में आप से मिल । 
“ महाराणा | साधु, मदाभागे, साधु! प्रतापर्सिंद की श्रद्धांगिपी 
होने का अधिकार तुम्हारे अतिरिक्त किस को है? ठुम 
निश्चय रफण्खो ज़ब तक इस शरीर में प्राण हैं दम कमी 
इन स्लेच्चो फी अधीनता स्वीकार न करंगे। 

( घूलधूसरित राजकुमार का प्रवेश । ) 
राजकुमार । ( रानी की पीठ पर लपट कर तुतलाते हुए ) 
माँ। दृखबाल जवनों का छिकार खेलने जांयगे | 
रानी | ( मुख चुम कर ) हा, दाँ वेटा तुम भी ज़रूर जाता 

.... श्रच्छा बताओ तो इमारे लिये क्‍या लाओगे ! 
राजकुमार । भाई अमतो छुद्दजादा फो मालेंगे उदुक्े गले की 
हीले फी कंथी लेआचंगे छो तुम को दंगे औल उछकी 
तलवाल दलबाल को देंगे और तोपी दम लेंगे ? 
महाराणा । भला मुसलमान की जूठी दोपी तुम पदिरोगे ? 
राजकुमार । काहे तुमी न कद्दते थे कि लाजा का मुकुद जूथा , 
नहीं होता ? 


प्रथम अछ्ड । १& 


महाराज गोद में लेकर मुख चूमते हैं। ) ( नेपथ्य में गान ) 
सबे मिलि सावधान अरब होव | उदय होत भारत नभ 
पुरअ/तिमिर यचन कुल खोय ॥ अपुने अपुने काज संभारह 
त््ञि आलस सब कोय । कर॒हु पवित्र शत्रु यवनन के रुधिर 
भूमि को घोय ॥ 
महाराणा । श्रोह्द | बड़ी देर दो गई । दरबार का समय हो' 
गया। खुना है सानसिंह दक्षिण विजय करके शअआते हैं, 
उदयपुर भी रहने वाले हैं, इनके आतिथ्य का भार 
| मन्‍्त्री को सौंपा है क्योंकि हम तो उस स्लेच्छुप्राय 
हिन्दू कुलकलंक का मुख नहीं देखना चाहते [ प्रस्थान ] 


इति प्रथम अंक । 
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द्वितीय अक्ष | 
प्रथम गर्भाड । 

[ स्थान दिल्ली, ज़नाना मीना वज़ार, एक से एक च; 
बढ़ कर तैयारी की दूकाने और उन पर रूपवती स्त्रियां सोद 
वेचती हुई। बड़े बड़े घर्सों की वह वेटियां सखियोँ के साथ 
घूम रही हैं । अकवर एक ऊंची खिड़की से चिक की शोर 
में दिखाई देता हैं । ] 

[ पृथ्वीराज #% की रानी का प्रपेश और एक वृद्धा का 
उसके पास आगमन ] ' 
घुद्धा | बेटी तू किली बड़े घराने की जान पड़ती है ' जो 

तुझे बाज़ार की सेर करने की ख्वाहिश है तो आ में 
तुझे सैर करा दूं, क्योंकि बहुत बड़ा वाजार दै त्‌ 
नाहक फिरैगी | 
रानी । आप कौन हैं ? 
चुद्धा | एं, में इसी शहर की रहने वाली हूं, कोई नंगी छुच्ी 
नहीं हूं । तुम डरे मत, तुम से में कुछ लवांल न करूंगी। 
रानी । ( मन में ) जान पड़ता है इसी कुटनी के हारा अकवर 
अपनी घृुणित इच्छा को चरियातत करता है | शकुन 
अच्छा मिला | आज यदि भगवान की कृपा होगी 
इन सभो को इसका मज़ा चखाऊंगी। है 
तुद्धा ।[ चटदक मटक कर ] ऐ बलैया लूं; बेटी तू किस सोच 
में पड़ी है में तुके ऐसी ऐसी सेर कराऊंगी कि तू 
खुश हो जायगी | ह 
जा कट 
#छ महाराज बीकानेर का भाई और अकबर का दरबारी सरदार। 


शा 
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रानी । नहीं नहीं और कुछ नहीं सोचती थी-आप की भल- 
मनसाहत सोच रही थी ( मन में ) सला नानी देखे 
आज तू छुझे खैर कराती है या मैं तेरे बाप के साथ 
तुझे जहन्लुम की सैर कराती हूं । 
बुद्धा। यह आप की मेहरवानी है, में किल काबिल हूं (मनमें) 
वह मारा-अब कहां जाती है|।। आज का शिकार तो 
बहुत ही नफीस है। आज भारे गठरी हाथ आएगी 
( प्रगठ ) अच्छा हुजूर, अब इध सुलाहिजा फुर्मावे, 
यह जौहरिन की दुकान है, कैले कैसे वेबहा जवाहिरात 
सैनकृबण्श हैं कि जिनकी चमक से खारा वाज़ार 
खिल रदा है. ( हँख कर जौद्दरिन की ओर देख कर ) 
और बी जौहरिन ने तो अपने याक्वृत लंबे गौहर दन्‍्दों 
की आव के झ्ागे सब को मात कर रक़खा हे 
मौहरिन । (मौंह टेढ़ी करके ) चल झुई बूढ़ी खब्बील, तुझे 
इृश्वक्त दिल्लगी सूभती है (रानी से) हुजूर देखे यह 
' याकूत की झंगुशतरी कैसी खूबसूरत है। यद हुजर द्दी 
के काबिल है ( रानी अंग्रूठी लेकर देखती दे । ) 
एक सखी | [ दुद्धा से | क्यो बुआ, अप भी जो तुम्हे ये 
ज़ेबरात पद्दिय दिष्ट जाँय तो क्या किसी से कम जंचो ? 
चुद्धा। [ प्रसक्ष होकर ] अब क्या बेटी, जब दमारा जुमाना 
था तब था अब तो बूढ़े मुँद मुँहासे । 
. जौहरिस । नहीं नहों प्ऐेखा क्यो. जी छोटा करती ही श्रव भी 
तुस्दारे कृदरदान-- 
, « चैंस्ा। [ रानी से ] ऐ इजूर, जो लेना देनः दो ले कर चलिए 
अभी बहुत बाकी है नावक्‍तु द्वो जायगा। 
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रानी | ठीक है [ एक सखी से ] यद्द अंगूठी लेलो । 
[ अंगूठी का दाम देकर सय झआागे बढ़ती हैं ] 

चुद्धा । देखिए ये बजाजिन की दूकान है और इस मनिदहारिन 
को इधर मुलाहिजा फ़र्मोइए। मुसौधरिन की दुकान 
पर कैसी फेसी खूबसूरत तस्वीर आ्रावेजां हें,अह्मद्माहा! : 
यह देखिए हमांरे वादशाह खलामत की तस्वीर है 
ओ हो दो केला शवाव है? 

' रानी के मुँह की शोर देखती है ।) , 

रानी | ( घृणा नाख्य करती हुई मन ही सन ) भला घड़ी 
देखा जायगा तेरा यद्द शवाब ( प्रकाश ) यद्द खुन्दर 
चिघ्र किस स्त्री का है ? 

मुसौ० * हुजूर यह बादशाद्द की बेगम जोधाबाई फी तस्वीर दे। 

रानी | यद्द चद्दी कुलकलंकिनी हे ? 

बुद्धा। [ मन में ] घबराइये न। अभी आपकी भी कुलई खुब्ी 
जाती है । [ प्रकाश ] ऐ हुजूर, चक़त नावकृत द्वोता है' 
अमी छुजूर फो बड़ी बड़ी सर करानो है एफ एक 
दूकान पर इतनी देर करने से कैसे काम चलेगा ? 

मुसौ० । मर राड मुँहजली, तेरे मारे किसी फा भला काहे को 
द्वोने पाएगा । 

रानी | ( हंसकर एक चित्र मोल लेकर झागे बढ़ती है, ) 
( छुद्धा रानी को दिखाते ही दिखाते नेपथ्य की ओोर 
चली जाती है! ) ( पटाक्षेप । ) 

द्वितीय गर्भाहु । 
( स्थान दिल्ली बादशाद्वी महत् फे भीतर एक अंधेरा रास्ता: 
पृथ्वीराज की रानी की सख्तियां घबराई हुई ।) 
१ सखी | यह क्‍या अन्घेर हुआ, मदारानी कहां चली गई 
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कुछ पता नहीं खगता । यद्द ठग की बुड्ठी न जाने किधर 
महारानी को लेकर गुम दो गई । दाय। अब 
- क्या करे ? 

२ सखी । हम सच तो येमौत मारी गईं। अब मद्दाराज को 
चल कर कौन मुँह दिख्वाएंगी ! 

३ससी | अरे झभी तो दम लोगों .फे साथ थीं, इतने ही में 
वह निगोडी महारानी को लेकर किघर समा गई १? 

४ सखी । हा | हमारी सखी फी कौन जाने क्‍या दशा होती 
होगी | हम को्ों ने लाथ दी रह कर क्या फ़िया ? 

५ सखी | मदाराज्ञ जब सुनेंगे उनकी क्या दशा होगी ! हम 
में से पफ को भी जीता न छोड़गे। 

( व्याकुल दो कर इधर उधर घूमती हैं । ) 
( एक ख़ाघासिन का प्रवेल । ) 


खयासखिन। तुम सो ने क्या शोर मचा रखा है ? जानती नही 
हो यह शाही महल है यहाँ अद्व से रहना चाहिए? 

१ सखी । हम सब अद्‌ब क्‍या ज्ञान । इस समय तो दम लोगों 
का जी ठिफाने नहीं है । हमारी रानी का पता नहीं लगता 
चहिन तुम ज्ञानती दो तो बताओ, बड़ा हुस मानेंगी । 

खबाखिन । (सुरुकरा कर) तुम्दारी रानी ? तुम्दारी रानी इस 
चक्त हमारी रानी घनी है| तुम लोग घषरामी मत । 

२ सखी । चल लुझ्ती तुझे इस समय भी हँली खूकती दे? 
सच सच यता दमोरी रानी कहां है ? 

खबासिन । ( हंसकर झीर चमक कर ) पे तुम मानती ही 
नहीं हो तो हम क्‍या कहे ? अच्छा अभी दम भर में 
देखना तुम्हारी रानी मालामाल यहीं पहुंचती है ! यद 
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तो शाह्वी मद्ल द्वै यहां का द्स्तूर है कि खाली झा 
और भरी जावे ( व्यह्रपू्वेंक हास्य ) 
सखियां | ( रखी दो कर ) चल निगोडी, तेरा सत्याना 
हो। तेरी जीभ निकाल ले । 
ख़धासखिन | (हँख कर ) तो तुम सब क्यों रश्क खाती हो 
चलो न तुम सभो का भी वंदोबरुत हम किये देते है 
यह शाही मददल है यहां कमी क्‍या है? |, 
( सथ खखियां उसे पकड़ने को दौड़ती है और बह हस्त 
हुईं भागती है। ) ( पठपरिवतेन । , 
तृतीय गभोडू । 
( स्थान बादशाही भमद्दल म॑ एक सुसज्जित कमरा। ) 
( अ्रकबर उत्करिठत भाव से इधर उचर घूमता और द्वार 
की ओर देखता है ) 
( नेपथ्य में गान ) 
मधुकर काहे को अकुलात । खिलन चद्दत पंकज की 
कलियां अब न दूर परभात। “ यह पराग तेरेह्दी बांदे क्यों 
नाहक ललचात । छन ही छकि प्रेम खुधा तू डोलेगो इतरात | 
अकबर | हाय ! में इतना बड़ा' शाहनशाह; मेरे यहां डुनियां 
के ऐशो इशरत के सामान शुदृय्या, मगर मेरे दिल को 
एक दम भी शाद्रत नद्दीं, शवोरोज़्ञ फ़िक्र, लदज़ः बल- 
इज: तरदद्गुदात, रोज़ नई ख्वाहिश, रोज़ नए दोसिले 
ओर हाय ! इस गुलबदनों की चाह ने तो मुझे पागल 
ही बना दिया । कितनी देर से कितने कामों का हज 
करके वावला सता यहां घूम रद्दा हूँ मगर अब तक सिवाय 
इसरत के कुछ धद्वाथ न आया (नेपध्य में पेर की 
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झाहट सुन कर, मालुस दोता है वी नसोरन हमारे 
गुलेसुराद को लिये आर हैं। किसी ने खूब कहा है-- 
“बाद: चस्ल चूँ शवद नज़दीक । 
आ्रातिशे शौक्‌ तेज़तर गर्दंद ॥” 
+ द्वार खुल जाता है और बुद्धा का रानी का दाथ पकड़ 
कर खींचते हुपए प्रवेश ) 
चृद्धा | उम्नो दौलत की खेर, तरकिकिए्ए जाद्दो हशमत, मुराद 
भरपूर-लौंडी ठुआगो अब रुख़बत की तलबगार है। 
रानी। ( चुद्धा को पकड़ कर ) क्यो री दरामज़ादी, यही सैर 
कराने लाई थी, अरब चली कहाँ ? 
बृद्धा। ( हाथ छुड़ाकर सुस्कराती हुई ) बेटा, दम भर वाद 
इसी सैर को फिर जनम भर तरसोगी ' 
( रानी चुद्धा को एक लात मारती है; वद्द गिर पड़ती है शोर 
उठ कर कमर पकडे गिरती पड़ती बड़बड़ 
करती जाती है । ) 
अकबर | ( रानी के पास आकर ) प्यारी, इधर अाओो, जरा 
” आराम फर्माओ, किस सोच में हो, देखी यहे वेह 
शाहनशाहै दिंहली जिसकी निगाह की कोर डुनियाँ 
के बादशाह देखते रहते है. आज तुम्हारे कदमों की 
गुलामी को ख्वाहिश करता हाज़िर है | 
रानी । ( मुँह फेर और रूखे स्वर से ) देख अदा, तू बहुत 
बड़े सिंहासन पर चैठा है। प्ले दुष कर्मों राज्य- 
सिंहासन को फलुषित न के र मुझे! अभी मेरे 
घर पहुँचा । । 
अकवर । ( रानी का हाथ पकड़ना चाहता है और रानी भटक 
कर हट जाती है । ) पऐ जानेजां, इस नीमजां को अब 


है 


२६ महाराणा प्रतपसिह । 


न सताओ, तुम्दारे इस जांनिसार ने इसी व 
तुस्हारी नाज़नीं अ्रदा पर जो कवित्त तसनीफ़ कि 
छे उसको भी ज़रा खुन लो-- 

“शाह अकव्यर बाल की वांह अ्रचिन्त गद्दी चल भीतर 

भौने । सुम्द्रि द्वार द्वी दृष्टि लगाय के भागिवे को ध्रम पाद 

गोने | चोकत सी सब ओर बिलोकत खंक सकोच रही मुस 

मौने। या छबि नेन छुवीले के छाजत मानो विछोह परे स्तग छोने। 

रादी । ( क्रोध से ) देख नराधम दिल्लीपति कुलांगार ! में 
राजपूत बाला हूं, मेरा शअ्रकद्ध स्पश न करना, नहीं श्रभी 
तुओे भस्म कर दूंगी । 

अकवर । ( दाथ जोड़ कर ) नहीं, नहीं, खफ़ा द्वोने की बात 
नहीं है, देखो, यद्द नोलखा द्वार, यह वेशकीमत चम्पा- 
कली, यद्द बेबहा मोतियों का सतलड़ा, ये सब पक से 
एक उसमदा जवाहिरात खब तुम्हारी नज़र हैं श्रोर यह 
दिल्ली का बादशाह इमेशः के लिये तुम्हारा शुलाम है। 
आज अपनी ज़रा स्री भेहर की निगाद्द से वाद- 
शाहत को बिला कीमत खरीद सकती दो। 

रानी । ( लाल लाल आंखे निकाल कर और निलेज्ञ भाव से) 
क्यों रे नर पिशाच, तू मेरी बात न खुनेगा ? क्या तेरा 

' काल दी तेरे सिर नाच रहा है ? क्या आज सुभी को 

'नरपतिदहृत्या से श्रपना हाथ श्रपवित्र करना होगा ? छुन, 
मैं तेरी सब दुछता सुन चुकी हूं और आज तेरे हाथ से 
निर्योध राजपूत वालाओं के सतीत्व रक्षार्थ मैं तयार हो 
कर आई हूं | तुक से फिर भी यही कद्दती हूं कि श्रपने 
इस नीचता के काम को छोड़ और अपने कर्तव्य की 
झभोर देख | ; 


। 


द्वितीय अड्ढू । २७ 


(अ्रकबर फिर रानी का हाथ पकड़ना चाहता है। रानी रपट 
कर अकबर को धरती पर पटक कर अपनी कमर से 
छिपाए कटार को निकाल अकबर की छाती पर 
| बैठ क्रोध से दाँफती हुई ) न्‍ 
रानी | ले नराधम, जो त्‌ मानता नहीं तो आज तेरा यहीं 

निबटेरा किए देती हूं और तेरे बोझ से पृथ्वी को दलकी 
करती हूं। ( कटार अकबर के गले के पास ले जाती है ) 
अकबर। ( आत्तंस्वर से ) तौबा-तौबा-मैं दाथ जोड़ता हैं 
मेरी बात खुदा के लिये खुन लो, सुझे न मारना, मेरी 

एक बात सुन लो-- 

रानी | कह, क्‍या कहता है । 
श्रकवर । में अपने गुनाद्दों के लिये सख्त नादिम हुआ, मेरा 
कुसूर मुआफू करो, मेरी जां-बझुशी करो, में खुदा को 
कसभ खाकर कद्दता हूं, मुझे! मेरी उम्ने नातजुर्वाकार 
और दुनियावी यारो ने धोखा दिया, मैं अब तक इस 
पाकदामनी, इस बहादुरी, इस नेक चलनी को कभी 
ख्वाव में सी न खोच सकता था। मेरे ख्याल में औरतों 
का रकीक दिल तमः के फन्दे से फांसता आसान था | 
वह परदा आज दूर हुआ मुझे बखशिए |. लिल्लाढ 
मुझे बख़शिए । अब कभी किसी के साथ ऐसा ग्रुनाद 

सरज़द न होगा । 

रानी । मुझे तेरी बात का विश्वास कैसे हो ? दाय | जिन 
राजपूत वीरों की सद्दायता से श्राज तुझे यद्द प्रताप 
प्राप्त हुआ है, रे कुलांगार, उन्हीं फी वह बेटियों पर 
हाथ डालते तुझे; लज्णा नहीं आती ! चिक्कार है तुझको! 


अकवर । आप सुझू नापाक गुनहगार को जितना घिक्कार द्‌ 


रद महाराणा प्रतापसिंह | 


न सताओ, तुम्हारे इस जांनिसार ने इसी वर 
तुम्द्दारी नाज़नीं श्रदा पर जो कवित्त तसनीफ किय 
है उसको भी ज़रा छुन लो-- ह 
“शाह अकब्बर वाल की बांह अ्रचिन्त गही चल भीतर 
भीने | सुम्दरि द्वार दी दृष्टि लगाय के भागिवे को श्रम पाव 
गोने । चोकत सी सब ओर बिलोकत संक सकोच रहो मुः 
मोने। यो छबि नैन छबीले के छाजत मानो विदोह परे सग छोने 
रानी | ( क्रोध से ) देख नराधम दिल्लीपति कुलांगार ] 
राजपूत बाला हूं, मेरा श्रक्ष स्पशें न करना, नहीं श्रभ॑ 
तुझे भस्म कर दूंगी | 
अकवर | ( द्वाथ जोड़ फर ) नहीं, नहीं, खफ़ा होने की वात 
नहीं है, देखो, यह नोलखा द्वार, यह वेशक़ीमत चम्पाः 
कली, यह वेबद्दा मोतियों का खतलड़ा, ये सब एक से 
एक उमदा जवादिरात सब तुम्दारी नज़र हैं और यह 
दिल्ली का वादशाह इमेशः के लिये तुम्हारा गुलाम है। 
राज़ श्रपनी ज़रा सी मेहर की निगाद्द से वाद- 
शाहत को बिला कीमत खरीद सकती द्वो। 
रानी । ( लाल लाल श्रांखें निकाल कर और निलंज्ञ भाव से) 
क्यों रे नर पिशाच, तू मेरी बात न छुनेगा ? क्या तेरा 
' काल द्वी तेरे सिर नाच रदा है ? क्या आज झुझी को 
ज््पतिहत्या से अपना द्ाथ अपवित्र करना द्वोगा ? छुन, 
में तेरी सर्व दुछता खुन चुकी हूं और आज तेरे द्वाथ से 
निर्योध राजपूत बालाओं के सतीत्व रक्षार्थ मैं तयार हो 
कर आई हूं । तु से फिर भी यही कद्दती हूं कि अपन 
इस नीचता के काम को छोड़ और अपने कत्तेब्य की 
झोर देख | 


द्वितीय अड्डू । २७ 


(अकबर फिर रानी का दवाथ पकड़ना चाइता है। रानी कपट 
कर अकबर को धरती पर पटक कर अपनी कमर से 
छिपाए कटार को निकाल अकबर की छाती पर 
चैठ क्रोध से दाँफती छुई ) ' 
रानी | ले नराधम, जो तू [मानता नहीं तो आज तेरा यहीं 

निवद्ेरा किए देती हूं और तेरे बोर से पृथ्वी को हलकी 
करती हूं । ( कदार अकबर के गले के पास ले जाती दे ) 
अकबर । ( आत्तंस्वर से ) तोबा-तीबा-मैं द्ाथ जोड़ता हूं 
मेरी बात खुदा के लिये खुन लो, मुझे न मारना, मेरी 
एक बात झुन लो-- 
रानी । कह, क्‍या कहता है। 
अकवर | में अपने ग़ुनाददों के लिये सख्त नादिम हुआ, मेरा 
कुसूर सुआफू करो, मेरी जां-बख्शी करो, में खुदा की 
कसम खाकर कहता हैं, सुझे मेरी उस्ने नातज़ुर्वाकार 
और ठुनियादी यार ने धोखा दिया, मैं अब तक इस 
पाकदामनी, इस बहाडुरी, इस नेक चलनी को कभी 
ख्वाब में भी न सोच सकता था। मेरे ख्याल में औरतों 
का रक्ीकु दिल तमः के फन्दे से फांसता आ्रासान था | 
वह परदा आज़ दूर हुआ । मुझे: बखशिए । लिज्लाह 
मुझे बख़शिए । अब कभी किसी के साथ पऐसा गुनाद 
सरज़द न होगा | 
रानी । मुझे तेरी बात का विश्वास कैसे दो ? दाय | जिन 
राजपूत वीरो की सहायता से आज तुझे, यद्द भताप 
प्राप्त हुआ है, रे कुलांगार, उन्हीं की वह वेटियों पर 
हाथ डालते तुझे ला नहीं श्राती ! चि७क्कार है ठुभको! 
अकबर | आप सुर नापाक गुनहमार को जितना घिफ्रार द्‌ 
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बजा है मगर याद रक्खें, यद्द हुमायूँ का बेटा अ्रकव 

जब कि खुदायपाक के नाम पर शाज अद्दद करता 
अगर कसी फिर उससे यद्द गुनाह हुआ तो इस दुनिय 
में मुँह न दिखायगा । श्रब मुझे ज़्यादा न शर्माएँ श्रौ 

मेरी जां-बखशी कर । 
रानी | देख, तू बड़ा घादशाद् है। मेरे स्वामी ने तेरा नमः 
खाया है इसलिए तुझे आज छोड़ देती हूं परन्तु समः 
रख, तेरा राज्य फेचल राजपूता के बाहुबल से है | यर 
श्राज पीछे कभी तेरी यद्द हरकत सुन्तने में आयगी 
खारे राजपूताने में तेरे इस भेद को खोल दूंगी श्री 
पक दिन में राजपूत मात्र को तेरा वैरी वनाऊँगी 
( श्रकबर को छोड़ देती है ) 

अकवर | ( रानी के पैरों पर गिर कर ) में झापके इद्दखान से 
कभी खुबुकदोश नहीं हो सकता । आपने न सिर्फ 
आज मेरी जाँ बरुशी की वल्क्षि बहुत बड़े शुनाह से 
बचाया । मेरे ऊपर जेसे इतना करम हुआ यह भी 
वादा फूर्माया जाय कि यद्द भेद्‌ किसीसे ज़ादिर न 
किया जायगा झोर मेरा गुनाह मुझआफ़ फ़र्माया जाय | 
रानी | में प्रतिज्ञा करती हूं कि यह भेद किखी से न प्रकाश 
करूँगी | परन्तु में गुनाद सुआफ़ करनेवाली कौन! 
उस करुणयामय जगतपिता की सच्चे जी से जझ्ञमा 

प्राथेना कर, वही क्षमा करेगा | ह 
€ अ्रकबर घुटने के बल बेठ कर भगवान से क्षमा श्रार्थना 

फरता है | रानी कटार लिए खड़ी दे। ) 


अकबर --- 
रहा में गुमराद्द ज़िन्दगी सर इलाहो तौबा इतादी तोबा। 


।॒ 


द्वितीय अड्ड । श्ध 


चला न नेकी फी हाय राह पर इलादी तौया इलाडी तौबा । 
दी इस लिये मुझको वादशाद्दी कि तेरेच्दो को पहुंचे राहत । 
बले किया मैंने जुल्म इन पर इलादी तौधा इलाही तौबा। 
रहा लगा नफ्स पर्चरी मेँ न दिल दिया दाद गुस्तरी मे । 
पड़े मेरे अक्ल पर ये पत्थर इलापी तोबा इलाही तोबा १ 
बहाना ज़ालिमकुशी का करके किए बहुत मुल्क फतह हमने । 
बल्ले किए. जौर उत्तपः बद्तर इलाही तौबा इत्ताही तौवा। 
। हि हो इस हर पारसा का उठाया आंखों से जिसने परदा ! 
है ज़िश्त एमाल मेरे एकसर इलाही तौवा इलाही तौबा । 
हुआ है दामन शुनाह यों तर कि गर निचुड़ जाय चद् जमी पर 
तो डूब जाऊं में उसमे ता सर इलादी तौबा इलाहो तोचा । 
फुकृत तेरे बख़शिशो करम का है एक भरोसा मुझे खुदाया 
. नही कोई और अब है यावर इलादही तौचा इलाही तौवा । 
नज़र जो किर्दार पर मेरे की तो हो चुकी शक्क मुख़लिसी की 
निगाह अपनी करम पः तू कर इलाही तौचा इलाही तौचा । $ 
( धीरे धीरे पटाक्षेप । ) 
चतुर्थ गर्भाझ ! 
( स्थान दिल्ली शाही महल का एक कम्तरा ! ) 
( अक्बर का चिन्तित भाव से प्रवेश । ) 

अकवर | हाय, में इतने दिनो तक किस तारीकी में था, इतनी 

उच्च किस शुनद्गारी में बिताई, इलाही, इस झपने वंदे 

पर करम कर अय इस दिले बेचैन को सम्र अता कर । 


४8 यह ग़ज़रू मित्रवर बाबू जगननाय दास बी० ए.० (ख्नाकर) 
की सहायता से बनी है। 
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खुदाया | “ एचज न कर मेरे जुर्मा गुनाह बेहद का। 
इलाहि ले गुफूरल रहीम कहते हैं। 

कहद्दीं कद न डदू देख कर मुझे! मुद्ृताज 

यह्‌ उनके बन्दे हैं जिनको करीम कहते हैं ॥! 

अहद्दा ) द्रहकीकृत उसके बरावर कौन करीम है। अपने बन्दे . 
को गुमराह देख कर आज इस पाकदामन औरत के 
ज़रिए से कैसी नसीहत दी । उफ़-बला की तेज़ी, गजब 
की दिलेरी, केसा खुदाई नूर था | क्‍या यह वचाक़िश्ना 
कभी भूलने का है ? दर्मिज़ नही | अगर मेरी यह हर- 
कत इंसी तरद्द जारी रहती ओर यह ख़चर बहादुर राज- 
पूतती के कान तक पहुँचती, ज़रूर था कि हमारी सल्तनत 
पर ज़वाल आता । भआद्दा | उस जनाबेबारी की दर्गाह में. 
फिस जुबां से शुक्रिया श्रदा करू ? उसकी बेहद शफ़ाकृत 
का किस मुंद्द से बयां करूँ। आद्दा! कैसे मुसीबत के वक्त 
में इस नाचीज की पेदायश हुई ! श्रोफ्‌ ! उस संगदिल 
चचा की सरूती क्या कभी भूल सकती है |! शोफू ! उस 
वक्त खुदायपाक ने केसी मुश्किलात आसान कीं | फिर 
से यद तख़तो वाज़ बख़श!, ख़ानबाबा की बगावत जिस 
वक्त याद आती छे, दिल कांप उठता है, मगर वाह रे 
मुश्किलकुशा, अपने इस बच्चे की बात उस वक्त्‌ कैली 
रक्‍खी | ( कुछ ठद्दर कर ) श्रद्दा दवा, दिदू मुखत्मानों के 
रिश्तेदारी फी चुनियाद कैसी उम्दा डाली गई है। अयर 
इसमें पूरे तौर पर कामयाबी हुई तो ख़ान्दान वैमूरिया 
कभी हिन्दोस्तान से नहीं हट सकता। मगर वाह र भय- 
वानदाल, तेरे बराबर दूरन्देश-कोई काहे को पैदा द्वोगा ! 
हमारी पूरी चांल न जमने पाई । ओ कहीं हमारे घर को 
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“लड़कियाँ हिन्दुओं के घर जातीं तो सब काम बन जाता । 
फिर तो इन्हें मुसलमान बनानेमे कुछ भी देर न थी। मगर 
उस दानिशभन्द ने इस चाल को ताड़ लिया। अच्छा, 
कुछ मुज़ायका नहीं, जाते कहां हैं। जो चाल चली है 
उसोकी तरक्की होने का नतीजा वह भी दोगा। (कुछ 
सोच कर ) यद्द हिन्ढुओं का सुल्क है। यहां हिन्दू दी 
चसते हैं, इनकी बहाडुरी का मुकाविला दुनियां में कोई 
कौम नहीं कर सकती, हालां कि इस वक्त इन पर ज़वाल 

मगर कब खुदा ताला किस को उदरूज देगा इसका 
कौन ठिकाना ? इसलिये जब तक इनके दिल से मुसत्मा- 
से नफरत न दूर को जावेगी, जब तक इनके दिल में 
बिराद्राना सुहृष्बत न पैदा की जायगी तव तक मुमकिन 
नहीं कि सुसल्मानी सह्तनत को कृथपाम हो और यह 
तव तक सुमक्िन नहीं जब तक कि मज़हबी जोश, मज- 
हवी खियालात इनके मज़बूत हैं । मगर क्‍या बज़ोर शम- 
शेर इनका सजहवी ख़ियाल तबदील हो खकता है ? दर्मिज़ 
नही - बल्कि खोफ है कही उल्दी आग न भसक्ष उठे। 
इसको मिटाने, इनको सुसल्माव वनाने की अगर छुनियां 
में कोई तदबीर है तो यद्दी कि इससे नाता रिश्ता वढ़ा कर 
इनके दिल से अपनी तरफ़ से चफ़ुस्त दूर करना. इनके 
मज़हब की तारीफ करना, इनकी मज़द्दयी तकुरीबों में 
शिरकत करके इनकी निगाह में खुद दविन्दू बन कर कुल 
परहेज़ों को दफा करना । द्वाय, हमारे नाआाकवतश्न्देश 
मुखत्मान साई हमारी इस दूरन्देशीं पर तो खियाल करते 
नहीं और इस्दीं से नाखुश होते हैं| दाँ--सगर में अपनी 
इस चाल को नहीं तवदील कर सकता | अकदर ! अगर 


् 
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तुभ पर खुदा की मेहरबानी हो और पूरी उम्र अता है 
तो तू सावित करके द्खिला कि तैने पुसल्मानी सह्तन 
की बेख हिन्द में किस कृद्र मज़बूती के साथ गाडी 
ओर इन काफियो के मज़हब में दीन इसलामिया की: 
किस तरह मह कर दी है। 
( एकाएक राजा टोडरमल का प्रवेश). 
अकबर | ( मन में ) यह तो बड़ा गजब हुआ; जो कहीं इल्होपप 
हमारी ग्ुफ़्तगू खुनी होगी तो बड़ा बुरा हुआ ( प्रकाश 
श्राइए राज़ा साहब, आज इख वक्त आप कहां ? 
टोडर | खुदावन्द, फ़िदवी एक ज़रूरी अम्र में गुजारिश करन 
की ग़रज़ से दाज़िर हुआ है। 
अकबर | फरमाइए । ेु 
टोडर । जद्दांपनाह हुजूर के साया में रणेयत निहायत अमन 
अमान से है और शेर व बकरी एक ही घाट पार्न॑ 
पीते हैं, मगर इसे रामराज्य कहें तो भी मुवालिग 
न होगा, सगर अश्रफ़्तोस की बात है कि मुसलमान भाशय॑ 
के दिल से तश्नस्खुव रफ़ा नहीं दोता और थे रोज़नए 
फिसाद उठाते है। झछुनने में आया है कि खिलाफ ह॒क्म 
बन्दगानेआाली श्राज फिर कुछ शरा पेश है जिस से लोग 
खोफ़ज़दा द्वो रहे है। 
अकबर | राजा साहय, में इन अपने भाइयों की नादानी से 
सरूत परेशान हँ। आप देखिये, चालिदा माजिदा की 
बफात में अगर मैंने बाल बनवाप् तो क्‍या चेजा किया 
मगर इन सभों ने कैसा घाबैला मचाया । चाहे कोई 
खुश हो या नाखुश में तो हिन्दुओं के मज़हब का 
कायल हूँ । जदां तक में हिन्दू वेदान्‍्त शाख में ड्बतः 


४ 
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हैँ एक अजीब लुत्फ दासिल दोता है। मुझे तो अपने 
कौम का मुतलकू एतबार व भरोसा नहीं । मेरा तो 
दारोमदार आप ही जैसे रुक़नेललतनत पर है। आप 
लोगों को तशफ्फ़ी दे, में अभी आकर इन्तिज़ाम करता 
हूँ । श्रकवर का हुक्म किस की मजाल है-जो दाल सके | 

गरोडर। ऐ शहनशाहे आलम, आप इतमीनान रक्ख, हिन्दू 
प्रजा का सर हुजूरेआली के कृद्मो में हमेशः दाज़िर 
है और आलीजाह, अपने वादशाह से बगावत करना 
तो हिन्दू कौम ने सीखा ही नहीं है। तावेदार इस वक्त 
रुखसठ हो ! 

अकबर | हां आप चले-में भी अभी आता हो ( मन में ) शुक्र 
है इन्होंने कुछ न सुना | अ्रकबर का दिल्ली इन्द्या किसी 
को मालूम होना विल्लगी नहीं है । 


( गोडरमल का प्रस्थान । ) 
( पटाक्षेप ) 
इति छितीयाडू । 
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4 .] 
तृताय अक। 
प्रथम गर्भाडु । 

९ स्थान उद्यपुर-महाराज मानखिह का आतिथ्य-एक सुस- 
ज़ित कमरा-मद्दाराज मानलिंद और कुंवर श्रमरसिंद् 
बैठे हैं। भीमाशा मंत्री और सरदारगण खड़े हैं । ) 

,. - ( नेपथ्य भें गाल ) 

क्यों तू भरि ग्रुमान इतरात। वर 

इत उत चमकि फ़ूलि निज छबि पे रे खद्योत इठलात। 

है दिन चार साहिबी तेरी जब ही लों चरसात | 

तापे भानु समान होने को अरे सूढ़ ललचात | 

भादु उदय कहूं देखि न परिद्दे कोड न पूछिद्दे बात। 

रविकुत्न रवि प्रताप के जागे रिपु कुछ मानत मात ॥ 
सानसिंह । ( स्वग॒त ) यद्दां के ढक्ष कुछ विलक्षण दिखाई देते 

हैं। यद्द सब बौछार हम्हीं पर है। अच्छा देखें यद्द 

अभिमान कब तक ठहरता है। (प्रकाश) आज दस पर 

राण जी ने वड़ी कृपा फी है और दसारे लिये बड़े 

सामान किए हैं; परन्तु श्रब तक आप क्यों नही पधारे! 
मन्‍न्री । (हाथ जोड़ कर ) हुकुम अन्नदाता जी ञआज भरी 

हुज॒र का शरीर अच्छा नहीं है, कुँवर जी तो पधारे 

ही हैं | उनमें और इनमें भेद कया है, देखिए शास्त्रों 

ने भी फद्दा है “आत्मावे जायते पुत्नः ? हे 
मानलिंह | हां, आपका कहना एक प्रकार से अन्नुच्चित वो 

नहीं है पर संखार की जो रीति दे चद्दी वरती जाती हैं । 

याँ तो शालित्राम की बटिया क्‍या छोटी क्‍या बड़ी 

दमारे तो यद्द सिरताज दी हैं परन्तु जब तक भी एक- 
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लिक जी की कृपा से राणा जी वर्तमान हैं इनकी 
गिनती लड़को ही में गिनी ज्ञायगी, और 'आप नः 
पधार कर लड़कों को भेजना अपने घर में आए हुए 
मेहमान का अ्नादर करना है। आप दमारी ओर से 
राणा जी से विनती कीजिए हमारी जो कुछ भूल 
चूक दो क्षमा कर और पघारें । जब तक श्राप न 
पधारैंगे, हम मुँदद में त्रास न देंगे | 
बन्‍त्री । नहीं धर्मावतार, आपको ऐसा न खमभाना चाहिए । 
यह बात नही है। श्री जी हुजूर के साथे में दर्द न होता 
तो वे अवश्य दी पधारते । 
आनसिंह । ( दर्प के साथ मोछो पर दाथ फेय्ता डुआ ) माथे 
में जिस कारण से दर्द है. हम खूब समझते हैं | राणा 
जी ने श्पने घर आए हुए हमारा अपमात किया पर 
हम श्रक्ष का अनादर न करके उसे सिर चढ़ाने है 
( चावल के दाने पगड़ी में रख कर ) याद रखना इस 
माथे के दर्द की दवा लेकर दम बहुत जल्द फिर 
आयेंगे और तब दिखावेंगे मानखिंद का अपमान काना 
कैसा होता है । * 
( चलने को उद्यत होते है। ) 
( प्रतापरसिंह वेग के साथ आते है । ) 
अतापसिंद । खुनो मद्दाराज मानलिद-- हे 
जिन कुल की मरजाद लोभ बस दूर वहाई | 
जीवन सय जिन खोइ दई आापनी वड़ाई। 
जिन जग सुख हित करी जाति की जगत हसाई । 
लखि जिनको सुख वीर सबै सिर रहे हक 
तिन के सँग खानो कद्दा सुख देखन हू पाप द्दे । 


शेप 


मद्दाराणा प्रतापसिह । 


हमारा धर्म हे, फिर यह क्योंकर सम्भव है कि हम 
इईपाॉवश विधर्मी लोगों का नाश करें। क्‍या थे लोग 
उसी जगतूपिता के सन्तान नहीं हैं ? परन्तु मद्दाराज, 
हमारे क्रोध का कारण दूसरा दी है। हमारा यह 
कत्तेव्य श्रवश्य है कि हम अपने घमे और अपने देश 
की रक्षा फरे । जब फोई हमें छेड़ेगा हम कभी चुप नहीं 
रह सकते | देखिये हमारे पुरुषों ने जिस चित्तौराढ़ 
फे लिये निःसंकोच अपना प्राण अपन किया, जिसका 
गोरव अपने प्राण से बढ़ कर पुत्ररत्न को गँवा कर भी 
नष्ट नहां होने दिया, उसी चित्तोरगढ़ पर-उसी परम 
पवित्र आराध्य चित्तौरगढ़ पर मुसल्मानी भाणडा 
फहराय श्र हम उसे झुख से देखें ! हमारे भार्य 
भाइयों को मुसलमान बसावें और हम आंख बन्द करले! 


पुरोंद्दित। धर्मावतार, यह श्राप ठीक आशा करते हैं. परन्तु 


जगदीश्वर को यदि यही श्रभीष्ठ है तो हम लोग क्‍या 
कर सकते हैं ? पृथ्वीनाथ, देखें श्रीमक्लागवत दी में 
आश्षा हुई है कि इनके पीछे गोरांगों का राज्य दोगा। 
फिर जब भारत के भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो व्यर्थ 
बैठे विठाए अपने ऊपर भगड़े खड़े करने से क्या लाभ 


प्रताप | पुरोह्दित जी, यद्द आप क्‍या कहते हैं ? क्या यह 


समझ कर कि कल तो हमको मरना हो है आज ही से 
खाना पीना छोड़ देना उचित है ? आप निश्चय रखिए 
अ्रब जो आवंगे इनसे अच्छे दी आवेगे। एक यूरोए 
का विद्वान अकबर के दूर्बार में है। अनुमान द्ोता दे 
गौरांग जाति का द्वी चह है, उसकी बड़ी प्रशंसा छुनने 
में आई है। वद्द दिन सारत के सौभाग्य का द्वोगा जिस 


तृतीय अड्डु । ३९ 


दिति इन सभा के दाथ से यह राज्य निकल जायगा, 
परन्तु क्या यह सब सोच विचार कर आज ह्दीसे 
हमको निराश होकर श्रपने राज्य को फौन कह्दे अपने 

४ धर्म को सी उसे सौंप देना चाहिये? क्‍या आप 
श्राज्षा देते हैँ कि उसकी , प्राथनानुसार राजकुमारी 
का घिवाह उसके बेटे के साथ कर द्या जाय : 


पुरोहित : हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ऐसा भी कभी हो सकता 
है? उस दुए की इतनी बड़ी स्पर्द्धा है? मद्दाराज, 
डसे तब तो अवश्य दी समुचित दंड देना चाहिए । 


प्रतापलिंह | गुरुदेव, 


जेहि मुख ते ये बैन भरे अभिमान निकारे । 
सिसोदिया कुल करन कलड्लिंत वचन डचारे ॥ 
करि वश क्षत्रिय कुल कलंक हे चार बिचारे | 
बढ़े बढ़ि बोलत जौन आऊू सब शंक निवारे॥ 
जबलों तिनकों मसलि नि तुव पद गेंद बनाइदी । 
तबलों हे गुरुदेव नहिं खुख लो दिवस बिताइहों ॥ 


पुरोहित | अन्नदाता जी, आप सब कुछ कर सकते हैँ । श्री 
पकलिंग जी आ्राप पर प्रसन्न हैं। हमारो इच्छा है कि 
दम लोग सब से पद्दिले एकरलिंग जी की सेचा में यह 
सब निवेद्न करके इस उपलक्ष में आज पूजन करे । 


भताप | अवश्य, चलिए । 
( दोनों का प्रस्थान । ) 
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तृतीय गर्भाड़ु । 
( उदयपुर के एक सुन्द्र उद्यान में पुष्पित गुलाब के वृत्त पे 
निकट एक सझुन्दरी खड़ी है भौर दूर पर एक फंज 
की ओट से एक युवा पुरुष अलक्षित भाव से 
अतृत नेत्र से उसकी श्रीर देख रहो है#) 
सुन्दरी (एक फल तोड़ कर ) 
श्ररे तेरे कोमल तन पर वारियां । 
मधुर रंग माधुरी गंध पे तन मन भई बलिद्ारियां 
भालक लखत वाँकी तुच अंग मैं, में के भई मतवा रियां। 
ठुब मिलाप में कंटक जे वे, कसक कसक उर फारियां ॥ 
अदद(, गुलाब तेरा रूप जेसा खुन्द्र है नाम भी वैसा 
मनोहर है और मेरे जीवन का मूल कारण दही है। ८ 
गुलाबसिंद देखो तुम्हारे वियोग फे दिनों को इन्हीं गुला 
के साथ काटती हूं । येही मेरे आराध्य देव है। श्रा 
कहीं ये ही गुलाबगुलाब्सलिद्द हो जाते। 
युवा। ( कुज की ओट से)... 
था आसा अठक्यो रहे श्रलि गुलाव के मूल । 
फिर बसन्‍्त ऐहीै सखी इन डारन तरु फूल ॥ 
खुन्द्री । ( चकंपका कर ) हैं, यह अम्त वर्षा कहां से ! 
युवा । ( कुझ्न की ओट से ) 
अरे कोउ मचुकर की खुधि लेह । 
घायल तल्फत प्रान गंवावत तेहि विसारि जनि देह | 
रे माल्ति तुध बिरद भोर भटकत बन बन तजि गेड | 
राखि लेत किन बरप्ति दया करि प्रेमछुधा घन मेट ॥१॥ 





क गुलामसिंह और माछती के चरिद्र से ऐतिहाप्िक कोई 
सम्बन्ध नहीं ६ । 


तृतीय श्रद्धू । छ्र्‌ 


सुन्दरी | वाद्द ] यदद तो घह्दी स्वर ज्ञान पड़ता है जिसकी 
भंकार सदा मेरे हृदय में गूंजा करती है ( युवा को 
कुआ की ओट से निकल कर धीरे धीरे श्रपनी ओर 
आते देख कर घबराई हुई दांतों के नीचे ऊंगली दाव 
कर ) हैं तो गुलावसिंदद दी। हाय, मैंने आज तक अपने 
हृदय के भाव को कैसी कठिनाई से छिपा रक्‍क्खा था; 
पर आज़ अमायास चद्द प्रकाश हो गया। श्रव क्या 
करूँ ( लज्जा के साथ बख्र को संभाल कर डद्ञली 
दांत के नीचे दाये दूसरे हाथ में लिए ग्रुलाब की ओर 
नीची दृष्टि से देखती पुतली की भांति, कुछ घझुड़ कर, 
खड़ी हो जाती है ) 

गुलाव्सिंद । ( झुन्द्री के प्रास आकर उत्करिठत भाव से ) 
प्यारी मालती, अरब कब तक भटकाओ्ओगी ? दछवाय, 


तनिक तो जी में दया विचारों ! 


मालती । ( उसी साव से ) ग्रुलावसिदद, 
दो ? इस उद्यान में बहुत से छुन्द्र फूल है, 
की शोर जी लगाओ, इसकी अआशा छाड़ा । 
शुलाबसि|ह । है 
चातक स्वाती तजि कर्वों अम्गतह परसे न । 


ताकी गति जग और फो जेछि मारे तुख नैत ॥ 


मालती । ( गुलाबर्सिंह की ओर फिर कर ) गुलावर्सिएद, मैने 
फो तब तक 


बहुत चाहा था कि अपने जी के भाव ः 
छिपाऊं जब तक अवसर न पाऊं, पर क्या करू आज 
दैवयोग से बह आप ही प्रफाश दो पड़ा | में पया करे 
मेरी तो भेम और नेम फे बीच में सांप डुछूल्दर ली गति 


फ 


तुम क्‍यों डुःख उठाते 
है, किसी और 
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हुई । में ज्ञ्नाणी हूँ इससे झपनी प्रतिशा से लाचा 
हैँ ओर इसी से तुम्हे निराश होने फे लिये कहती हूं। 


गुलावसिंह । क्या मैं छस प्रतिज्ञा को खुन सकता हूँ ? 
भालती | हवां द्वां उसके छुननेके श्रधिकारी तुम्दीं तो हौ सुनो- 


| 
प्रवक्ष शत्रु दल दृलि निज बल मेधार बचावे। 
सलेच्छु रुधिर प्यासी भ्रुव की जो प्यास वुभावे ॥ 
श्राये धर्म की धुजा गगन 'को भेदि उड़ावे । 
क्षत्रिय कुल मेवाड़ देश को नाम बढ़ावे॥ 
ताकी सेघा करन में बड़सागिनि खुख पाइहों । 
नहिं ती यद्द जीवन सदा इकली बैठि विताइहों ॥ 


शुलावर्सिह् । ( झावेश से ) अच्छा तो शआआज में भी जो प्रतिश्ञा 
करता हूं उसे सुन रक्‍फ्सो-- 
झवलों निजञ़् बल को फल्र इनको नादि चखाऊं। 
स्लेच्छ घुजा को फकाटि न जबलों समि गिराऊं। 
आये धर्म की जय घुनि सो सब जग कंपाऊं। 
निष्कंटक मेचार -देस जबलों न बनारऊं। 


,. तब लौं मुख करि सामुद्दें ठुमसों कबडँ न भाषिहों। 
झरू कोमल कर परस को मन में नहिं श्रमिलापिदी ॥ 


( वेग से जाता है और मालती अतृप्त नैन से उसकी 
- ' झोर देखती है । ) 


तृतीय अड्ढू। 8३ 
चतुर्थ गर्भाडू। 
( स्थान उदयपुर राजपथ, गुलावसिंह का 
चिन्तित भाव से प्रवेश । ) 
गुलावसिद । भूलि ज्िय काह सो न सगे । 
जबलों रहे, रदै निज वस को दूजे सो न पगे। 
पगै तो घाद्दी संग पगै जो शअपुने रंग रँगे। 
दई निरदई प्रेममई सौ कबहूं नाहि पगे।॥ 
हाय ] आज्ष कितने दिनों फी कितनी आशा और 
अभसिलाषा फो छप्तने एक दम में पलट दिया | प्यारी 
मालती | सत्ता अपने इस व्याकुल प्रेमी की दो दो 
बाते तो छुन ली छोतीं, इसके डुःजों परी कहानी तो 
अपने कानों तक पहुँच लेने दी, होती, जी भर के एक 
चेर देख तो लेने दिया द्वोता, तूने तो प्टेली लद्ठु ली 
मार दी कि मेरे सभी दहोसले पसत दो गए ( कुछ 
ठहर कर ) और में दी धीरज घर कर दो दो बातें कर 
लेता तो फ्या द्ोता | पर दवाय ! में कया करता, डलकी 
, प्रतिज्ञा खुनकर मैं अपने आपे में तो थाए्ी नहों, फद्तता 
क्या और: खुनता फ्या ! उस स्वाभाविक घेग फो 
संभालना मेरे सामर्थ्य फे बाहर था। भ्रच्छा, अब जो 
हुआ अच्छा पी हुआ, अव तो प्रतिज्ञा की दै उसे 
पूरी फरने का उद्योग करना चाहिए । 
( घीरसिंह का प्रवेश |) हि 
वीरलिंह । यह आज़ आप वेप॑दी फे लोटे की ररद्द क्‍या 
लुढ़कते फिरते हैं । 
गुलायसिंद। कुछ तो नहीं | 
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बीरलिंद | कुछ तो महीं क्या ? “कछु पिय सो खटपट भई 
टपटप टपकत मैन” का मामला दिखाई देता है--क्यो 
यार फेसा ताड़ा ? 

गुलावसिंद । ( हँसकर ) तुम्दे सदा छँसी -ी सकती है-- 
खटपट किस यात की ? 

बीरसिंद | यद जानो तुम-यदां तो खदा पौ बारद दै। 

युल्ावर्सिह | भ्च्छा, श्रव यद्द मसखरापन रहने दो-हमारी 
इच्छा है कि आज दिल्ली चले। 

बीरसिंह। क्‍यों ? क्या उधर से यह आज्ञा मिली है ! 

गुलायसिंह । देखो, हर समय फी हंसी अच्छी नहीं होती. यहां 
तो न जामे क्या बीत रही है और तुम मानते दी नही। 

बीरसिंह | यह न कहिए-''जादू घद्द जो सिर पर चढ़के बोले” 
मैंने तो पदिके द्वी कद्दा था। 

गुलाबलिंह | तुम्हें हाथ जोड़ते हैं तंग न करो, यह वताओ 
तुम हमारे खाथ, दिल्ली चलोगे या नहीं £ 

बीरसिंह | खुनी भाई हम तो तुम्हारे साथ नरक में भी चलने 
को तैयार हैं. पर बिना तुम्हारा मतलब खुने न आप 
जाएंगे न तुम्हे जांने देगे। 

गुलाबसिंह | मतलब क्‍या ? तुम नहीं जानते कि महाराज 
मानसिंष्ठ यहां से चिढ़ कर गए हे ? 

बीरसिंध । तो फिर, तुम्हे क्या ? झा 

गुलाव्लिंद | अज़ी वहां जाकर पक की अट्टवारद्द लगा 
और न जाने क्या उपद्रव उठावंगे, चलो आगे से उस 
की ख़बर छिप कर से आ्राव । 

बीरसिंह। हां तो मैं चलने को तैयार हूं ( मन में ) ऐसेद्दी वो 
खबर लानेधासे थे; श्राज जान पड़ता है कि उधर से 


तक 


तृत्तीय अड्ड । ४५ 


मुँह की खाई तो जी में यही समाई ( प्रगट ) श्रच्छा तो 
ज़रा घरवाली से भी षिदा द्वो ले । 

गुलाबसिहद । हां हां, पर शीघ्र आना । 

वीरसिह | असौ आया, और--और तुम भी ज़रा उधर' (आंख 
मटकता है 


 शुलाबसिंह । चल लुच्च--(ढकेलता है । एक ओर से बीरसिंह 


हँसता हुआ और दूसरी ओर से यगरुल्लाबसिंह कुछ 
अप्रतिभ सा होकर ज्ञाता है ।) पटाक्षेप ) 


इति ठदतीय शडः | 
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८ 
चतुर्थ अड्डू । 
ह प्रथम गर्भादु । 
( स्थान भ्रीवुन्दावन। तानसेन के पीछे पीछे भृत्यवेश में 
तानपूरा लिए हुए श्रकवर का प्रवेश । ) 

तानसेन | ( श्रकवर की ओर फिर कर ) जद्दांपनाद, यह 
बड़ाददी ग़ज़ब कर रहे हैं | 

अकबर | तानसेन [| चुप भी रहो, कोई ज्ञान लेगा तो फिर 
सब लुत्फू जाता रहेगा। श्राह्य ! तानसेन, यहां तो 
कुछ जी दी श्र हुआ जाता है, गेर मज़हब होने पर 
भी यहां की मिद्ठी में लोटने को बेतरह जी चाहता है 
और इन भोली भाली ब्रजवाखिनियों की सदन बाते 
तो तान खुर को मात करती हुई जी को खींचे लेती हैं। 
( चोंक कर ) वह देखो, मोर बोला और जी में कुद 
औझोर ही भकलक सी भूलकी । 

तानसेन | खुदावन्द ! में हुजूर ले ग़लत थोड़े दी अ्ज करता 
था, यह ज़मीन कुछ और ही है ओर फिर जब हुज्जूर 
मेरे गुरु ज्ञी मद्दाराज् श्री स्वामी दरिदास जी का 
दृशेन करंगे उम्मीद्‌ हे तबीयत ही दूसरी हो जायगी | 

झफकबवर । भाई, उनके इश्तियाक ने तो चुके बावल्ा द्वी बना 
रक्‍्खा है ।,उन्हीं के दर्शन के लिये तो यह सूरत बनाई 
है। (आगे की ओर देख कर)वद देखो चन्द्‌ क्रजवासिनी 
गाती हुई जल भरने के लिये इधरद्दी की ओर आ रही दे । 
वाद धाह् फ्या समा है ! धन्य ! श्रजगोपिका धन्य ! 

(दोनों एक किनारे खड़े दोते हैं | कुछ त्रजवासिनी सिर 
पर घड़ा लिए गाती हुई आती हैं ।) 


। चतुथे अड्ड । ६ ४७ 


प्रजवासिनीगन--(गीत) 
» भाई री नेकु न मिकसन पेये | 
घाट बाट पुर बन बीथिन में जद्दीं तद्दीं हरि पैये ॥ 
उत सुनियत इत को चल्ियत हू मन थाद्दी पे जैये । 
बरह्मदास छूटिए कहां लो कान्द मई ब्रज मैये ॥ 


एक ब्र० । अरी बीर ! 

दूसरी ब्र० । का कहे बीर ! 

पहिल ब्र०-अरी नेक पांय बढ़ाप्ए चल । या न्नज में ऊध्रमी को 
राज ठहृस्थो | कहं काहू पै दीठ न परि जाय-सिदौ- 
सिऐ घर कुँचल । | 

तीखरोी नत्र० | हस्बे बीर-चल । (सब जाती दे |) 

तानसेन-( विह॒ल होकर ) खुदावन्द्‌ [| इस ब्रजभूमि के रूप 
को इुज़ूर ने देखा ? धन्य है उनके भाग्य, जिन्हे त्रजएज 
नसीब हो । थे 

भ्रकवर- तानसेन ! आज तुमने मुझ पर बड़ा इदसान किया। 
आज़ तुम्हारी बदौलत मुझ से नापाक वदवजत को 
भी ब्रजरज नसीब हुआ । धन्य है बीरबल को, जिनका 
काव्य ये श्रजगोपिका गाती हैं । 

तानसेन-इसमें तो शक नहीं । हुक्म द्वो तो तावेदार इस वक्त 
हस्व हाल कुछ खुनावे । * 

अकवर--जरूर-मैं तानपूरा छेड़ता हैं । 

तानसेन- 


५ जैन मांगों इन्द्र सौ जासों दुस्लन करो अधाय अथधाय। 
रसनामांमि लेहू सलहस फनसी जञासो गोविन्द गुन गायों जाय | 


हु 


छ्८ महाराणा प्रतापलिह । 


लड्ढापति सो सीस मांगि लेह जो बन्दन करूं बनाय बनाय। 
सदसवाहु स्नों भुज मांगि लेह तानसेन के प्रभु परखन को पाय॥ 
( पटाक्षेप ) 


द्वितीय गर्भाड़ । 
( स्थान दिल्‍ली--राज्यपथ ) 
( एक हिन्दू और एक मुसलमान नागरिक का प्रवेश |) 
सुल० । (हिन्दूको देखकर बड़े प्रेस़त से खलाम करके) अख्पाह 
भाई विहारी लाल ! आ्राज़ तो बाद छुद्दत के मुलाकात हुई। 
कद्दिए. सब खैरियत तो हे । 
हिन्दू । ( प्रेमपूवेंक सुखल्मान का कर स्पर्श करके ) श्रापकी 
दया से सब खैरियत है। क्‍या कहें भाई मेहरअली : 
काम काज की भीड़ में छुट्टी तो मिलती द्वी नही, पया 
.. करे कहां जांय ! अपनी खरसलाहखैरआफियत केहिए 
मुंख० । ( सल्लाम करके ) शुक्र है-फटद्दो दोस्त आजकल रीज- 
गार फा फया हाल है ? 
हिन्दू-भाई परमेश्वर इस सुसल्मानी वादशाहत . को कृयप् 
रफ्खे और दमारे बादशाह सलामत फो उम्र दे | इन 
दिनों जैसे आनन्द से दिन कटते हैं कुछ कद नहीं सकते | 
बेखटके खूब रोज़गार करते हैं और खूब चरकत द्वोती है। 
» | इस में तो शक्र नहीं-भाई साहव हमारा तुम्दारा तो 
चोली दामन का साथ है--अगर हमोरे हाथ से तुम्हें 
कोई ईज़ा पहुँची तो तुफ़ है इम पर | चर- नाञआाकृबत 
अन्देश बादशादों ने तुम लोगों को कुछ ईज़ारसानी की 
थी, श्रव ख़ुदा चाद्देगा तो सुसलमानी सल्तनत में हिन्दुओं 
को बहुत आराम मिलेगा । मे 


मसुस 


चतुर्थ अझ्ठू । हद 


हिन्दू । परमेश्वर ऐसा ही करे-भाई दम लोग तो राजभक्त 
प्रजा हैं-हमारी यद्द इच्छा नहीं कि हम राजगद्दी पर 
बैठे, हम तो अपने राजा फो चाहे पद कैसा दी फ्यो 
० न हो ईश्वर फा अथतार दी खमसते है | दां ज़रा दम 
से चुमकार फर बोलिए हम प्रसन्न हो जांय, डांट 
दीजिए हम मन ही मन मसूस कर रह जाय, देखिए 
पणिडतराज ने हमारे दज़रत सलामत के बारे में क्या 
अच्छा कहा है 

« दिल्लीश्वरो घा जगदीश्वरो वा” 

और दम लोगों का यही विश्वास भी है । 
घुख० | भाई एमारे बादशाह सलामत तो तुम्हीं लोगों फे 
भरोसे शाद्दी करते हैं. और तुम्दारे ही बल पर नाज़ां 
है, देखो आधे से ज्यादा वज़रा हिन्दू दी हैं, महाराज 
योेडय्मल महाराज बीरबल, मद्दाराज माससिंह, राजा 
मट्टशाह वगेरह से दककाक और खेरख्वाद 
चज़ीर हैं, और छुत्फ तो यद्द है कि इनके द्वाथ से जो 
इन्साफ्‌ और फ़ेज्ञ सुसलमान शैयत को मिलता हैं वद्द 
सुखल्मान वज़रा से नहीं। खुदा हम दोनो हिल्दू मुसलमानों 

. की मुहृच्बत यो द्वी ता अबद निषाद दें । ह 

 'हिन्दू । तथास्तु, खुना है. आज दर्वार में बड़ा जशन होगा. 


महाराज मानसिंद दुक्खिन फतह कर आते है, चलिए न 


हम लोग भी ज़रा दशन कर श्रावे । 
, मुस० । विस्मिल्लाद तशरीफ ले चलिए: । 
, (एक ओर से दोनों जाते हैं, दूसरी झोर से चारन 
के वेश में गुलांयरलिंद और घीरसिंद का प्रवेश । ) 


पर महाराणा प्रतापसिंह । 


न्‍ै 


सब | बजा इर्शाद खुदावन्दे आलम । 
अकबर | मगर देर बहुत हुई, महाराज की सवारी क़ी ख़बर 
तो बहुत शअर्सा हुआ शाई थी ! 
| '( नेपथ्य में ) 
सावधान द्गिपाल संभारहु निज दिसानकों। 
हे नक्षत्र थिर रहो सफल निज निज छुथान को ॥ 

*“ श्रद्दो सिंधु मरजाद गहो जो चष्ठी मान को . 
हे श्रसिसानी वीर भगों चाद्दौ झ्लु प्रान को॥ 
निञ्ञ भुज बल झग घस करत कायर हृदय कंपावहीं। 
विजय लच्छमी लुदत पद्‌ मान महीपति आवही॥ 

अकबर | बह मद्दाराज आ गए । 
चोवदार । ( स्वर से ) निगाह रूबरू जहांपनाह सलामत। 
( महाराज मानसिध्द का प्रवेश । ) 
अकवर ( अ्रधेषभ्युत्थान देकर ) मुबारक मद्दाराज, दफ्खन 
की फ़तद आपको मुबारक | ह 
( सब लोग इसी को दोहराते हैं ।) 
मानसिंह | (मद्दा क्रोध के साथ पगड़ी को श्रकवर के सामने 
पटक फर कंपित रुघर से) ४ 
रहे सुबारक यह सुबारकी शाहमशाह्या। 
बढ़े श्रोज शव रोज़ वरूत का जद्दांपनाददा ॥ 
दुश्मन दो पामाल आपके झाली जाहा। 
रैयत हो दिलशाद छुआगो पे नरतनादा। 
इस गुलाम नाचीज़ फी ख्रता बख्श सब दीजिए | 
रज़ा बरूश के अष हमें इज्ज़तबख्शी कीजिए ॥ 
अकबर |. ( आश्चर्य और क्रोध फे साथ खड़े दो कर ) इसके 
मानी क्‍या हैं ? महाराज, हम लोग भाज आपकी 


चतुर्थ शक्ढ । ७३ 


फुतह्॒यावी पर कैसी खुशियां मना रहे हैं और आप 
ऐसे रंजीदः हो रहे हैं। फर्माइए तो किस नाकाम का 
काम आज पूरा होनेवाला है, किसने सिंद्द की गुफा 
में जान वूक कर दवाथ डाला है! 


कहिए तो दिल को आप फे है किसने ठुखाया | 
खुद जान वूक मर्ग को है किसने चुखाया॥ 
श्रकवर के तेग तेज़ को है फिसने भुलाया | 
नाम उसका हमें जल्द कद्दो बहरे खुदाया॥ 
उसको हम एक आन में पामाल करंगे। 
उसके लह से तेग के दामन को भग्गे॥ 


मानसिंह | खुदावन्द, इस दुनियां में खिवाय अभिमानी 
प्रतापसिंद्द के और कौन जन्‍्मा है जो इज़्र के ग़ज़ब 
सेन डरता हो ? 

पृथ्वीराज । ( मन में ) जच है, सिंह का कान सिंह दी 
खुजलाता है । 

अरकवर । ( मानलिंद को पग्तड़ी अपने हाथ से पद्िरा कर ) 
क्या प्रतापलिंह का दिल इतना बढ़ गया है कि उसने 
महाराज मानसिंद का अपमान किया १ सच है, चींटे 
की जब मौत आती है उसे पर जम जाते हैं । फ़र्माईप 
तो छुआ क्या ? 

मानलिह | खुदावन्द में दक्खिन से लीटने के वक्त्‌ उदयपुर 

के रास्ते आया । राणा ने बड़ी तयारी के लाथ मदमाना 

की, मगर मेरी बेइज़्ज़ती की ग़रज से खाने हे न 
शरीक हो कर अपने कुंवर को भेज दिया और जब 
मैंने खुद आए बगैर साने से इन्फार किया तो बड़े नेश 


५छ महाराणा प्रतापसिह | 


के साथ ओकर घोलसे--जिसने झपनी वहिन मुसत्म 
फे साथ ब्याही उसके साथ में कभी नहीं खा सकत 
(क्रोध से आंख लाल हो जाती हैं । ) 
पृथ्वीराज । ( मन में ) धन्य प्रतापसिंह, धन्य | तुम्ह 
सिवाय श्रौर किस में इतना जात्याभिमान है? 
अकबर | ( क्रोध से कांपता हुआ ) प्रताप की इतनी बः 
ज्ञुरश्नत हो गई ? उसको इस बात का गर्रा है कि ५ 
तक उसकी लड़की इस ख़ान्दान में नहीं ली गई 
स्वैर (मुहृब्बतख़ां की ओर) आप उदयपुर पर चढ़ा 
का सामान बहुत जलूद कर, देखा जायगा प्रतापर्सि 
का फितना प्रताप है। ट 
(एफ चोबादार का प्रघेश ) 
चोबदार | ( हाथ जोड़कर ) खुदावन्द ! दो परदेशी फ़र्याद 
आए हैं, फद्दते हैं उन फो उदयपुर के राणा' 
लूट लिया है । 
अकबर । हाजिर लाओो । 
( चोबदार का ज्ञाना और एक जौद्दरी तथा एक पोतुगौज़ 
फ्रिंगी को साथ लेकर आना । ) 
अकबर | तुम लोग कौन दो ? हे 
'पोरतगीज्ञ । खोडावंड, अम पोर्तेगीज़ है, अमारा नाम श्रग _ 
7 स्टाइन है। अमारा गोआ के गघनेर ने अमको हजुर . 
'. के किये वबहुट सा नज़र लेकर भेजा ठा, राह में उडय-_ 
पुर के राजा ने अमको लूट लिया, वोला अमारे 
सिधाय बाडशाद् कौन है, यह नजूर झमारा दै।..*.. 
जौद्दरी ( द्वाथ जोड़कर ) जद्यॉपनाद फ़िद्दी जोहरी दे, बहुत 
से वेशकीमत जबाहिरात लेकर इुजूर को मुलादिजा 


चतुर्थ अछ्ढ । | धूप 


कराने फे लिये झाता था। में यद्द समककर कि हज़ूर 
के भ्रददेहुकूमत में फिस की मजांल है जो शाही रफ्यत 
पर आंख उठावेगा, बेखटफे आए रहा था मगर रास्ते में 
उदयपुर फे राया ने मेश सब माल लूट लिया | 
हाय ! अब में क्‍या फरू ! 
अकवर | तुम लोग घयराश्रो मत, अब उश्लका प्याला लबरेज़ 
हो गया, बहुत जल्द वह अपनी सज़ा पाएगा ओर तुम 
लोगो की हालत पर सी खियाल किया जायगा। ( मान- 
सिंद्द से ) मद्दाराज, बिहृतर होगा कि आप भी मुहब्बत- 
खां के साथ तशरीफ्‌ के जाँय और उस नाबकार को 
उसके किर्दार का मज़ा चखाएं | 
भानसिंह। जो हुक्म खुदावन्दे आलम ! 
तब ही लो सब दाप, जब ला दीठ न तुच फिरी। 
कह बापुरो "प्रताप, कोपे अकवरशाद जब ॥ 
सब । आमी शआमीं । ( पटाक्तेप ) 
चतुर्थ गर्भाड़ । 
( स्थान दिछी में पृथ्वीराज का घर ) 
( पृथ्वीराज, गुलावलिद्द झौर बीरसिंह आते है ) 
पृथ्वीराज | यहां का दाल तो तुमने छिप कर अपनी श्राँखों 
से देख दी लिया, अब ठुरंत उदयपुर जाओ और राणा 
जी को समाचार दो। यहां फीफौल पहुँची ज्ञानों ! 
हमारी ओर से निवेदन फरना कि सारे छत्रियाँ ने वो 
डुवा द्वी दी है, अब फेवल मान मर्याद आप दी के दाथ 
है, सो आप टढ़ रहें, कहद्दीं से डिसें नहीं। थी एकर्लिंग 


के 
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जी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। और यहां में आए 
का सेवक हुई हूं, बराबर यहां के समाचार देता रहूंगा। 
गुलाखिद । केँश्ररजी, श्राप किसी बात की चिन्ता न करें 
प्रतापसिद्द क्षत्रिय वंश का नाम हँखने न देंगे। उनके हाथ. 
में शस्त्र अहरण की सामथ्य है । में श्रभी जाता हूं रात दिन 
चल कर पहुंचूगा और श्रपका संदेसा ठीक समय से : 
पहुंचाऊंगा, पर आप एक पन्न भी दें तो बहुत भ्रच्चा हो। 
पृथ्वी राज | अच्छा में पत्र लिख देता हूं॥ तुम कहीं रुकना. 
मत, सीधे चले जाना । ( पत्र लिखता है) 
वीरलिंह । भाई गुलाबर्सिह, तुम दर्बार से।खिपारस करके 
महाराज मान्सिंद की मेहमान्दारी हमें दिला देना। 
गुलावलिंह | तुम क्‍या मेहमानी करोगे ? 
वीरसिंद। श्रजी देखही घ लेना, ( हाथ से दिखाकर ) यह बड़े 
बड़े तो बारुद के लड॒ड्ू खिलाऊंगा और आधे खुझर का 
जल पिलाऊंगा, जब पेट भर श्रधा जाँयगे खूब स्वच्छ 
चमकता हुआ तिलक करके द्ाथ में नारियल देकर 
बिदा करूंगा । ( खब लोग हंखते है। ) 
गुलावर्सिद । तुम्दे दिल्लगी ही की सूकती है । 
बीरसिंह। ््र्च्छा न सही, तुम्हीं उनकी खातिदारी करना | 
जिसमे दिल्लिगी न द्वो सो फरना | 
पृथ्वीराज ( पत्र देकर ) अब आप लोग बिना विलम्ब किए 
चले जाँय ओर खुब सावधान रहे। है 
( दोनों चलने को उद्यत होते हैँ । 
न ( नेपथ्य से । ) 
जय जग जननि उदार, दूनुञअ दलनि सवभय हरनि | 
ले खप्पर तरवार, रख्छा निज जन की करहडु ॥ 


चतुर्थ अड्ढू । प्‌ 


पृथ्वीराज | अहा ! शकुन तो बहुत श्रच्छा मिला । भा! कब 
तक चुपचाप बैठी रहोगी ? कब तर अपने सन्‍्तानों की 
दुदंशा देखती रहोगी ? श्रव उठो, मौन साधने फा खूमय 
नहीं है, ( खड़े दोकर ) देवीजी की आरती का समय है 
चले, हम भी प्रार्थना कर। ( प्रस्थान । ) 





| पशञ्चम गशभोंड । 
( दिल्ली-छसलमानों की गोपी ) 

एक झसुसलमान । यार हम लोगों को तो श्रव क्ोई पूछता ही 
नहीं, क्या करें ? : 

दूसरा । अजी पूछे कद्दां से -अपनी पौ वारह तो तव हो जब 
कुछ राग रंग हो, कुछ इधर उधर कांक मुँक हो, सो 
यहां कोई ठिकाना ही नहीं । 

तीसखरा। कुछ पूछो सत, दसारे बादशाह सल्लामत तो पेसे 
मुन्नाजी हैं कि कभी कोई फर्माइश ही नहीं करते | लिख तय 
अपनो बीवी के कभी इधर उधर की हवा ही नहीं खाते | 

चौथा। अजी निरा मज़दूर है, यह क्‍या वादशाह् होने 
काविल है ? रात दिन पीसना पीखा करता है- जब 
देखो हज़रत काम में मशगूल दे-प्रेशआराम तो इसे 
स्वाद में सी नसीब नहीं ' है 

पांचवां । शहर की तबायफ़ तो बिल्कुल रांड हो गई । 
सभो की हालत पर तो रहम आता है, भाई सुझे तो एक 

< दिन के लिये भी कहीं तरू्त मिल जाय तो रंग दाषि दूं 
उन विचारियां के दुः्ख दुरिद्दर दूर कर दूं झौर सर 
शहर में रज्ञगज्ञ मचा दूं जा, 

द्द 


तिल 
छत 
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पद्दिला । श्रव वद्द दिन दूर गए, बैठे रोया करो. मुहरस्भी 
सूरत बनाए रहो, दर्वार में तो कदम रखने का जी नहीं 
चाद्वता, ज्ञिन लोगों से जूते उठवाते थे अ्रव वे सव द्वार 
में बड़े मन्सव पाकर बढ़ बढ़ कर बोलते हैं। 
चोथा । ( लम्बी सांस लेकर ) भाई ज्ञान, कहेँ क्या, जब 
अपना दी सोना खोटा हो तो परखवइया का क्या कुसूर! 
अरे जब हजरत सलामत ही काफ़िर हो गए तो फिर ये 
सव क्यों न उभड़े । 
तीसरा। और - लुत्फ़ तो यद्द है कि हम लोग लब भी नहीं 
हिला सकते, जरा बोले नहीं कि वह बेभाव की 
पड़ने लगी कि लिर खुजला कर रह जाना पड़ता है। 
( वी इलाही जान का प्रवेश--सब उठ उठ कर 
लम्बी चोड़ी आदाब अज़े करते है। ) 
इलाहीजान । ( सब को सलाम का जबाब दे कर ) 
हज़रत, कया दम लोगों के नक्षीब के खाथ आए लोगों 
का दिल्ल भी फिर गया ? 
पद्दिल्ा । सला ऐसा कभी हो सकता है, जानेमन ! हम लोगों 
की तो ज़िन्दगी तुम हौ। तुम से कभी द्लि फिर 
सकता है ? मगर करे क्या मजबूरी है क्या मुँह लेकर 
आज, न गिरद में दाम है और न कहीं किसी उम्रना के 
यहां कुछ तार लगता है। . ह 
तीसरा । अजी इस मनहूस वादशाद्द ने तो शहर को बेरौनकृ 
कर डाला, और तुर्रा यह है कि आप तो आप आप, 
श्रापके सुसाहिबीन और वज़रा भी जामय पारसाई 
पहिने हैं ! श्रब हम लोग क्यों कर जीएंगे ? 
इलाहीजान | श्रव इसकी (फिक्र कहद्दां तक करोगे, अ्रगर हम 


पर 


चतुर्थ अ्रक्कू । पृ 


तुम सलामत रहेंगे, तो बडतेरे गांठ के पूरे शंख के 
अन्धे फँसेंद्रींगे, मगर मुलाकात क्यों तके करते हो ? 
मैं कभी कुछ कद्दती हूँ ? 

चौथा । तुम्दारे इसी सत्र का नतीजा तो है कि इसी मनहूस 
के चक्त में एक मौका हाथ आया। 

सब । ( घबरा कर ) कौन मौका ? 

चौथा ।( बड़ी शेख़ी के साथ ) अजी इज़रत आप लोग 
कुछ ख़बर भी रखते है, अलमस्त पड़े रहते है, वन्द 
रात दिन इसी फिराक में पड़ा रहता है, आप को क्या ? 

पहिला । फर्माइए तो सुआमिला कया दे 

दूसरा । वज्लाह कद्दो तो सद्दी क्या गुल खिलाया ? 

तीसरा । लिल्लाह ! अब देर न करो जरूद ज्ुबां खोल। । 

पाचवाँ | मीर साहेब, आप बड़े कारू हैं, आप की क्या वात हद 
आप को सिर की कुसम जल्द उकदकुशाई कीजिए । 

( चौथा सिर हिल्ला हिला मोछो पर ताव देता हुआ इश्चर 
उधर देखता है पर बोलता नहीं । 

इलाहदीजान । ( सीर खाहेब का दाय पकड़ कर ) चज्लाद : 
जब से तुमने यह खुशख़बरी दी कल्लेजा उमड़ा पड़ता 
है; खुदा के लिये जल्द फुर्माइए कया मोकः द्वाथ आया । 

मौर। खुदा की कूसम इल लो को तो में दर्गिज््ञन बतलाता 
मगर तुम्हारी बात नहीं दाल सकता : उद्यपुर के 
राना ने राजा मानसिंह से कुछ बेहद्गी की है इसलिये 
शाही फ़ौज की उस पर चढ़ाई दोने चाली दे, बस अब 
यार लोगों की भी बन पड़ेगी, फौज के दमरादद दम 
भी चलेंगे, मौकृः पाकर अपना काम बनाएंगे, लूट फा 
माल तो पऐेलुल मांल द्वी ठद्दरा झोर फिए इधर उधर 
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मौके से कोई घात लग गया तो उसमें भी कोई मुज़ा 
यका नहीं । वहां से लौट कर आयेंगे तब फिर आपको ' 
द्वाज़िरी दंगे ओर सारे दिनों की कसर निकालेंगे। 
६ सब फे सब सारे हर्ष के उछल पड़ते हैं और '“खब” “खूब 
कटद् कद्द कर एक दूसरे से हाथ मिलाते श्रोर 
कृहकृद्दा मारते हैं। ) 
इलाद्ीजान । ( मन में प्रसन्न हो कर परन्तु प्रकाश में कातर 
रुवर से ) नहीं, नहीं, लड़ाई में बड़े ख़तरे रहते हैं । मे 
तुम लोगो को न जाने हूंगी । | 
समीर । तुमने क्‍या हम लोगों को बेवकूफ समझा है। श्ररे 
हमलोग लड़ाई फे वक्त टल रहते हैं श्रोर जब छूट का 
वक्त आ्राता है तव सब से आगे कूदते हैं । 
इलाहीजान । ओर श्रगर शाही फ़ौज़ ने शिकस्त खाई ? 
मीर । तो हमारा ज्ुकुसान क्या ? उस्तुरा पास रकखेंगे फ़ौरन 
डाढ़ी मेड ऊुन्नार पहिर हिन्द बन जांयगे। ' 
इलाही जान | अ्रच्छा, तो श्राओं हम लोग खुदावन्द्‌ तन्नाला 
से कामयाबी के लिये छुआ मांग । 
(सब मिलकर गाते हैं ।) 
मुरादें बर आएं हमारी खुदाया ।_ - 
इमेशः हो मत्तत्रब बरारी खुदाया ॥* 
जहाँ में जहां तक गुज़र हो दमारी । 
बिछाए रहें जाल भारी खुदाया ॥ 
बनाए निशाना जिसे वह न छूटे । « 
'न हो वार खाली हमारी खुदाया ॥ 
कोई मत का हीना थ्रो पूरा गिरद्द का । 
रहे करता ख़िदमत ग़ुज़ारी खुदाया ॥ 


चतुर्थ श्रद्ढू । ६९ 
ये घबुड़े खबीखों से दुनियां हो खाली । 
हो नौउम्न ज़ी श्रखतियारी खुदाया । 
गली कूचे घर घर में ऐशो तरव हो । 
दमेशः रहे दोर जारी खुदाया॥ 
दो घर में छुयस्सर न रोटी व्‌ कपड़े । 
मगर हो न कम मैखुमारी खुदाया ॥ 


( पटाक्षेप । ) 


रिक्त 


ज्ः 


दर महाराणा प्रतापसिह । 
प्रचम अक्क । 


/ प्रथम गर्भाड़ू । 
( स्थान उद्यपुर-देवीजी का मन्दिर ) 
( मालती पूजा कर रही है ) 
( नेपथ्य में गान ) 
जय जग जननि हरनि भवभय दुख भक्ति मुक्ति खुख कारिनि। 
अखुर निकन्द्नि खुर नर वन्द््‌नि जय जय विश्व बिहारिनि ॥ 
जब जब भीर परत भक्तन पै तब तब निञ्-वपु घारी | 
अखुर सहारत भक्त उबारत आरत हृदय विचारी ॥ 
त॒बच पद्‌ बल हम गिनत न फाहू चरित उदार तुमारे | 
अब जिनि बिलम करहु जग जननी मेटहु ढुःख दमारे ॥ १॥ 
भात्रती-मां ! ह 
“मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु सदा उरपुर सबही के ” 
मेंने कठिन ब्रत धारन किया है | मां ! ऐसी खुमति 
देना जिसमें मन न डिगने पावे। एक ओर प्रेम भर 
दूखरी ओर धर्म है; जननी | इसका निवाह मेरी सामथ्य 
से बाहर है, केवल तुम्हारी कृपा साध्य है | इस तुच्छ 
हृद्य को उसके सहने का बल प्रदान करो-मुलावर्लिद 
का उद्योग सफल दो | जगतजननि | उनकी सफलता 
|. के खाथ तुम्दारे सन्‍्तानों की भी सफलता हैं, श्रतणव 
इधर ध्यान दीजिए मां! अशरणशरणि | त्राहि ! 
(गढ्द कंठ से भणाम करती है, सलखियां आरती लिए आती हैं, 
भालती आरती फरती है, सभो का एक साथ गाना | ) 
राग रामकल्ी | ' 
“जय जय जगजननि देघि, सुर नर मुनि अछुर सेवि, 
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मक्ति मुक्ति दायिनि, सय हरनि कालिका। मंगल मुद लिडि 
सदनि, पे शवेरीश बदनि, ताप तिमिर तरुण तरणि, किय्ण 
मात्रिका॥ चस्मे चर्म कर कृपाण, शुक्र सैल धनुष वाण, 
धरणि दलनि दानव दल, रण करालिका। पूतना पिचाश प्रेत, 
डाकिनि शाकिनि समेत, भूत ग्रह वेताल खग, ग्हगाल जालिका॥ 
जय महेश भामिनी, अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक स्वा- 

मिनी, हिम शैल बालिका। भारत आएत झनाथ, दीजै सिर 
अमय हाथ, जय जय जगदु॒स्ब पाहि, प्रणव पालिका ॥ 

(मन्दिर में प्रकाश दो जाता है और देचीजी के 

.. कंठ से माला खसक,क़र गिरती है ) 

 सखियां । ले खखी ! तुझे बधाई है, मां ने प्रसन्न हो कर तुझे 

क्‍ प्रसाद दिया है । 

. (माल्नती माला उठा सिर चढ़ाती है, धीरे घीरे परदा गिरता है) 


जज 


द्वितीय गर्भाड़ । 
( स्थान उदयपुर--राणा का द्वोर । ) 
( राणा और सर्दास्गण यथा यथा स्थान पर चैठे हैँ, 
शुलाबसिंद राणा के सामने खड़ा है । ) 
[लाबसिह | छुकुम अन्दाता ! बीकानेर कुँवर पृथ्वीराज 
श्री दुर्बार के बड़े शुभचिन्तक हैँ। उन्होंने यद्द पत्र दिया है। 
( पत्न देता है । ) 
पगणा-(पत्न मंत्री को दे कर ) मंत्री ! इसे पढ़ो । 
( मंत्री पढ़ता है । ) 
स्व॒स्ति श्री द्िन्दू छुल गौरव मान बढ़ावन । 
चीरनाद हुंकारि शत्रु॒दल दृदय कँपावन ॥ 


द४ 


मद्दाराणा प्रतापसिंह । 


रविकुलरधि सिसोदिया ध्वज जग में फदरावन। 
श्री प्रताप राणा प्रताप जग मैं फैलावन ॥ 
पृथ्चीराज तुध दास अनेकन करत प्रणामा । 

इते कुशल उत ईश सँवारे सब तुब कामा॥ *+ 
सुनिए इत की फथा--मान उत ते जब आए | 
बरनत निज श्रपमान रोष बेहद बढ़ाए ॥ 

ताद्दी समय और फरियादिह्डु आरानि पुकारे | 
लूथ्ष्यो शाही सेंट कल्यो--कद्द शादह्द बिचारे ॥ 
बादशाह भये आग बचबूला यद्द सब खुनतहिं । 
मान, मुदृष्बतखानदि श्राज्ञा दीमी तुरतहि ॥ 

एक लाख ले सैन तुरत राना पे घाओ | 

उद्यपूर करि चूर सकल गढ़ धूर मिलाओ ॥/ 
थापि आपनी थाप दाप परताप मिटाओ | 

फरि बंदी तेद्दि तुरत आज द्वार पठाशो ॥ 

खुनि ग्राशा-फ़रमान किये सेना पर जारी | 


' मान, मुहृब्बतखान कूच की करत तयारी ॥ 


पहुंचे समुझभो तिन्‍्हें सदा रखियो डुलियारी । 
परम प्रबत्न श्ररि दलन, दुलन की करो तयारी ॥ 
हम सबने तो राजपूत को नाम डुबायो | 
अबलों तुमदीं एक मान मरजाद वचायो ॥ 
पितर खरे अ्रकाश मार्ग तुम्हरो मुख जोवत। 
इक ' तुम्दरीदी आस घीर छुत्नी सब सोश्रत ॥ 
ज़ब लो तन मैं रहै प्राण तब लो जिनि डग्रियो | 
दे प्रताप भारत प्रताप खुधि जिय में पृणियों । 
हां के सब संघाद भेजियों तुम्हें बरायर । 

हां निज जय की ख़बर हमें दीजी किरपा कर ॥ 


पञ्ञम शअड्डू । ध्प 


तुच प्रताप राणा प्रताप खब पूरि रहे छिति । 

विजय लक्तमी सुम्हैं'मित्रै नित किम अधिकम्‌ इति ॥ 
राणा । ( आवेश के साथ ) आवे, जायें, हम सदा उनके लिये 

तैयार हैं, वे आयें तो सद्दी, ( सर्दांरों के प्रति ) दमारे 

वीर सर्दारो ! 

“सावधान सब लोग रदहु सब भांति सदाददी । 

जागत ही खब रहै रैन हूं सोच नाहीं ॥ 

कसे रहे फथि रात द्विस सब वीर हमारे । 

अस्ब पीठ सौ द्ोधि चारजामे जिनि न्‍्यारे ॥ 

तोड़ा खुलगत रहें चढ़े घोड़ा बंदुकन । 

रहें खुली द्वी स्‍्यान प्रतंचे नदि उतरें छुन ॥ 

देखि लेहिंगे केसे पासर जबन वहाडुर 

आवहिं तो सनमुख चढ़ि कायर कर सबे जुर ॥ 

दैहैँ रन को स्वाद तुरन्‍्तद्दि तिनद्धि चखाई । 

जोपै इक छुन हू सनमुख हे करदि लराई । 

( भ्रीरे घीरे परदा गिरता है।) 


ठुतीय गर्भाड ' 
( स्थान अजमेर-शाही फौज का खेमा ) 
( शाहज़ादा सलीम, # मानसिछ और मुटम्बत सर 
तथा और सेनापतिंगण )_ ; 

मानसिद्र । (शाहज़ादे ले ) दम लोग दोड़ दोड़ा तो यहां तक 
.. पहुँचे अब इजूर का क्या कृस्द है ? 
पहुंचे अब इुझ ४ 7-- रे 
# ठाड साहब ने अपने राजस्थान में उदयपुर फी लड़ाई में शाइजाद: 
सद्ोम का जाना लिखा है, परन्ठ अब यह निश्चय हो गया कि शाइक्धादः 
उस समय बहुत घी छोठा या और इस लड़ाई में नहीं मेगा गया या। 


] 


नम आज ज+ 





६६ महाराणा प्रतापलिंह । 


सलीम । मेरी राय है कि अब यहां दो चार दिन आराम कर 
- के तब आगे बढ़ा जाय । ' 
मुदृष्बतखों | खुदावन्द ] तावेदार की राय नाकिस में अ्व 
एक लद्दजः भी तववकुफ़ करना मुनांसखिव नहीं,फ्योकि 
अगर दुश्मनों को ज़रा भी खबर हो जायगी तो फिर 
फुतद्याबी' मुश्किल दो जायगी, एकाएक जा गिरना 
चाहिए | 
मानसिंह | खूबर की आप क्या कहते है ? प्रतापलिह फोई 
मासूली आदमी नहीं है । डउलने जब सोते सिंह को. 
छेड़ा है तब पहिले दी से बचने फा भी उपाय किया दी 
होगा । जिस वक्त उसके यहां से हम बिद हुए उसी 
समय उसका दूत भी दिल्ली खबर लेने छूटा होगा, श्रव 
जितनी द्वी देर होगी उतनाही वह तैयार हो सकेगा | 
सलीम । खबर ही होंकर क्या होगी ? क्‍या उसकी फौज हम 
" से ज़ियादः हे 4 ॥ ह 
मानलिंद | शाहज़ादे सल्लामत | आपको कभी इनसे काम 
पड़ा द्वोता तो हर्मिज़ ऐसा न फ़र्माते। उसकी फौज 
हम लोगों की चौथाई भो न होगी मगर एक राजपूत 
दख आदिमियों के लिये काफ़ी दै-तिस पर मेवाड के 
राजपूत तो ग़जब के बहाडुर द्ोते हैं, ,ज़रा चित्तौर के 
जंग का हाल खां साहब से पूछ तव कैफ़ियत मालूम 
होगी । हि 
मुहब्बतखां । इसमें कोई शुवहः नद्दीं-अगर वे लोग पहिले 
से ख़बरदार दो जांयगे हर्गिज्‌ फ़ृतह नलीव न द्वोगी, 
चित्तौर पर बड़ी ही मुश्किलों से फ़ृतद्द नसीब हुई थी 
, चह भी घर की फूट से । 


पञ्चम अड्ढ । ६७ 


ह 
सलीम | तो विस्मिन्लाह कीजिए--सलीम ग्रारयमतलब नहीं 
है। आप लोग मेरी तरफ से इतमीनान र्क्खें में तो 
महज़ आप लोगों के आराम के खियाल से कहता था- 
मगर महाराज मानलिंह | अगरचि राजपूत वड़े बद्दां ुर 
हैं->मगर घुग़ल् भी फोई ऐसे वैसे नहीं हैं । राजपूतो 
को घर बैठे लड़ना था मगर सुग़लो ने तो हज़ारों कोस 
से आकर हिन्द्‌ को फृतद्द किया था, सलीम नेसी 
कमज़ोर हाथ से तलवार नहीं पकड़ी है और फिर 
हमारेसाथ तो राजपूत कुलतिलक महाराज सानलिंह है। 
पानसिद्  । यह कौन कहता है कि सुग़त्त बहादुर नहीं है! 
सगर खुदावन्दू-अगर घर में नफ़ाकूु न होता तो ज्ञरा 
हिन्द को फूतह करना मुश्किल था, खैर--मेरी ग्ररज़ 
सिर्फ़ यह है कि देर करने में वजुज़ लुकूसान के कोई 
फायदा नहीं । 
सलीम | वेशक-तो आज दी कूच करना चाहिए | 
मानसिंद । ( सेनापतियाँ के प्रति ) बादशाह सलामत ने आप 
ही लोगों के भरोसे इस जंग को छेड़ा है और अपने 
लख्ते जिगर शाहज़ादः सलीम को साथ दिया हैं । 
आप लोग ऐसी सुस्तैदी और वह्दाडुरी के साथ उदयपुर 
पर घावा करें कि चलते ही ढुश्मनों को दृदाद । 
बुक सेनापति | हुजूर | इसकी कैफियत मैदान जंग में मालम 
होगी, हम लोग तो जां निसलार हैं । मगर मेरी श्रक्क 
नाकिस में इधर से फोई शख्स ऐसा जाना चाहिए 
कि जो वद्दां की सीतरी खबर भी ले कौर अगर मुम- 
किस हो तो उसमें से कुछ चीदः सरदारों को अपनी 
तरफ मिलावे । 


2 


द्ट मद्दाराणा प्रतापसिह । 


समुद्ृष्बत्खां । खूब-खूब-तुमने यदे खूब सोचा मगर इस वर 
इस काम के लिये तुम से बढ़कर और कौन है ? 

सेनापति | ( मन में ) “ज्ञों बोले सो घी को जाय ” (प्रकाश 
हालांकि फिद्दी किसी काबिल नहीं, मगर तामीर 
इर्शाद फर्ज़ सनक कर रज़ा चाहता है । 

खलीम | शाबाश, आपही सा जमांमर्द मुस्तेद शख्स तो 
ऐसा काम श्रंजाम दे सकता है, अच्छा अब श्राप 
अ्रज्ञाहो अ्रकवर का नाम लेकर कूच फीजिए । 


, (सेनापति को पान देता है और चद्द सलाम करके जाता है ।) 


मानसिंह । ( सेनापतियों के प्रति ) 
चलो चलो सब वीर बद्दादुर कमर कलो अब | 
दिल्लीपति सेवा को अधसर फिर पैदहो कब ॥ 
निजप्रताप बल तुच्छ प्रताप प्रताप मिटाओ। 
थापि आपनी थाप ताप निज अरिहि तपाश्रो ॥ 
चढ़ि शिखर उद्यपुर महल के शादी ध्वज फदरावहीं | 
जय नाद जु अकबर शाह की चारों ओर मचावहीं॥१॥ 
सथ | आमी-अआमी-आमी । ' (पटाक्षेप | ) 


चतुर्थ गर्भाक्। - 
( स्थान उद्यपुर-अन्‍न्तःप्ुर । ) 
( महाराणा और महाराणी | ) 
प्रतापसिंह । मानलिंद ने जो कुछ किया वह तुमने खुना दी | 
महाराणी | महाराज्ञ | मोनसिंद्ध का कौन दोष है? आप ने 
* जो सलूक उनके सख्थथ किया उसके बदले बद्ध श्र 


करते ही क्या ?  - - 
प्रताप | प्रिये ! तुम प्रतापसिंद्ध की खी दोकर ऐसी बात 


बन 


एज्डम अड्डू । द्द्ट 


कहती दो ? मानखिद्द को अपनी करतूत पर लज्ित 
होकर घर बैठना था, या एक अड्च्चित काम करके 
उसे ढाकने के लिये दूसरा घोरतर अज्चित काम 
करना था? जब मान ही नहीं तो फिर मानलिंद क्‍या? 
चाहे हम लोगों फा हिन्दू धर्म भला दो या बुरा परन्छ 
जब तक हम दिल्दू धर्म अवलस्वन किए है उसके 
तियमों का पालन करना हमारा फत्तेब्य है। जहां हमारे 
धर्मानुसार हिन्दुओं दी में एक जाति दूसरी जाति का 
बनाया श्रन्न नहीं खाती, पहां विधर्मी सुस॒ल्मानों को बेटी 
देना कया कम लज्ा और घृणा की वात है? ओर फिर 
यदि उसने किसी कारण से पऐ; ऐेसा कास के: भी डाला 
था तो चुपचाप ललित हो कर उसके लिये पश्नात्ताप 
करना उचित था, या यह कि झौर भी बचे बचाए 
लोगो का धर्मनाश करना ? दो चार लड़ाइयों. को 
जीत कर उसका मन बहुत द्वी बढ़ रहा वा इसलिये 
मैं पेसा न करता तो और क्या करता : यदि बह यहां 

से भी अपने घृणास्पद काम के लिये कुछ शिक्षा न पाता 

तो खंसार में और कहां पाता १ यह अधम भी तब 

धर्म ही समझा जाता, फ्योकि इस गद्दी की यड़ाई 

केवल हिन्दुगौरवरत्ता के कारण है। यदि हम ऐसा 

सच करते तो इस कुल फो कलंकित करते दूसरे यद्द 

कि उसे इस बात का वड़ा झ्रसिमान द्ोता कि राणा 

मेरे भय से दव गया और उसने मेरे धर्म पर ढाकत 

डाक दियाँ, इसलिये, प्यारी ! मरता अच्छा--एस्म- 

सन छोड़कर वन पतन घूमना झच्छा, परन्तु भपदरता 

ओर अधर्म का भागी होना नहीं अच्छा | 


० है मद्दाराया धतापसिदद । 


तरु छाया आसन सिला भीलन संग निवास । 
परम खुखद, पे धर्म तज़ि रुचत न राज विलास ॥ 
रानी । नाथ | हमारा अपराध छुमा कीजिए, हम स्त्री जातिकहां 
तक समभ सकती हैं। हमारे लिये तो यह भाग्य की 
बात है कि आपकी सेवा का अधिक अवसर मिलेगा। 
जल भरि सब थल स्वच्छु करि नाना पाक बनाय। 
बड़ भागिनि जीवन करूँ भ्रमित पलोटों पाय ॥ 
प्रतापसिद | शाबाश ! यह बात तुम्हीं को शोभा देती दै। 
भला, मानसिह, भला, तुमने जो किया अच्छा किया 
इसका प्रतिफल तुम्हें दिए बिना विश्राम नहीं लेने का 
जबलों नहिं गढ़ ढादि करि दाखिन फौड़िन वेच | 
करो न दक्षिण कर अ्रसन सेज न प्रिया पेच | # 





-॥ यह किम्बदन्ती प्रासैद्ध है कि महाराणा प्रत्नापतिंह ने यह 
प्रातिशा की थी कि जब तक जयपुर का गढ़ अपने हाथ से ढहा करे 
दासियों को कोड़ी के मोल न बेच ढेँगा न शय्था पर शयन करूँगा. 
न॒घिर पर पाग रकखूंगा और न दाहिने हाथ ते भोजन करूगा। 
इस प्रातिज्ञा का पालन उस वंश वाले बरावर करते आते ये । जय- 
पुर के महाराज रामतिंह ने सोचा कि क्षत्रियों को प्रातैज्ञा मं 
भयानक द्ोती है, पक न एक [दिन परिणाम बुरा हांगा। इसालिये 
सन्‌ १८७७ इसवी में जब श्रीमती मारतेइवरी के प्रिय युवराज र्मत 
ऑफ वेल्स भारत में आए ये उस छमय महाराणा सजनातंदद और 
मद्दाराज रामारेंह उनते मेट करने बम्बश गए ये, तब महाराज रामसिंई 
आग्रह पूर्वक महाराणा साहिब को जयपुर लेगए । ज्यों ही किले 
के दरवाजे पर पहुंचे तोप में गोला भरा तैयार था। महाराज 


पश्चम अडू ।' ७१ 


( नेपथ्य में ) 
ग्रालस निसि भइ भोर उद्य होत रविकुल तरनि । 
भागहु कायर चोर अब बिलंब नहि नास में ॥ 


--०+-++-+ 


!मसिंह ने महाराणा साहिब से बहुत आग्रह करके उसे उनके द्वाथ 
3 दूगवा कर दो चार कनगूरे गढ़ के ढहवा दिए और दो चार 
ऐोषियों ( दालियों ) का अपन हहेंः पुसाहियों के हाथ कीड़ियों मोल 
बिकवा दिया । इस भांति उनडो प्रातिश्ञा पूरी कराके उन्हें शब्या 
पगड़ी पहराई । यह डिम्बदन्ती कहा तक ठीक 


पर सुलाया. ओर आप 
लिये मैंने अपने मित्र कुंवर जोघर्सिद 


है इसका निणय करने के 
( उदयपुर राज्य के सुयोग्य दीवान राय पन्नाडाड बद्दादुर सी? 
भाई ० ई० के आतृपुत्र ) को लिखा था। उन्होंने जो उत्तर दिया 
है अविकल प्रकाशित किया ज'ता हे | 
अलीकता समझ सकेंगे । 

“प्रताप नाटक आपने पद्मावती मे भी 
जे। प्रतापासेंह की जयपुर के लिये प्रतिज्ञा 
नहीं है और न मैंने भी किसी इतिहाए में पढ़ी । 
“बीराविनोद” नामक दृहृ्तें इतिहास 
इन प्रतिशाओ का जिक्न नहीं 
ने महाराणा 


पाठकगण इससे ' इसकी 


अच्छा लिखा है। आपने 
पूछी यह इघर प्रसिद्ध 
श्री महामहदोपाव्याय 


कविराज श्यामलदास जी निर्मित 
में महाराणा प्रताप्रसिंह जी के प्रकण में 
हैं। यह बात भी निरी निर्मुल है. कि रामसिंह जी 
सजनहिंद से कोई प्रतिशा पूरी करवाई थी | ने लाने ऐसी निमृल 
गप्पे क्‍्यें लोक में प्राठद्ध हो जाती हैं। आपने दाड राजस्थान या 
मेरे ही छोटे इतिहास में पढ़ा होगा कि महाराणा अमराठिंद जी द्वितीय 
ने ही जयपुर के महाराज सवाई जयसिंइ जी को निल कन्या ब्याह दी 


59 महाराणा प्रतापसिंद्द ! 


प्रतापसिद्द । प्रिये, अब बिदा करो देखो कविराजा जी युद्ध 
आरम्भ करने की सूचना दे रहे हैं । 

रानी । ( सद्दास्य ) नाथ, आप खुख से पधारें परन्तु दासी को 
भूल न जाइएगा | ह 

( राजकुमार एक छोटी सी तलवार लिए दौड़ते हुए भते है) 


न्जनलः 





थी और जयपुर स एक घर का साव्यवहार होगया था। उसके उपरांत 
जयसिंदद क पश्चात सवाई माघोरिंह नी उनके पुत्र ओर मेवाड़ के. 
भानजे थे, गद्दी पर बेठे । | 

हां, जयपुर से सम्बन्ध रखने वाली भी प्रतापसिंद जी के समय 
में कुंवर मानसिंह और मगवानदास का अलहृदा अहलद्दा तौर से 
श्री जी के पास भाना व हलदीधाटी की लड़ाई प्रसिद्ध घटना हुईं थी। 
इसके सिवाय ओर भी कई घटनाएँ श्री प्रतापर्थिंह जी के समय की 
प्रसिद्ध हैं ओर इतिद्षास में भी कई सान्निवरेशित की गई हैं वे कहां त€ 
'छिखी जॉय पर उनमें मी जयपुर से उम्बन्ध रखने वाली तो 'दो ही हैं। 

आप अपने नाटक को सुखान्त करोगे या दुःखान्त क्योंकि उनके 
विछले आठे वर्षो मे अकबर ने चढाई फिर मेवाड़ पर न की थी भर 
' उनके पुत्र अमराठेंह जी के समय में अकबर के बाद तो जहांगीर ने ही 
अमरसिंह जी पर आप अजमेर में रह कर सेना मेनी यी। याद हु: खान्त 
करोगे तो प्रतापासिंदद जी के परलोक वात की घटना के सिवाय कोई 
झुखदायक वाता नहीं हुई । उनके परलोक करते समय का पत्नातता4 
तथा उपदेश बढ़े वीरता के शब्दों से भरे थे | 

आज मेरे पत्र में जिन वीर पुरुषों का विशेष हाक ई उर्न्शी $ 
लिये यहा जो दोहे पठिद्ध है उन्हें लिखता हूँ ओर अन्त में एक इलोक 


पश्चम अरट्ट । हरे 


ए_ज्कुमार | ( तख्तवार खोल कर ) मा | एम दाददाह के चेते 
का छिल इछी तलवार छे कात फल खेलने का गंद्‌ 
बनायेंगे हमें भी दलबाल फे छाथ जाने का छुकुम देव | 
रानी | घत्स | तुम अवश्य जाओ-पर लूड में जो गहना 


लाना वह हमीं को देना । 
राजकुमार । हां हां, छंब तुमको देंगे पल छि 
फलंगी तो दमदी पहिलेंगे। 
( सब लोग हँसते हैं। ) 
लिखता हैँ. जो एक प्रतापलिंह जी के खोदित लिपि में मिला 
पे हलदीघाटी की लड़ाई का वृचान्त है। 
न दोदों को नाटक फे ठाइटक पर छपवा देव । 


सोरठा | 


आअफवबर समद अथाह | सूरायण भरियो स 
मेवाड़ी तिण. माह | पीयण फू प्रतात सी ॥ 
अकबर घोर अन्धार | ऊषाणे हिन्दू अवरत 
जागे जग॒ दातार | पोहरे राण प्रताप सी 
अकबर एकण बार | दागल की सारी दुनी ॥ 
बन दागलछ असवार | एफज राण प्रताप सी ॥ 
स्छोफ । 
ऊत्वा रुर खच्चलतां सुवल्लमा। प्रतापाणिंड समुपागते प्रगे ॥ 
सा खण्डिता मानवती दविघच्वम । संकोचयती चरणों पराड्मुखी || 
पेतिहासिफ गलती । 
यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हुई हैं कि हलदीघादी फी उद्ाए 
में अकबर स्वयं मौजूद न था और न उ86का घाहज़ादा | पर मानायिंद 


है कल हि । हक हल) 
था और उसके संग शाही उैनिक अफसर भी थे | 


लपेव श्रोल 





? << 
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न 
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यदि उचित सम 
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| 


्छ महाराणा प्रतापसिंह । 


(नेपथ्य में महाराज प्रतापसिंह की जय का कोलाइल होता है| 
प्रतापांसद्द । ( खड़े द्वोकर ) सेना लड़ने के लिये बड़ी उत्सुर 
दो रद्दी है। प्रिये! श्रव जाता हँ--देखें इस जन्म मे 
फिर तुम्हारा चन्द्रानन देखने में आता है कि नहीं । 
रानी । नाथ | हमारा आप का साथ क्या कमी छूट सकता है! 
भगवान्‌ श्री एकलिंग जी बहुत ही शीघ्र विजयलच्मी दगे। 
प्रतापलिद्द । तथास्तु । 

(प्रतापसिंह नंगी तलवार लिए आगे आगे, राजकुमार छोटी नंगी 
तलवार लिए पीछे पीछे मुड़ सुड़कर प्रेमपूर्वक रानी की शोर 
देखते हुए जाते हैँ--रानी अतृप्त नेत्रों से देखती है |) 

( पटाक्षेप । ) 





पशञश्चम गभाड़ । 
( उद्थपुर--मैदान । ) 
( महाराणा की सेना, घोड़े पर महाराणा, 
सरदारगण तथा कविराजा । ) 
कविराजा-- । 
उमड़ी क्यों खुरवाला सब नभ मंडल मोहैं । 

' है व्याकुल क्यों लरत करन जयमाला सोह ॥ 
कटकटाइ क्‍यों अरी जोगिनी धावत उत इत | 
गिद्धराज मंड़रात व्यर्थ दी कलद्द करत कित ॥ 
धरि धीर वैठि देखत न किन सबकी ञआखा पूरि है। 
जब वीर प्रताप कृपाण लै शब्युन के तन घूरिहे॥ १॥ 
कद्दा कदहदत ? मस॒ प्यास राम रावण रण माह्दी । 
कौरच' पाएडव लरे बुंझी तब हैँ वद नाहीं ॥ 


पश्चम अड्डू ध्पूः 


' ताहि चुकावन द्वार फौन जग में है जायो । 
द्वाय ! न कोऊ श्रब लों मेरो हृदय ज्ुड़ायो ॥ 
चुप.लखत न कया रे बावरे छिन ही में घबराइ है । 
जब बाण गंग इत उमडिहदै तो पै पियो न जाइ है॥ २॥ 
अद्दो चीर क्‍यों करत विलम अवसर क्यों खोवत | 
क्या न शत्रु सिर गिरत वाट अब काकी जोचत ॥ 
देखो नभ में पुरुषे तुव गति की गति जोहतत । 
हिय उछाह आनन्दित सुख आतुरता सोहत ॥ 
करि सिंद्दनाद हरि शत्रु हिय अपुने पांव बढ़ाइये । 
जय जयति मिवार पभत्ताप जय कहि अरि हृदय केपाइये ॥ ३॥ 
हाराणा प्रतापसिंदह की जय, भेवार की जय आदि कोला- 
हल करते उत्साह के साथ सेना का नेपथ्य में गमन 
- और दूसरी ओर से ग़ुलाबसिंह का प्रवेश । ) 
गुल्लाब | प्रेम ) तेरा इतना बड़ा साहस कि तू पापाणवत 
कठोर चीर हृदय पर भी अपना अधिकार जमा लेता 
है? अरे जिस सुलावर्सिद्द ने कभी स्वप्न में भी शज्तु 
से पीछा न दिया होगा श्राज तेंने डसे डोर में बांध 
कर अपना वन्दी बना लिया ? किघर से आया, कद 
आया और कैसे इस दृढ़ हृदय गढ़ में समाया ऊंछ जान 
भी न पड़ा कि भत्रा मैं कुछ तो अपने जी की निकाल 
लेता, तुझे कुछ तो दिखला देता कि चीर हृदय पर 
चढ़ाई करने का फल क्‍या द्ोता दै? पर द्वाय ! मे 
अब क्‍या कर सकता हूँ, हब तो तेरे फनन्‍्द मे फस 
गया, हिल तो सकता ही नद्दीं वीरता फ्या दिखिलाऊ ; 
हाय ! देशभक्त वीर क्षत्रिय लोग बद्द देखो स्णभूमि मे 
पहुँच गए और मैं झ्रमी यहीं खड़ा हैं: कझछ चिता 


दे 


महाराणा प्रतापसिह । 
नहीं । भाशयो ! में भी पहुंचा । गरुलाबसिंद पीछे ४ 


: बाला नहीं है। तुम्हारा साथ देगा; अब मुझे प्राण' 


विसर्जन करने में तनिक भी आंगा पीछा नहीं है। में! 
अपनी प्रेम पुत्तलिका से अ्रन्तिम चिदाई ले श्राया। 
अब उसके कोमल मुखकमल का ध्यान करते करते में 
निःसंकोच अपनी मातृभूमि के लिये प्राण खो सकूँगा। 
(कुछ ठहर कर इधर उधर टद्दलते हुए) प्राण ! क्यों: 
घबराते हो ! क्‍यों, शन्ुद्दीव पृथ्वी करने के लिये' 
व्याकुल हो रहे हो ? पृथ्वी में कौन है जो तुम्दारी! 
चोट को सम्हाल सकेगा । जब तुम अ्रकेले थे तब तो 
ऋई तुम्दारा सामना कर ही नहीं सकता था श्र 
अब ! श्रब तुम्हारे साथ प्रेम के रहते कौन है जो तुम्दे 
जीत सके । अब तो "कार्य वा साधयामि शरोरंवा 
'पातयामि” प्यारी मालती | देखो अपनी प्रतिज्ञा स्मरण 
रखना। देखो अभी तुम्दारा गुलाबसिह तुम्दारी श्राज्ञा;, 
पालन करके आता है । अभी श्रपनी श्रसीम साइसाम्रि | 
में शत्रु दल भस्म कर तुम्हारा हृद्यराज्य अधिकार 
करेगा अथवा तुम्दारे प्रेममय मुख का ध्यान करता 
ऋरता अनंत खुख धाम की ओर प्रस्थान करेगा। पर 
याद रखना तुस्हारा चातक कमी दूसरे जल से ठृत्त& 
न होगा; ठुम भी कृपा कर उसफी खुघ न झुला देना | | द 
( नेपथ्य में कोलाहल ) है 
(चौंक कर) जान पड़ता दै लड़ाई आरम्भ हो गई। तोम॑ 
सी पहुंचा-(उन्मत्त फी भांति वीरदूर्प के साथ ताता हैं 8 


| 
4 
। 
! 


। 


हि आज जज 


अकाल सनडटकलपफरमा- ८ कपलत-क 


पश्चम अड्ढ । ७७ 


) ल्‍्ड 
ै घपष्ठ गांड । 
( स्थान-एक पहाड़ी घरखाती नदी का किनारा ) 
(नदी के एक किनारे पर चेतक घोड़े पर सवार प्रताप्सिह 
और पीछे पीछे घोड़े पर सवार सक्ता जी, दूसरी 
ओर दो मुगल सर्दार मुझुर्ष अ्रवस्था में भूमि 
;' पर पड़े छुटपटा रहे है। ) 
संक्ता जी। (राणा को ललकार कर) ओ नीले घोड़े के सवार ! 
राणा। ( पीछे फिर कर सक्ता जी को देख घोड़े को रोक कर 
:.. मन ही मन) आह | यह क्या सक्ता इस समय अपना 
बैर चुकाने आया है ? श्रच्छा कुछ चिन्ता नहीं उन नीच 
यवनों के हाथ से भरने की श्रपेक्षा पवित्र सिसोदिया 
कुल के हाथ से वीर गति पाना सहसत्न गुण श्रेय है । 
! प्रकाश लत्नकार कर) रे क्षत्रिय कुलकलंक | आ हमतेरी 
प्रतिहिंसा वृत्ति चरितार्थ करने के लिये प्रस्तुत हैं । 
सक्ता जी। (घोड़े से कूद कर राणा का पैर पकड़ कर ) जैया 
प्रताप, वाक्यवाणं से हमारा हृदय मत चेधो । बहुत 
हुई; हम प्रतिहिसा लेने नद्दीं आए हैं, हम अपराध 
भार्जना कराने आए है; भाई प्रताप एक वेर ढृदय से 
कद्दो--सक्ता, हमने तेरा घोर अपराध क्षमा किया ! 
राणा। (सक्ता का हाथ थाम कर साथ्ुनयन) साई सक्ता, प्यारे 
भाई, हमने तुम्हारे श्रपराधों को क्षमा किया। क्या ठुम 
भी हमारे अनुचित बर्तावों को श्रपने हृदय से भुला दोंगे? 
सक्ता। ( सेते रोते ) भैया, सैया, अब कुछ न कहो, अय नहीं 
सह्दी ज्ञाती, हाय जिसने तुम्दारे जेसे वीर, देशदितेपी, 
उदार और प्रेमपूरित छूृद्य भाई फे लाथ शतुता फी, 
क्या उससे बढ़कर नीच कोई संसार में हो सकता है, 


| 
हे 
४ 


८ महाराणा प्रतापसिह । 


उसके खाथ जो बर्ताव किए जायें थोड़े हैं। ' 
राणा । ( आंखों को, पोछ कर-वात फेर कर ) हां यह हं 
बतलाश तुम यहां इस कुसमय में केसे आ गए ? . 
सक्ता। ( आंखपोछते पौछते ) जब दमने देखा कि रणत्षेत्र र 
तुम इस ओर बढ़े और इन दोनों नीच अन्यायी यवन 
ने तुम्हारा पीछा किया, हमसे न ईद्दा गया, न जा' 
कैसा भ्रातस्नेद हृदय में उसड़ा कि दमसे रुक न सका 
_ दम भी पीछे हो लिए । जब तुम्दारा प्यारा चेतकतुम 
लेकर तीर की भाँति नदी पार हो गया और वे दोनो तीर 
नदी हलने में द्चिचकिचाए दमने उन दोनों पर दम 
किया और भैया प्रताप तुम्हारे चरणों के प्रताप से दोनं 
को मार गिराया, देखो वे दोनों पड़े छुटपटा रहे है । 
राणा | धन्य भाई सक्ता, धन्य, भाई मिले तो तुम सा, आहा 
सच कहा है "मिलन जगत सद्दोद्र प्राता” श्राश्रो तुम 
छाती से लगा हृदय शीतल करे (राणा ज्योंही रिकाबर 
पैर निकालते हैं चेतक पृथ्वी पर गिरता और छटपदाता' 
राणा | ( व्याकुल द्ोकर ) अरे यद्द क्‍या ? अरे मेरे बाई 
प्राणदाता चेतक, द्वाय, क्या तू मुझे यहां अकेला दी छः 
कर भागना चाहता है ? हे ; 
( दोनों भाई दौड़कर चेतक का ज़ीन आदि काट देते है 
राणा दैड़कर नदी से अपनी पगड़ी सिगा कर जल ला 
आऔर चेतक के मुख यें चुलाते हैं। सक्ता जी अपने डप * 
हवा करते हैं । चेतक द्वांफता ओर एकटक राणा की श्रो 
देखता आंछू बद्दाता है।) 
राणा | (चेतक फे मुख को गोद में लेकर मुख चू म कर स्नेह 
साथ हाथ फेरते हुए) प्यारे घोड़े, मेरा विपत्तिस ६5 


पद्चम अड्डढ । 96 


चेतक. तू ऐसाकयो कर रहा है? अरे तू यहां मुझे किस- 
के भणोसे छोड़े जाता है ? ( आंखों से आंख बहते है, 
चेतक जरा सा मुँह उठा कर धीमे शब्द से द्विन॒द्दिताता 
राणा की ओर देखता प्राण त्याग कप्ता है, आंख खुली 
ही रद जाती है ।) (प्रताप अत्यत्त कड॒य स्वर से |) 
विपति संघाती घीर, स्वामिभक्त साँचो खुद । 
चल्यो होइ बेपीर, रे चेतक परताप तजि ॥ 
... सहे अनेकन घाय, चढ़ि सलीम गज सीख पै। 
पीछी दियो न पाय, अब क्यों भाजत मोहि तजि ॥ 
रतन अमोलक तौल, सदस ग॒नों जो चारिए। 
तौह लहै न मोल, रे चेतक ठुव सामुद्दै ॥ 
करिके ऋतिया मौहि, हा दा चेतक चलि वस्यो ! 
सहि नहिं सकत बिल्लोह. अब जीवन लागत छूथा ॥ 
सक्ता जी | (सांत्वना देकर) जैया, तुम घीर चीर होकर 
खीर होते हो ? चेतक मे अपना काम किया, मास 
दिया पर अपने कर्तव्य से विछुख व हुआ. ओर क्या 
प्रतापखिह आज मोह के वशीभूत होकर तिज कतेव्य 
को भूल रहे है? सारी हिल्दू जाति इस समय एक 
तुम्हारा सुख देख रही है--उठो देर न करो । मेरे इस 
घोड़े पर चढ़ कर किसी सुरक्षित स्थान पर जा कर 
अपने इन घावों की दवा करो, मेरे लिये छुछ चिन्ता न 
करना, मैं उन दोनों सुगालों के घोड़ा में से एक को लेकर 
अभी झुराल शिविर में ज्ञाकर उनकी स्बर लेता हैं । 
५.६ भताप के उत्तर की प्रतीत्ता न करके लक्छा का तीर ष्छी 
भांति प्रस्थान और प्रतापलसिंद का भौंचक से दो कर इधर 
उधर देखते रह जाना । ) ( पटाल्षेए 3 


८० मद्दाराणा प्रतापसिह । 


पृष्ठ अड्ज | 


प्रथम .गर्भाडु । 
( दिलल्‍ली--शाही महल ) 
»_ ( अकबर ओर पृथ्वीराज । ) 

अकबर । अब तक उद्यपुर की कोई खबर न मिली, तबीयत , 
निद्वायत परेशान है । 

पृथ्वीराज | हुज्जूर, राणा प्रतापलसिंह को परास्त करना कोई 
हँसी खेल नही है, फ़ौज इसी तरदूढुद में होगी, इसी, 
से कोई ख़बर नहीं आई । पर मेरी समभ में ऐसे खतरे 
की जगह शाहज़ादा सलीम को भेजना कुछ श्रच्छा 
नहीं हुआ। 

अकबर | राजा साहब, यद्द आप कया फ्माते हैं ? अकबर 
ऐसा वुज़द्लि नहीं है जो वम्ल॒ुकाबिल जंग अपनी या 
अपने ओलाद की जान को अज्ञीज़ समकेे-- अगर मेदाने 
जंग में बहाहुरी के साथ मेरा फज़न्द काम श्राषेतों 
में समर्भेंगा कि वह अपने हक को झदा कर गया श्र 
अपने तई उसका चालिद होना फ़ख मानूँगा। देखिए 
बचपन से मैंने जिस कृदर तकलीफ उठाई और जैसे 
खतरों में अपने तर डाला अगर उनसे स्रोफ़ खाता वो 
हग्गिज़ आज यह दिन नसीव न होता । 

ध ( नेपथ्य में ) । 

जय प्रताप तुब शाद्र विजय लक्ष्मी चेरी सी | 
हाथ बांधि मन्नु करत रद्दत चह्ँ दिसि फेरी सी ॥ 
जो इदततभागी परत आइ तुच कोप ज्वाल में । 
भस्म होत छिन माहि पिसलत सी काल गाल से ॥ 


४ 


पष्ठ अब्ढू । ८१, 


मेचार छार जय हार ले फतेह मुबारक मुर्स कहत । 
युवराज सलीम उमह्ल सो तुव पद चूमन अब चहत ॥ 
पृथ्वीराज | ( मन में ) देता तो है बादशाह को विजय की * 
मुबारिकवादी, परन्तु पद्दिले द्वी सुस्त से “जय प्रताप” 
निकला | मा ठुगें, तेरी शरण-- 
( शाहज़ादा सलीम का प्रवेश । ) 
सत्तीम | * बादशाह फे पैरों पर गिरता है ओर बादशाह उठा 
कर छाती से लगाता है) जहांपनाह को आज फृतहेहिन्द्‌ 
मुवारक हो | 
अकबर | ( फिर सत्लीम को छाती से लगाकर) जिसे तुम्हारा 
सा फुज़न्द खुदावन्द्‌ तआला ने दिया हो उसके लिये 
ऐसी ऐसी फृतद्दयाबी क्‍या हकीकृत है ? सगर यह्द तो 
कहो शआ्राज फूतदेह्िन्द के कया मानी ? क्‍या अब तक 
हिन्द फूतेह दोने को बाकी था ? 
सती म | खुदावन्दू--वन्द्गाने आ्रालोी ने गो कि सारे हिन्द 
पर फतेहयाबी हासिल कर ली मगर जब तक इस छोटे 
से टुकड़े मेवार पर फूतेह न दाखिल दो, तव तक 
हिन्दुओं की नज़र में छिन्द्‌ फुतेह नहीं हुआ | राणा 
को लोग हिन्दुपति कहते हैं । 
अकवर | तुम अभी फूतेह की सुवार॒कवादी दे न रहे थे । 
सलीम ! जुरुर-बएक॒बाले आली हमलोग फुतेहयाब तो जुझूर 
हुए सगर यद्द फ्तेद नहीं के शुमार में है । 
अकवर | क्यों-फ़्यों- 
सलीम । खुदावन्द ! में शुरू से केफियत श्र करता हूं । हम 
लोगों ने जाते दी अजमेर से सखिपहसालार जवांमदखां 
को ख़बर लेने और दुश्मनों के चन्द्‌ लोगों को काबू में 


कर 


मद्दाराणा प्रताप सिंह । 


लाने की कोशिश के लिये भेजा, मगर खबर लाना श्रौर 
किसी को कावू में लाना तो दर किनार; वह हज़रत 
खुद दुश्मनों के काबू में आ गए और डाढ़ी मूंछ मुंडा 
कूलंन्द्र की सूरत बना कर प्रताप की तफ़ से बतौर 
तुदफुः दमलोगों के सामने पेश किए गए। एक तो तमाम 
फौज समुस्तेद थी ही दुखरे उसकी इस दरकत से सबके 
सब गजब में आगए ओर हमलोगों -ने बड़े जोर शोरसे 
चढ़ाई कर दी-फिर में कया अज़ करूं, वाह रे बहादु- 
राने राजपुंताना ! जिस वक्त वे लोग भूखे शेर की तरह 
हमारी फौज पर टूट पड़े छुछ अक्लक काम न करती थी। 
वह छुट्टी समर राजपूत हमारी बेशुमार फ़ौज को श्रान 
की आन में सूली की तरह काट कर रख देते थे। मारे 
कैसे केसे सर्दार इस जह् में काम आए दे कि तावेदार 
कुछ गुज़ारिश नही कर सकता और उन लोगों के लिये 
तो मरना कोई बात द्वी न थी। ग्वालियर के राजा राम- 
सिंह का इकलौता कुँचर खण्डेराव बड़ी बहाडुरी से 
लड़कर मारा गया, मगर रामलिंद को उसकी कुछ भी 
परवा न थी, गोया बारूद में पल्लीता लगा दिया गया। 
फिर किस तरह पर जान छोड़ कर वह लड़ा है कि 
फ़िद्दी अरज् नद्वीं कर सकता । 5 


अ्रकबर | शाबाश बहादुर रामसिंह, शाबाश | हां फिर-- 
सलीम | में अपनी फौज के घेरे में हाथी पर अ्म्मारी में सवार 


था-देखता क्या हूं कि खुद प्रताप, देव की सूरत हाथ 
में भाला चमकाता धोड़ा फंक कर हाथी पर पहुंचा 
झौर एकटदी द्वाथ में मद्दावत को मार गिराया। उस 
वक्त बिजली की तरद्द फड़क कर उसने मुझसे जो 


पष्ठ अड्डू । मरे 


कुछ कद्दा वद्द अब तक मेरे दिल में कड़क उठता है! 
अकबर | ( ज्ञोश में आकर खड़ा दो जाता है ) क्‍या कहा ? 
सलीम | इजुर । कहा कि “अरे लडके ! तें क्या जनानखाने में 
वेठकर लड़ाई की वहार देखने |आया है ? क्‍यों नहीं 
मैदान में निकलता ? खैर, तुझे लड॒का समझ कर छोड 
देता हूँ, मगर ले यहां का निशान लेता जा” इतना कद्द 
कर अस्मारी पर एक ऐसा साला मारा कि अगला 
खस्सा पाश पाश हो गया | 
अकबर | ( घबरा कर ) फिर-फिर-- 
सल्लीम | इतने में तो नीचे से हमारे बहादुर सरदारों ने 
गोलियाँ की भड़ी बाँध दी । प्रताप को सात घाव लगे, 
बहादुर घोड़े को भी गोली लगी, दोनों नीचे आए- 
फिर तो वह खोफ़नाक जह्ल हुआ कि जिसका बयान 
नहीं । इस जक्ु में प्रताप का तो काम तमास हो छुका 
् था क्‍योंकि प्रदाप अकेला ही मेरी फौज में शा कृदा था 
और वह चौतरफ से घिर गया था मगर बादरे निमक्क 
हलाल भाला राजा मानसिंह ! यह तुम्हारा दी काम 
था | खदावन्द, चह विजली की तरह बादल के मानिन्द्‌ 
फौज को चीरता हुआ पहुँचा ओर राणा को दृटा कर 
आप राणा की जगद् खड़ा दो गया ओर राणा के धोखे 
आप मेरे सिपाहियों के दाथ जां बहकू छुआ मगर अपने 
माल्निक को वचाया। इ 
पृथ्वी राज़ | ( मन में ) धन्य भाला राज़ा धन्य, तुम्दारा जन्म 
खुफल हुआ | 
अकबर । फिर प्रतापसिद्द का क्‍या शुआ ? 
सल्लीस | हुजूर। मेरे सिपाह तो यद्द लमका कर कि प्रताप 


के 
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मारा गया खुशी के मारे मरने लगे और माला राज़ा के 
सिपाह बिजली के मानिन्द राणा को लेकर निकल गए | 

अकबर | वाह रे बहाडुराने राजपूताना, वाह ! क्‍यों न हो यह 
उन्हीं के हिस्से है-हां फिर क्या हुआ ? 

सलीम । हमारे दो वह्ादुर सरदारों ने प्रताप का पीछा किया 
और करीब था पताप को मार लेते क्‍योंकि प्रताप तो 
मजरूह था ही लेकिन उसके बहादुर और वफादार 
घोड़े चेतक ने बावजूदे कि निदह्ाायत ही ज़खमी था 
ऐसी बफ़ादारी की जो इन्सान से नामुमकिन है; और 
अपने मालिक को बचा लिया। दूर्भियान में एक बर- 
साती नदी शा गई। हमारे सरदार जब तक उसके 
करोब पहुंचे चेतक राना को लेकर तीर के मानिन्द 
पार हो गया, मुगल खरदार नदी उत्तरने की कोशिश 
द्वी में थेकि राणा के भाई खक्ता जी ने जिसके साथ 
हज़र ने इतने इहसान किए थे उन दोनों पर दमला 

, किया और दोनों को मार गिराया। 

शअ्रकवर । ( क्रोध पृ्च क ) सक्ता से यद्द दशाबाज़ी ? तुमने उसे 
कया सज़ा दी ? न्‍ 

सलीम | खुदावन्द, उसने मुझसे जां बख्शी का कोल लेकर 
कुल सहीह हाल कह दिया इसलिये मेंने डसे मुवाफ़ 
कर दिया मगर उसे और उसके कुल सक्तावंशी सरदारों 
को शाही मुलाज़िमत से श्रल्रांहदः कर दिया । 

अकबर | खूब किया, इस जज्ञ में कितने राजपूत खेत रहे ? 

सलीम । धाईस हज़ार फौज लेकर राना ने चढ़ाई की थी 
जिनमें से सिफ़े आ्राठ हज़ार जीते फिरे। 

अकवचर | शावाश-हां फिर क्या हुआ ? 
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्ी 


सलीम । फिर हम लोग फूतह का डड्ढा वज़ाते शहर में 
दाखिल हुए मगर वद्दां घरा क्या था। खाया शहर 
चीरान, जडझुल द्वो रहा है कहीं किसी का पता नहीं 
कुछ भी दाथ न आया ओर उसी जहृनलिस्तान में हमारी 
फौज पड़ी है। बकौल शखसे कि 'बकुला मारे पंख हाथ ।० 
अकबर | शहर की यह हालत क्यों हुई ? 
रूलीम | सुना गया है कि बरसों पहिले से प्रताप ने सारी 
वस्तियों को उजाड़ कर दिया था ताकि दुश्मन अगर 
फुतेहयाब भी हाँ तो कुछ न पाएं | तमाम वाशिन्द्गान 
को जह्डल और पद्दाड़ों में रहने का हुक्म था और खुद्‌ 
कभी कभ्नी आकर तहकीकात करता था कि उसके 
हुक्म की तामील हुई या नहीं। एक चरवाद्या एक 
सबज़ः में ग्रपनी भेड़ चराता पाया गया-फ़ौरन उस 
फांसी खटकवा दिया। इस सख्ती के साथ उसने 
मेवाड़ ऐसे खुशनुमा मुल्क को जड्ल वना दिया है । 
अकबर | आफूरी है इस दूरन्देशी पर, मगर तुम लोगों ने 
जह्डल्ों में क्यों नहीं उसका पीछा क्रिया ? 
सलीम । जद्दांपनाह ! एक तो डस पहाडी जक्चल में हम लागा 
का नावाकृफियत की हालत में घुसना नामुना सिव, दूलरे 
मौसिमे बरसात शुरू, इस वक्त तो नाम्तुमक्िन ही थार 
अकवर । कुछ सुज्ञायकृः नहीं, वाद चरसात सद्दी | मुझे मुल्क 
मेचाड की फतेहद से सीमोज़र की ख्वाहिश नहीं; मुल्क 
गीरी की ख्वाहिश नही, सिफ़ दाता की आन हैं । मगर 
देखना खबरदार जिसमें प्रताप ऐसा बहादुर शब्ल 
मारा न जाय, ज़िन्दः गिरफ्तार हो। पाद्य ! फ्या 
ऐसा वदादर भी रूए ज़मीन पर मौजद दे ? अकबर 
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तू खुशनसीब है कि तुझे ऐसा दुश्मन मिला । 
पृथ्वीराज ।(मन मे ) भ्राहा ! 
साधु सराहे साधुता जती जोगिता जान । 
रहिमन सांचे सूर की बेरिहु करें बखान ॥ 


( पटाक्षेप । ) 





ं 


; द्वितीय गर्भाड़ ! 
€ मेचाह-जंगल-शिरि शुहा का बाहरी प्रान्त ।) 

( एक पत्थर की चद्धान को काट छाँट कर सिंहासन 
बनाया हुआ, उस पर राणा जी विराजमान, ताड़ के पत्तों का 
छुत्र लगा, चेँवर होता, नकीव चोबदार आदि खड़े सरदारगण 
यथा यथा स्थान भूमि पर बैठे, दाहिनी ध्योर खिहासन के पास 
भीलो का सरदार काछा काछे सिर पर लाल पाग भोर का 
पंख खोसे हाथ में धन्ठुष बान लिए । ) 

कविराज--. 

दिस दिन बढ़े प्रताप प्रताप ध्रताप ईसके! 
होइ नास जम पास बास सब यव॑न कीस के ॥ 
फिर मिधवार सुखसार गरों० जयमाल विराजें। 
देव रविन यह अवनि यवनि बिछु सब दिन छाजे॥ 
>४ देव दमन अशरन शरन अब न वित्लम मन में धरह | 
करि कृपा आये गौरव' वहुरि थापि डुःख दारिद दरडु॥ 
प्रतापसिंद । मेरे प्यारे भाइयो ! मेरे कारण तुम लोगों को घड़ा 
क्लेश उठाना पड़ा है। आहा !' कहां तुम लोग राज 
प्रसाद के रहनेवाले, राजछुख से सुखी और कहां कंटक- 

» मय,मरु देश, पद्दाड़ों का घूमना, चहद्मानों पर सोना, 

उच्त पर भी खह्ुन्दता की नींद नहीं। एक स्थान पर 
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जम कर रहना होता तो सी भत्ना कुछ श्ाराम के 
सामान हो जाते पर यहां इसका भी ठिकाना नहीं । 
श्राज़ यहां है तो यह निश्चय नहीं कि कल कहां कितने 
कोर्सो पर जज्ञल काट कर बैठने योग्य स्थान निकालना 
दोगा-कल कैसा ? यह भी तो स्थिर नहीं कि खाया 
यहां है तो हाथ कहां चलकर धोना होगा ? श्रह्म | जहां 
दजारों को भोजन देकर भोजन करते थे वहां अब अपने 
ओर अपने बच्चों के पेट सरने के लिये लालायित होना 
पड़ता है। श्रद्य ! चहाढुर साइयो ! जो तुमने भी आंज 
यव्न वादशादहों की शुक्ञामी खीकार की होती तो इन 
शिलाखरडो के बदले रत्लजटित सिंहासनों पर विरा- 
जमातन्न द्ोते, बड़े बड़े अभिमानी नरेश तुम्दारे चरणों 
पर अपने मुकुट छुलाते, संखार की यांवत खुख सामग्री 
तुम्दारे आगे हाथ जोड़े खड्ी रहती और जो कहद्दी 
बादशाही महतो में श्रपनी वहिनोँ को पहुंचाए होते 
ठब तो फिर कहना ही क्या था, सालो से वढ़ कर 
किसका आदर होता है? जहां दिल्ली पहुंचते कि 
फिर तुम्हीं तुम दिखाई देते । पर द्वाय ! में क्या करूं, 
मेरी मोणी बुद्धि इन किक खुखों को खुख कह कर 
नहीं मानती। में गँचार आदमी, मुझे यह जंगल का 
चाल उन शाही महलों से कहीं वढ़कर सुखद जान 
पडता है। शआहा ! हमारा हृदय मन्दिर जो पवित्र 
श्रार्थौरव वासना से पूरित है इन बाहरी शोभाओं 
से मोद्दित नहीं द्ोता । में क्‍या करूं मेरा मत उच छुखद 
सामप्नरियां को दुःखद करके मानता हैं परन्त ठुम 
लोग छाया मेरे लिये कष्ट उठाते दो ? अपने ज्ञीवन को 
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क्यों व्यर्थ गंवाते हो ? मुझे यहीं योही सटकने दो, 
तुम लोग अपने कार्मा को देखो न ? दम तुम तोगी 
को खुखी देख कर सन्‍्तुष्ट होगे। 

'एक क्षत्रिय । (क्रोधपूर्वक तलवार को राणा के सामने फेककर) 
मद्दोराज | यद्द लीजिए | जिस तल्लवार को हमने शब्रुओ्ं | 
के सिर जुदा करने के लिये बहुत दिनों से तेज कर 
रक्‍खा था, आंज उसी से दम लोगो का सिर अपने हाथ 
से जुदा कर दीजिए, जो तलवार शच्चुओं के रक्तपान की 
प्यासी, देखिए मा दुर्गा की जीभ की भांति लप्लपा 
शही है, उसकी प्यास को हम्द्दी लोगों के रुधिर से 
बुझाइए | पर महाराज, इन हृद्यवेधी वाक्यबाणों का 
प्रयोग न कीजिए, जो स्वाधीनता का स्वर्गीय सु 
हम लोग यहां भोग रहे हैं फया कभी बड़े से पड़े 
पराध्चित राजसिहासन पर बैठने से भी वह झुख प्रात 
दो सकता है ? छि ! मरना तो एक दिन हई है पर 
कया उसके भय से 'झाज ही हम अपने को वेच दें 
क्या दासत्व स्वीकार करने से हमारा खत्यु भय जाता 
रहेगा फिर महाराज |! जब मरना दी है तो मान 

हा खो कर मरने से कया ? 

ग्रहमद्‌ मोदि न खुहाय, श्रमिय पिलावत मान वित्र 
जो विष देश घुलाय, मान सद्दित मरियो भलों॥" 
सीलराज | खुणो राणाजी ! हम लोगों के पुरुखों ने जान दें 
कर इस राज़ का मान बचाया है दम लोगों के जीने 
जी कभी यह न होने पायेगा। दुसरे की कौन कहे भाप 
भी चाहँ-तो हमारी स्थाधीनता को नहीं बेच सकते 
झापका जी चाहे तो जाकर बादशाह से खुलद कर 
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लीजिए पर दम भील लोग तो प्रान रहते कभी सिवाय 
हिन्दूपति के दूसरे किसी की गुत्रामी नहीं करने के । 
प्रतापखिदद । धन्य आर्य बीर, धन्य ! हम तुम लोगों से ऐसे 
ही उत्तर की आशा रखते थे, तुम लोगों के ऐसे वीरों 
के सहायक रहते हमें पूरा विश्वास है कि हमारी 
- स्वाधीनता को कभी कोई छू भी न सकेगा। 
मान रहे तो प्रान, मानद्वीन जीवन चुथा। 
राखो दृढ़ करि मान, जो जीवन चाहो छुखद ॥ 
( रखोईदार का प्रवेश ) 
रसोइया । अज्नदाता, कांसा # तयार है। 
प्रताप । ल्ाओओ, यहीं ले आाओ-- ४ 
( रसोइया एक पत्थर के बड़े थात्र में कुछ वन्य फल तथा 
वहुत से पते के दोनों में उचाले हुए शाक और उचूत्तों 
की जड़ रख कर लाता है, स्वयं राणा तथा सब 
क्षत्रिय सरदार एक ही थाल में बैठते हैं । ) 
( नेपथ्य से गान ) 
जो पे सिले तीन द्नि बीते । 
कन्द्‌ सूल फल शाक उचवाले अनायास खुखद्दीते ॥ 
बिना निहोरे, बिज्ु सेवकाई, खुख रुउतंत्रता खाने । 
तो उनपे जग की सब सस्पति घारि सुधा सम माने ॥ 
राज साज, पकवान रसीले, धन सम्पत्ति बड़ाई। 
सबहदी तुच्छु, तुल्छतम निहचय निज मयांद गंवाईं ॥ 
वचन रज़धानी, महत्व गिरि मुद्दा, फूल आभरन सो । 
धर्म हेतु दुख सद्दत छुखी ते देव बधू लखि मो ॥ 


++3२७०-+--+>«»>+ननकनन-नकग-. 


क कासा-राजाओं। के यहां भोजन के थाल को कांसा रूइते हैं । 
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५8७० महाराणा प्रतापसिंद । . ' 


( ज्योंद्दी सप लोग ग्रास उठाते हैं व्योद्दी एक सैनिक 
घबराया हुआ श्राता है ) 

सैनिक | (हाथ जोड़कर ) घणीखमा, श्रन्नदाता जी बड़ी भारी 
सुसल्मान सेना इधर को उमड़ी चल्ली आ रही है। 

प्रताप । ( भोजन छोड़ दर्पे के साथ खड़े हो और तलवार 
खींच कर ) कितनी दूर है ? 

सैनिक । धर्माचतार ! श्रसी आध कोस पर दोगी । 

अताप । कुछ चिन्ता नही, बहादुर सरदारो | आप लोग दुखी 
नहीं; श्रभी तो पांच द्वीबेर परोसी थाल छोड़नी 
पड़ी है जो सो बेर सी छोड़नी पड़े तो कया चिस्ता है! 
अब इस स्थान को श्रभ्नी छोड़ देना चाहिए। रामसिद्, 
भ्राप स्त्रियों को लेकर जंगली रास्ते से आगे बढ़ें, हम 
लोग पीछे पीछे आते हैं, यदि शत्रु पास पहुँच भी जांयगे 
तो दृप लोग थोड़ी देर तक अरटका रकखेंगे, तव तक 
आप्र'ख्रियों को सुरक्षित स्थान में पहुँचा दीजियेगा।! 
भी € नेपथ्य में ) 

“ शत तुब हृदय प्रताप, तजे सबे जग के खुखनि । 

सद्दत ढुसद्द संताप, पे न तजत निज शर्म हृठ ॥ ९॥ 

( एक ओर से प्रतापर्सिह तथा सरदारों का और दूखरी श्रोर 

से रामसिंह का बेग से जाना । ) 





तृतीय गर्भाड । 
( स्थान-जेयली कुंज-एक स्वच्छ शिलाखंड। ) 
( मालती झोर गुलावर्लिद ) ४ 
एल्लाब | प्यायी मालती ! ठुम दमारे कारन बड़े दुग्ख डठा रही 
हो ? आदा | यह सुकुमार भंग और यद कठिन ताप ल ब्रत ! 


षष्ठ श्रद्ढ । &१ 


मालती । देखो जी, तुम दर्मे बार बार लजाया न करौ, भल्रा 


मैंने ऐसा क्‍या किया है जो तुम सदा ऐसा दी कहा 
करते हो ? धन्य तो है तुम्हारा यह असीम साइस ! 


गुल्ाव | हमारा साहस ? हमारा साहस भी क्या अपने सन 


से है? उसकी जड़ भी तो तुम्ददीं हो । 


, मालती । चलो, चलो रद्दने दो वहुत बाते न बनाओ | देखो 
. हमने यद्द जंगली फूलों की एक मात्रा बनाई है, लाओ 


तुम्दे पहिरावें; देखें कैसी लगती है । 


| गुलाब | ( अलग खड़े होकर ) नदी -नहीं-मालती ! अभी नहीं 


जब लौं निज बल को फल इनको नाहि चखाऊं | 

सलेच्छ ध्वजा को काटि न जब लॉ भूमि गिराऊं ॥ 

ञार्य धर्म की जय ध्वनि सो सब जगत कपांऊं | 

निस्कंटक मेवार देश जब लो न बनाऊं ॥ 

तव लौं सुख करि साझुहे तुम सो कबहुं न भाखिद्दों । 

अरू कोमल कर परस को मन मैं नहिं अमिलापिददों ॥ 
( नेपथ्य में ) प् 

वीर हृदय जौ कछु कहे फवे से तेद्दि सांच | 

पैन फबै खुख विललिवो जब लों घुकले न शांच ॥ 


शुल्ञाब । ( धीरे से, दांत के नीचे जीभ दाव कर ) अरे कवि- 


राज़ जी को हम लोगो का यहां रहना कैसे विदित दो 
गया ! देखो कैसी चितावनी दे रहे है ? भ्रच्छा प्यारी 
मालती ! अब बिदा दो, घुभे छद्म देष करके उदयपुर 
जाना है, फ़्योक्ति वरसात आ गई, देखूँ सुसत्मानी सेना 
क्या कर रही हे। 


मालती | हां, इसमें देर न करना चाहिए, मा दुर्गां सदा 


तुम्दारी रक्षा करे । 


ँ 


२ महाराणा प्रतापसिदद । 


( झ्ुलाब्लिंद घीरे धीरे सतृष्णनेत्र मालती की ओर 
मुड़ सुड़कर देखते हुए जाते दें) 

माठती । धन्य गुलाबसिद धन्य | यह तुम्हारा ही काम है। 
इस कठिन परीक्षा में ठद्वरना सहज नहीं है। हाय! 
मुझ अभागिन के कारत तुम्हें इतने कष्ट भोगने पड़ते 
हें । पर मालती ! तू भी धन्य है जो तूने अपना हृदय 
पैसे वीर हृदय को सौंपा है । ( आंखों में आंसू डव'' 
डबा आते हैं) आद्या ! कितने साथ से यह बनेले, फूल 
की माला गाँथी थी पर हाय | एक च्षण भी में 
उनके गले में पद्दिरा कर अपनी आंखों को ठंढी न कर 
सकी तो चलें अब इसे मा विपत्तिविदारिवी दी के 
चरण में अर्पणथ करके उनकी मंगल प्रार्थना करे। 
( चौंक कर ) और क्या उन्हें इस विपत्ति में अकेले 
ही जाने देना चाहिए ! नहीं नहीं में भी चुपचाप उनके 
पीछे पीछे भेष बदल कर चलूं। 

(नेपथ्य में ) 


घन्य देश मेवार वारिये तुम पें सब जग | 
जहं फूले ये फूल किये सौरभ मय खब मग ॥ 
घन्य वीर परताप थाप तुब न्याय विराजे | 
जासु सद्दायक ऐसे तिनन्‍्हे अकर कद्दा काजे ॥| 
' हे कवि तुव जन्म छुफल भयो करि सेवकाई वीर की । 
घन चाणी कद्दि विरुदावली धर्म घुरंधर घीर की ॥ (| 


( मालती का प्रस्थान । ) 


धरानंकमआभा्वााभ्यामनाामावकक, 


पष्ठ अ्रह्ड । &डे 


चतुर्थ गर्भाडू । 
(स्थान-जंगली प्रांत, राजकुमार, राजकुमारी, मील 
बालक बालिका तथा राजपूत घालक ।,) 

( राजकुमार के खिर पर फ़ूर्ला की कलग्ी तुर्रा ओर गठगे 
में जंगली फूलों के दार-राजकुमारी के खब अंगों में फूलों का 
शृंगार-कुमार पत्थर के शिल्नाखंड पर बैठे हैं दो भील वालक 
बांस के मोटे मोटे लट॒ठों के आसा बनाकर आगे खड़े हूँ एक 
ताड़ का छाता राजछन्र के बदले में लिए पीछे खड़ा हे) 
एक चोबदार ( आगे बढ़कर ) घणीसख्मा अन्नदाता, दिल्ली से 

पाच्छाद का एक दूत आया है। 
कुमार । ( वेपर्वाई से ) आने दो | 
(सन को रंग कर क्त्रिम डाढ़ी लगाए एक दूत का प्रवेश |) 
दूत। ( सलाम करके ) दजूर, हमको दिल्ली फे पाउछाद छुला- 
मत भेज्ञा है | 

कुमार । ( टेढ़ी दृष्टि से देख कर ) अच्छा, तुम्दारा पाच्डा 
क्या बोला? - 

दूत । पाचछा बोला है कि आप हमसे क्यो लड़ाई . करता है। 
इसमें बर नहीं आवचेगा इससे हम जो चाद्दा था उसके 
करने से हम आपको सब से बड़ा मनसव देगा ? 

कुमार। ( बड़े ही क्रोध से ) फोई दे इस वेशद्व येतमीज फो 
मुँद काला करके हमारे शहर से निकाल देच । है 

( चार्से ओर से सब लड़के “जो हुकुम” “जो इकुम! कर दे 

कूदते ताली वज़ाते इकट्ठे दो जाते है श्र स््‌ को 
मारते घसीटते माचते कूदते ले जाते है । दुत द्‌ 
दोदाई पुकारता जाता दै। ) 
कुमार । कोई है ? सेनापति को बुलाओ | 


&७ मद्दाराणा प्रतापखिह । 


एक चोबदार | ज्ञो हुकुम अन्नदाता । 

( जाता है और सेनापति को लाता है। सेनापति खिथड़े का 
परतला, सिर से लाल कपड़े की पद्टी बाघधे कमर में 
तलवार लटकती श्राकर प्रणाम करके अद्ब से 

खड़ा होता है। ) 
कुमार । देखो सेनापति; डिन्लनी का पाच्छा श्रव वड़ी वेश्रद्वी 
करने लगा उस पर फौज लेकर अभी चढ़ाई करो ! 
सेनापति | जो हुकुम अन्नदाता - 

(ताड़ की पोपली बिगुल की तरह बजाता है। चारों श्रोर 
से कूद कूद सब लड़के इफह्टे हो जाते हैं और एक और राज 
पूत बालफ झौर दूसरी ओर भील बालक श्रेसीवद्धा होकर 
फौज की नाइई खड़े दो जाते हैं ।" सेनापति सबो से कृचायन 
कराता है शरीर कुमार की सलामी उत्तरवा कर श्रागे आगे 
सेनापति पीछे पीछे श्रेणीबद्ध सेना जाती है । ) 
राजकुमारी । (बालिकाओं के प्रति) | अरी तुम सब खड़ी मुँह ' 

क्या देख रद्दी हो जब तक फौज डिल्ली जीत कर श्राव 
तुम सब द्र्वार के श्ागे नायो गाश्ो | (सब लडकियां 
मंडप बांध कर नाचती गाती है । ) 

जियो जियो मेवाड़ना महाराजा--जियो-- 


मेघाड़ना मद्दाराजा, सेचाड़ना मद्दाराजा | हु 
जियो जियो 


राजपूत कुल ना रखवचारा भारत ना सिरताजा | 
जियो जियो 


लाओ लाओ सइयो, चुनि चुनि कल्तियां, 
रंग रंग ग्रभरन काज 


अपणा घणी ने रचि पदहिरावां मंगल रूप विराजा । 
जियो जियो 
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पष्ठ अड्डू ।  छए 


(“पक लिक् जी की जय” “मेवाड़ की जय” “रानी की 
जय” इत्यादि कोलाइल करते नाखते कूद्ते 
लड़को की सेना का प्रवेश । ) 

( सब नाचते और गाते हूँ) 

“ सीपाहियां नो कल्ो बनती आवेरे मद्दाराजा । 
आयी ल्ागी द्रधा पेले काठे रे महाराजा ' 
नीला पीला तंबुड़ा खींचावोरे महाराजा । 
रूपा केरी खूदा ध्रमकावों रे महाराजा || 
खोया केरी डोर बिछावो रे महाराजा | 
गोड़ीला बल्लाओ रावली पाएगा रे महाराऊा ॥ 
गोड़ीला छुड़ाओ हरआ मुँगेरे मद्ाराजा । 
हाथीड़ा नीरंबो छूटा खरमा रे महाराजा ॥ 
ऊठोओं ने नाखो कड़वा नीच रे मद्ाराजा । 
सरदार ने देवों चावल चोखा रे महाराजा ॥ 
सीपाआने देवों तोल मां भाता रे मद्दाराजा ! 
फोर्जां में तो वतरी बाजा बाजे रे महाराजा ॥ 
वाजारे बाज सवाओं नाचेरे मद्दाराजा | + हे 
सेनापति ! ( आगे बढ़कर कुमार की खलाम करके ) घणी 
खमा अन्नदाता, डिल्ली की फ़ृतद्द मोमारक ) 
कुमार। ( प्रसष्षता पूर्वक ) सावास, लावास, डिल्ली फ़तद 
कर आए ! पाचउछा क्‍या हुआ ! 
सेनापति | धर्मावतार, पाचछा श्री जी छुजूर की डर से आगरे 
भाग गया । 
कुमार । कुछ पर्वा नहीं, भागने बाले को भागने दो । 


चित 


च्का + वि, 9७.४ ४ 
& यह भीलों की गीत मिचवर कुचर यांघिवह मेहता द्वारा प्राप्त हुए ट्रै। 
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तीखरा । ( मोछों पर ताव फेरते हुए ) हज़रत मेरी भी इतनी 
उम्र हुई, सैकड़ों दी जज्ञ इन्ददीं हाथों फ़तह किए मगर 
जनाब, यह मायूसी, यद्द कोरा कोरा रदह्दना तो कही 
भी नसीब न हुआ, एक फ़ूटी कौड़ी भी दाथ न आई | 

चौथा | भल्रा यह तो फर्माइये, वी इलाहीजान से बड़े बडे वादे 
कर आए थे-मीरलाहब अब उन्हे क्या मुँह दिखायेगां? 

मीरसाहब । ( रोना सा मूँद वना कर ) जनाव कुछ न एडिये 
मेरी तो इसी फ़िक्र मे!रूह फ़िना हुई जाती है-यार जो 
कही चहां खाली द्वार्थो गए तो वह वे भाव की पड़ेगी 
कि सर में एक बाल भी न रहने पीवेगा । 

स्रां साहब । भाई, बन्द्‌ःदर्गाह तो घर में सेंद लगाएगा, वीची 
साहबा की नथ तक बेचेगा मगर जनाव वहां झूठा नही 
बनने का-वहाँ तो जो कह आए है ख़ाली द्ाथ नही 
कृद्म रखने का । 

एक | ओर क्या मर्दों के यही सानी- जाय लाख रहे साख! 

दूसरशा। ( डसे एक चपत जमा कर ) अबे ओ्रो साखवाले 
धन्ना सेठ के नाती, ज़रा अपनी टोपी तो संभाल, फिर 
लाख की फ़िकिर करना। बर्चो नामर्दा, अबे जो गणडी 
ही के सिर न घंहराणए ओर उसी से न पुजाया तो्‌ 
मर्दानगी क्‍या ? यार लोग भी कहीं ठका दें कर हुछ 
काम करते होगे ? 

तीसरा । ( मोछो पर ताव फेरते फेरते ) वहर दाल, यहां से 
तो खाली द्वाथों घर चलना मसलहतत नहीं । 

( एक सुखलमान घवराया इच्मा झातठा है) 
आगन्तुक मुखलमान । अबे पहिले दाढ़ी मोछ तो खेरियत से 
घर पहुंचा तब दूसरी चीज़ों की फ़िक्र करना । 
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तीखरा। । (चेहरेका रंग फ़क़ हो जाता है) एं-ए कया कद्दा? दाढ़ी 
मूंछ? अरे कया छुआ ? क्‍यों स्यां क्या गनीम आए क्या! 

आ० मुसलमान | पूछता है गनीम आप ? श्रवे श्राप कि आ 
पहुंचे--दम साइत में हम सरभों का वारा न्यारा है। 

सब । तोवः तोबः या इलाही तू ही मुईनों मद्दगार है। 

( नेपथ्य में “हिन्दुपति की जय” का कोलाइल । ) 
तीखरा | अरे यार-उसु्तरा कहां गया-अरे जल्दी करो नहीं 
. सब मारे ज्ञांयगे । 

मीर | हाय ! बी इलाहीजान; तुमने पहिले द्वी कहां था। 

स्रां साहव | ( मीर को एक चपत लूगा कर ) अ्रव तुझे इलादी 
जान की द्वी पड़ी है-अरे कलुबा कम्बखत मेरी बीवी 
से निकाह कर लेग[--द्वाय ! में क्या कर ? 

एक | हाथ ! बरखात में यद्द जड्ली रास्ते कैसे ते होंगे ? भरे 
रास्ते का निशान भी तो मिट गया दे-या खुदा क्या इस 
जंगलिस्तान में कुत्तों की मोत मरना पड़ेगा ? 
( नेपथ्य में “एकलिकू जी की जय” और “अशल्लाहो 
झकवर ! का कोलाहल ओर भी निकट श्रा जाता एँ 
ओर सब गिरते कांपते छुव भागते हैं ) 


पष्ट गर्भाड़ । 
( स्थान रणक्षेत्र । ) 

(कोई सिर कटा, कोई हाथ कटा कोई मरा, कोइ सिसिकता 
पड़ा है-शर्वों की ढ़ेर में जीते और मरों का पता भी 
नहीं लगता, मुमुर्पुशं का आतंनाद गूंज रहा 
है-एक सनन्‍्यासिनी आकर शर्तों में 
किसी को दूंढ़ रही दे ) 


पष्ठ अछ्क । 2.2] 


सनन्‍्यासिनी ( उदासी और उत्साह फे साथ । ) 
“बताय दे मेरे जोगिया को किप्ने विलमाया रे-बताय 
दे मेरे-उनद्दी पर जोग कमाया रे। अंग भभूत गर्ल 
मुगछाला घर गर अलख जगाया रे।!” 
ग्रुलाब्सिद्द । (झुसुर्ष भ्रवस्था में पड़ा हुआ टूटे फ़ूरे स्वर 
से ) हैं -यह असलमय अस्त वर्षा कहों से ? मन ! अपने को 
सम्भाल-भला इस भयानक रणसभूमिमें प्यारी मालती कहां ? 
मालती | ( दौड़कर, झुल्ावलिद के मस्तक को अपनी गोद में 
रख कर ) नाथ आप घबड़ांय नहीं, सचसुत में ही हं- 
मालती-अब' आपका शरीर कैसा है ? 
गुलावसिद्द। वहुत अच्छा-जोी कखर थी बह भी पूरी हुई-आहा ! 
जनम सूमि अरु स्वामि हित रख गंगा म त्हाथ । 
तजत प्रान प्रिय अंक में मों सम कौन लखाय ॥ 
( राणा जी राजवैद्य को साथ में लिचाए ६५ 
घबराए से आते है । ) 
राणा | वैद्यराज ! आज जो आप गुलावसिद्द को बचा 
लक तो मैं आपका खदा ऋणी रहंगा-शाद्ा, आज के 
युद्ध में गुल्लाबलिद्द की चीरता प्रशंलनीय थी. और 
“मुझे बचाने दी में उसकी यह दशा हुई । सुलावलिद्द 
की रक्षा होने से छुझे चित्तीर की रक्षा से भी श्रधिक 
झानन्द प्राप्त दोगा। 
वैद्य | हुकुम अन्नदाता, मेरे पास वह जड़ी बूटी हैँ किय 
तन में प्राण होगा तो बचने में कोई सन्‍्देद्द नद्दी | 
राणा । ( मालती को देख कर ) चेटी मालती ! तू यहां कहां ? 
भ्रन्‍्य तेरा प्रेम । 
गुलावसिंह । (राणा का पैर छूकर टूटे फ़ूटे स्वर से) स्वामिन ! 
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आपने क्यों कष्ट किया ? आहा मुझ से तुच्छ पर 
॥ इतनी कृपा। - ' 
बैद्य । ( गुल्लाबसिंद की नाड़ी तथा घावों को देखते है ।) 
, ( नेपथ्य में. गान ) 

जियो ज्ञुग-ज्ञुग जग ऐसे चीर । 

जे निज देश, स्वामि हित कारण गिनत न अपनी पीर ॥ 
घन धन ते रसनी जे पति सो मिलत मनों पय चीर। 
धन्य स्वामि जिनके सेवक हित निस दिन प्राण अ्रधीर॥ 


( भ्रीरे धीरे परदा गिरता है । ) 


। सप्तम अड्ढ । १०१ 


सप्तम अंक । 
प्रथम गर्भाडु । 
( स्थान-उद्थपुर का जंगली झेदान । ) 
( बादशाही फ़ौज़--प्लुहब्बत खां और फरीद खां।) । 


मुहृच्चतख्रां । छिः | तुम लोगों ने क्या बहाढुरी का नाम डुवाया 
उदयपुर दुश्मनों के हाथ छोड़ते तुम्हे शर्म न आई ? 

फुरीद्स्ां । हुजूर बजा ईर्शाद, मगर मौखिमे बरखात इस 
मुल्क में हम शअ्रजनबियों को कृयामत का सामना है, 
एक तो कम्बरूत नददरू का में करीब कृरीब निरुफ 
फीज़ को तंग किए था, दूसरे इम लोग यह समझकर 
कि श्रव शिकस्त पर शिकस्त खाकर ये सदूंद परुत हो 
गए होगे इतमीनान से थे और कद्दी इनका नामोनिशान 
भी न था, मगर खुदा की पनाह न जाने किस खोह 
से ये टिट्टी दल की तरद्द दम लोगों पर झा गिरे, दाल्ां 
कि हम लोगों के वद्ाढुरों ने जी छोड़कर सुकाविला 
किया, मगर उन वेशुमार जर्रार राजपूर्ता शोर भीर्लों 
के सामने कहाँ तक ठहर खकते थे, पैर डखड़ गए, 
जनावेआली, दम लोग तो खुद ही निद्दायत नाद्मि हूँ । 

मुहृच्चनखां । खेर कुछ सुजञायकः नहीं, “ गुजश्तः रा सलवात 
आइन्दः रा इदतियात ” हालांकि जहांपनाद्ट निद्यायत 
दी ग्ज़वनाक थे सगर दम लोगों ने उनके भशुस्ले को 
यही वजूद्दात दिखला कर फुसे कराया, अब हुकुम 
दिया है कि अगर इस जंग भें सघ्यी बहादुरी का खछुच्त 
मिलेगा और उदयपुर फूतद्द करके झावेंगे तो सब 
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शुनाह सुआफ़ फर्माए जायंगे और आला मनसव दिए 

जायंगे, चरनः हमारे रूबरू आने की जरूरत नहीं । 
फुरीद्सा | खुदावन्द, इन्शाश्रन्ञा तश्राल्रा श्रव ऐसा ही होगा। 

( नेपथ्य में “राणा प्रतापसिद्द की ज़्य” का कोलाइल ) 

मुहृष्बतखां | (फौज की ओर फिर फर) देखो वह्दाहुरो, दुश्मनों 

की फौज आ पहुंची, अ्रव तुम्हारे आज़माइश का वक्त 

है, नमक अदा फरने श्रोर बिद्दिश्त दासिल करने का 

यद्दी चक्त है । 

( नेपथ्य से गुलाबसिद्द श्रद्टाइद्ास्य करते हुए ) 

« और दोज़ख में जाने का यद्दी वक्त है ? 

( मुसलमान सेना " काफिर काफिर ” पुकारती हुई बड़े 

जोश के साथ एक ओर से आती है और दूसरी ओर से 
राणा की सेना आती है, आगे आगे क़विराजा जी । ) 


है आर ज्ञा-- 
< चेलो चलो सब वीर चलो घन घोर युद्ध करि। 

में द्िय की कसक यवन हित श्राज्ु पांय दरि ॥ 
देखो देखो मातु कालिका जीमस निकारे | 

यवन रुधिर प्यासी खुलोल जिहा चटकार॥ 
बह देखो तुच प्रभू प्रताप निद्दारत तुब सुख । 

है तुम्हरे ही द्ाथ आत्मगौरव मेवार छुख॥ 
निज पुरुषन की करो याद जिन सह्यो से डुन्ब | 

पैन तज्यों स्वाधीनपनों छोड़धो जग के झुख ॥ 
यढ़ी बढ़ों सब वीर आय्ये ध्वज नम फद्दरावे ' 

चढ़ी चढ़ो सब चीर यवन ध्यज घूरि मिलाये ॥ 


लगे लगे सब वीर झारय॑ पौरुष दिखरावे। 
घरों घरों सब वीर यवन घरि दास यनाएे ॥ 


कि 
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तरो तरो सब वीर युद्ध गंगा में नहावें । 
करो करो खब वीर अकर कर कीर्ति बढ़ाबं ॥ 
अरो अरे सब वीर यधन पग आजु डिगावे । 
परी परी सब वीर शज्रु के पीछे घाव ॥ 
दरो हरी सब वीर देख दुख अआज़ु नखायें | 
मरो सरो सब बीर-- 
(अचानक नेपथ्य से एक गोली आ्ञाकर कविराज़ा को 
लगती है और गिरते गिरते-) 
कविराजा | -स्वर्ग चलि आज बलाये | 
( खब आवेश में आकर नेपथ्य में शाही फौज पर ट्रदते 
श्नौर' कुछ लोग कविराजा के झ्त शरीर 
को लेकर नाचते कूदते हैं । ) 
जजियमण | चलो, चलो, “ खर्ग चलि श्राज्ु चसाबे " 
( नेपथ्य में श्री एकलिछू की जय” "“अल्लाहों अकचर?” 
का कोलाहल । ) 
( पटाक्षेप ) 





द्वितीय गर्भाडू । 

( स्थान जडुली माण-कई झील सिर पर बड़े पढ़े 

पिठारे लिए घबराए हुए आते हँ। ) 
पक सील | चलो, चलो, भाइयो पैर बढ़ाए चलो । 

( एक पिटारे के भीतर से रानी ) 
झरे दर्वार कहां है ? उनकी क्या दसा दे ? 

चुसरा भील । चुप, छुप, माजी छुप. असी दुसमन दूर नहीं 

हैँ, असी सांस न लेना । 
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तीसरा भील । मां, दुर्बार के लिये कुछ चिन्ता न करना, जः 
तक एक भी भील बच्चा जीता रहेगा आप लोगों में रं 
किसी का एक बाल धी न खसकने पावेगा । 

( नेपथ्य में “धन्य स्वामिभक्ति” ) 
खब भील । अरे कौन श्राया ? चलो चलो जहदी भागे। 
( सव भागते हँँ--वीरचेष से बहुत ज़रूमी 
गुलावसिह का प्रवेश। ) 

शुलाब्सिदद | धन्य 'स्वामिभक्ति धन्य; आहा ये गंवार इस 
समय प्रभ्चु की केसी सेवा कर रहे हैं | घिक्कार है हम 
लोगों को कि प्रभु के एक काम न आप । न जाने कहां 
दरबार पड़ गए हैं, बहुत खोजा कडीं पता न लगा, 
हाय! हे दीनानाथ, प्रतापर्सिद्द की रक्षा करना | इस 
लमय हिन्दू मान “गौरव का एक वही आश्रय है, उसे 
न छीन लेना | ह 

( नेपथ्य से ) 
छि' ! प्रभु को अकेले छोड़ कर कायरों की तरह वड़ 
बड़ा रहे हो ? अरे जाओ, जरह्दी जाश्रो, या तो राणा 
की रक्ता करो या चह्दीं तुम भी उनका साथ दो | 

गुताव्सिह । ( चोंक कर ) हैं| इस अखमय में यह अम्गृतवपा 
किसने की ? ( नेपथ्य की श्रोर देख कर ) श्राह्य ! 
प्यारी मालती के विना ओर किसका इतना उदार हृदय 
होगा ? धिक्कार है हमको कि द्रवार विपत्ति में फंसे 
हैं और हम प्राण लेकर यहां खड़े हे । 

(जाने के लिये उद्यत होता है ओर आगे की ओर देख कर 
प्रसन्नता पूर्वक ) 

अद्दाह्या ! चह देखो राणा जी तो भील वेप में चले श्रा 


सप्तम अड्ड । श्०्पू 


रहे हैं, जान पड़ता है प्रभुभक्त भीलों ने अपने को 
राणा बना, दर्यार को अपने वेष में बचाया, धन्य भील 
जाति धन्य-शआज तुम्दारा जन्म सुफल छुआ, अब जो 
तुम्हें नीच कहै, चह श्राप नीच--चलें हम भी प्रभु की 
सेवा कर | ( झुल्ावलिंह जाता है । ) 


ह 





तृतीय गर्भाह् । 
' स्थान घोर जगल--एक शुफा की चद्दात पर राणा 
' जी खोए हैं और रानी पैर दाव रही है ) 

(नी । ( मन ही सन ) हाय ! देवतुल्य शरीर इस घोर जद्नल 
में इस पत्थर की सेज पर सोने योग्य है? जिसे 
सैकड़ों ही दास दासी अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं कर 
खकते थे उसे मैं, जिसे कभी सेवकाई सीखने का फाम 
न पड़ा, कैसे प्रसक्ष कर सकती हूं ” तिस पर इन 
बालकौ के लालन पालन से और सी समय नहीं 
मिलता कि इनकी कुछ सेवा कर सकूं ( राणा की शोर 
सजल नेत्र से देख कर) नाथ | इस असागिनी के कारण 
आप को बहुत दुःख खहदने पड़ते ईँ-चक्षमा करना, द्वाय ; 
मैं तुम्हारी कुछ छलेवा चद्दीं कर सकती, में जब न्ते 


तुम्हारी सेवा में आई, ढु-ख ही देती रही, हाय ! में 
इसका क्या उत्तर परमेश्वर को दूंगी? जो में श्रभागिद 
' श्राज्ञ मर भी गई होती तो ठुम्द्दारी चुत चिन्ता कम 
हो जाती, मेरी द्वी सत्ता के लिये तुम्हे ऐरान रहना 
पड़ता है (आंख पोछती है ) ( राजकुमारी झाकर रानी 


के गले से लिपट कर ) मा, बड़ी भूल लगी है । 
& 
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रानी । बेटी, श्रभी थोड़ी ही देर न हुईं है कि तुमने खाया है। 


रा० कु० | हूं हैँ श्राधी द्वी तो रोटी दी थी, उससे पेट तो भरा 
दी नहीं, फिर बड़ी भूख लगी है । 

रानी । श्रच्छा, होरा न कर, नहीं द्वार की नींद खुल ज्ञायगी | 

रा० कु० । ( धीरे से ) मा, दुर्बार उदयपुर कब चलेंगे 

रानी । ( आंखों में आँसू भर कर ) जब थाग ले जाय । 

रा० कु० | अच्छा जाने को तो दे, अब भूख नहीं सही जाती। 

रानी | प्रान मत खा, जा उस पत्थर के नीचे श्राधी रोटी 
ढकी है उसे खा न | 

रा० कु० | मा, घास की रोटी और कब तक खानी होगी, वह 
रोटी तो रुखी खाई नहीं जाती । और कुछ नहीं है ! 

रानी | ( आंख डबडबा कर ) वेश, जब जो मिलते तब उसे 
प्रसन्न होकर खाना चाहिए, अन्न को ऐसा नहीं कहना। 

( राजकुमारी जाकर ज्योही पत्थर उठाती है कि विद्ली 

भपट कर उस आशछी रोटी को भी खींच ले जाती है, राज 

कुमारी चीख कर रोने लगती है. रानी थी झपने वेग फो नहीं 

सोक सकती फूट कर रो उठती है. राणा चोंक कर खड़े हो 

जाते है। ) 

राणा | क्या हुआ ? क्‍या हुझा ? क्या दुश्मन आए क्या 
( राजकुमारी की ओर देख कर ) बेटी तू क्या श्स 
तरद्द रो रही है ! ु 

राजकुमारी । ( कुछ घोल नहीं सकती, रोती हुई उद्बली से 
विज्ञी की ओर दिखाती है ). 

राणा । कया तेरी रोणी विज्ली उठा ले गई ? 

रा०कु०। (राणा से लिपट कर सोते रोने) घ-ड़ी-सू -ख-ल-गी-ह ! 

राणा। (घेग पूर्वक आंसू रोक कर स्तगत) द्वाय, चद्द प्ताए की 


की बज 


! 
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हृदय जो कभी बड़े बड़े शत्रु दल में नहीं दिला, आज 
क्यो कांपा जाता है, जो आँख बड़ी बड़ी विपत्तियों में 
फंसने से और बड़े बड़े दुःख पड़ने पर भी तर न हुई 
आज उनमें स्वत- आंसू क्‍यों उमड़े आते हैं? (रानी की 
-ओर देखकर) भद्दे ! हमारे द्विस्से की रोटी हो तो 
इसे देकर छुप कराओ, इसके रोने से तो दमारा 
कलेजा उमड़ा आता है । 
( रानी निरुत्तर द्ोती है। ) 


णा। तो क्‍या तुम्दारे पास ऐसा कुछ भी नही है जिससे 
इसकी भूख बुझा सको ? 

( रानी बड़े वेग से रो उठती है । ) 

[णा । हाथ, आज भेचाड़ के राणा की यह दशा हुई फि घास 
की जड़ की रोटियां सी उसके संतान को प्राप्त नहीं ? 
दीनानाथ ! हमने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए है जोऐसे 
दासुण दुःख सहने पड़ते हैं? अभ्ु दो ! कया में जो इस 
आपयेभूमि की रक्ता और गौरध बढ़ाने के लिये इतने ऋष्ट 
डद्य रहा हूं, वे तुम्दें नद्दी रुचते ? जाना. जाना, 
तुम्द्ारा कोप इस देश पर है इसलिये अपनी इच्छा के 
प्रतिकूल कार्य करने के कारण तुम प्रताप पर है ८ द्दो; 
पर नाथ ! इन श्रवोध बालकों ने क्‍या विगाड़ा है. ज्ञो 
तुम्हें इन पर भी दया नहों आती ? ( उन्मत्त फी भांति 
घूमता हुआ ) अच्छा जाने दो, जाने दो, इस श्साएें 
देश को ससातल में जाने दो, मुझे दया, में मीन 
बोलूंगा, तुम्दारी यदी इच्छा है तो यही सद्दी--( ऋछ 
ठहर कर) सारा देश प्कवर के करतल है.लव चात्रिय 


मद्दाराणा प्रतापसिह | 


अपनी स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक बेच रहे हैं, किसी को 
कुछ इसकी पर्चा द्वी नद्दीं है तो प्रताप, तू क्‍यों ध्यर्थ . 
प्रान दिए देता है--भरे अकेले तेरे किए क्या होगा?! 
क्यो व्यर्थ इन कुसुम सुकुमार बालकों को ऋष्ट दे देकर 
सताता है ? हाय, यह प्रताप का बज हृदय हिमालय 
की डच्चतम शिस्तर से गिराए जाने की चोट सह सकता 
है, वह. बड़े बड़े गोले, गोली, तीर, कमान को छाती 
पर रोक सकता है, इस शरीर को टुकड़े टुकड़े कर 
डालो यदि मुँद्द से उफ़ भी निकले, जबान खींच लेगा, 
पर द्वाय, शन खुकुमार अबोध ब्चों के करुणा वचन हो 
सहे नहीं जाते, हृदय फो छेदे डालते हैं -- 
सहे सबे दुख नेकु न अपुने प्र तें दृटके। 
राज़ गयो, धन गयो, फिरे बन बन में सटके ॥ 
चंचु बांधव कटे आपुने खुतहि कटायो। 
राखि शपुनी टेफ सवे तृण खरिस सह्दायों ॥ 
पै हाय सही अब जात नहिं जीवत इन नैननि निरखि।! 
इन दूध पीवते बालकनि रोटी छ्वित रोधत विलखि॥ 
प्रभु, अपनी सशि फो संभालो, आज़ अनहोनी दो 
रही है, बद्र हृदय प्रताप का हृदय आज द्वव हुआ्ा 
जाता है, आज कया द्ोनद्वार है ? ( राजकुमारी रोते 


“रोते सो जाती है ) श्राद्द ! सचमुच नीद सा सच्ची 


सहचरयी इस संखलार में फोई नहीं? देधी ! इस समय, 
तुमने दमारा बड़ा उपकार किया, दस तुम्दें प्रशाम 
करते हैं ( रानी से ) तुम यद्दी रहो, में देखें जो ठछ 
मिल सके तो लार्ऊ, नहीं नींद छखुलते दी फिर-- 

( नेपथ्य में ) 
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अरे राणा जी कहां हैं, जल्दी उन्‍हें खबर दो, शत्रुओं को 
यहां का भी पता लग गया । 
राणा । हाय अब नहीं सही जाती, और तो आझीर इस भूख की 
मारी छोकरी को कैसे जगावें ? 
( घबराया हुआ बादर जाता है।) (पटाक्षेप ) 


चतुर्थ गर्भाड़ । 
( स्थान दिल्ली-अऋूबर का संत्रणागह । ) 
( अकबर द्वाथ में एक पत्र लिए आर पीछे पीछे 
खानखाना का प्रवेश । ) 
ग्रकवर । क्‍यों माई रदीम, क्‍या फिर कभी वैसी खुशी द्वासिल 
होगी जो हमलोगों को बचपन में उस रेगिस्तान ओर 
जंगलों के खेल में दासिल होती थी १ वह जेठ बैंसाख 
की धूप और वह तपी हुई रेत, हम लोगों को गोया 
कार कातिक की चांदनी और जसुना किनारे की सर्दे 
ओर मुलायम वालू जान पड़ती थी | 
खानख़ाना | और उस्र बक्त्‌ के उन खटमिट्ठे जंगली वेर. और 
चने के स्राग में जो मज़ा श्ाता था वह इस वक्त इन 
इन्तिद्दा के ल्ीज़्ञ खारनों में नलीब नहीं | क्या याद है, 
उस गोज़ जो द्रख्त से गिरे थे ? 
अकबर | खूब-- अरे यार कुछ न पूछी, प्प्क तो चोद लगी, 
दुसरे खानवावा वेभाव की लगे जमाने । 
खानखाना | ( कुछ अप्रतिभ होकर ) हमारे बावा का स्वभाव 
ज़रा शुरुसचर था | 
अकवर । दज़रत कुछ यद्द भी ख़बर 





है झ्रगर उनकी तालीम न 
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दोती तो आज दमको आपको यह दिन भी न मयस्सर 
आते--बावा उस्र पक्तु केसी सुस्रीब्रत में थे, खानवावा 
को उधर उनकी दि्लिजोई करनी, इधर हमल्ोगों की 
खबरगीरी करनी और साथ ही फिर सलतनत हासित् 
करने की कोशिश करनी । 
( नेपथ्य में एकाएक बाजे बजने लगते है और तोपों की 
आधाज़ होने लगती है। ) 
अकबर | हैं, यह एकबार्गी क्या इुआ ? | 
(एक खलीता लिए हुए चोबदार का प्रवेश ) _ 
चोबदार | ( ज़मीन चूमकर ) निगाह रूबरू खुदावन्द[नेश्रामत 
दौलत द्राज़, जानोमाल की खर-अभी एक सांडवी 
सवार उदयपुर से आया है. यद्द खूलीता लाया दै भी 
सारे शहर में शादयाना मचाया है । 
(अ्रकबर ख़ल्लीता खोलकर पढ़ता है और मारे आनन्द के 
उछल पड़ता है ।) क्‍ 
अकबर | ( चोबदार को अपने द्वाथ की एक अंगूठी देकर ! ) 
जाओ, अभी उस कासिद्‌ को सीमोजुर से मालामाल 
' करो, जशने नौरोज़ फी तैयारी दो, शहर में श्रात 
रोशनी हु. वे का हुक्म जारी हो, 
( चोबदार ज़मीन चूमकर जाता है ) 
खानख़ाना | खुदावन्द, इस ख़त के सज़सून को ज्ञानने के लिये 
जी उमड़ा आता है| हर 
झकवर | ( खत देते हुए ) यद्द लो, मेरे हिन्द के बादशाद्ष हॉने 
की सनद्‌ देखो ! हि ५ 
( ख़ानख़ाना पतन्न लेकर पढ़ते हैं, पृथ्वीराज श्राते 
हुए दिखाई देते हैं । ) 
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पृथ्वीराज । ( आप द्वी आप ) छुना है आज्ञ सूर्यनारायणु 
अपना राज्यासन निशिनाथ को देकर बंगाले की खाड़ी 
में निवास के लिये चलने जा रहे हैं। राणा प्रतापलिंद 
ले छुग्रलराज से सन्धि का प्रस्ताव किया है। देखें यदद 
बात रहां तक खद्दी है । 
( आगे बढ़कर अकबर को सलास करता है। ) 
अकचर | अख्खाह । आइए महाराज, लीजिए आपके राना 
उदयपुर ने यद्द खुलह का पैग़ाम दिया है। आपको 
मुबारक हो। ( पतन्न पृथ्वीराज फो देता है। ) 
पृथ्वीराज. ( पत्र पढ़ कर ) 
(धूखे प्राण तजै भले, केशरि खर नहिं खाय। 
चातक प्यासो ही रहे, बिना स्वाति न श्रघाय । 
बिना स्वांति न अ्रधाय, हंस सोती ही खाचे । 
सती भारि पति बिना, तनिक नहिं चित्त डिगाचे ॥ 
त्यों परताप न डिगे, होय सबद्दी क्विन रुखे । ॥$ 
अरि सनझुख नहिं नवे, फिरे किच वन वन नूखे ॥ * 
अकबर | तो क्या आपको इस ख़त में कुछ शक है । 
पृथ्वीराज | खुदावन्द, पूरा शक है, फर्याकि-- 
वरु दिनकर पच्छिम उगे, भहपति६/ऋ शरथाय । 
सागर मर्यादा तजै, पंफज गगन लखांद ४ 
पंकज गगन लखांय, फेसरी खर यरू खाचे | 
नभ नछुन्न कर मिले, केदली फेरि फरावे ॥ 
जब लो तन में प्रान, प्रान में चुद्धि रतिक सर । 
तजै न हुठ परताप, उ््े पछ्छिम चर दिनकर ॥ 
अकवर | तो आपका शक किस तरह रफः हो सकता है | 
पृथ्वीराज । जवतक में खुद न तसदीकृ कर लूँ। 
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अकबर | क्या झुज़ायका है, आपका जैसे जी चाहे इतमीनाव 


करते । * 
( पृथ्वीराज छततक्षतापूर्वक सलास करके एक ओर से जाता है 


ओर दूसरी ओर से श्रकवर खानख़ाना जाते हैं ।) 





पश्चम गर्भाडु 
( स्थान--अरवली पावेत्य प्रांत | ) 
ु (राणा प्रतापसिद् श्रकेले घूम रहे-हैं ।) 

राणा । द्वाय, मेरा इतना किया सब नष्ट जाता है, एक काम 
न आया, जिस निर्द्य दैव' ने झुझे इस विपत्ति सागर 
में डाला उसीने न जाने इस समय कैसो मोदिनी 
माया मेरे हृदय पर डाल रक्‍्ख्री है नो मेरी बुद्धि में 
पऐला विपयेय हो रहा है-हाय, पताप, तू भी अब यवनों 
का दास बनेगा | धरे तुझे भी अरब दिल्ली में सलामी 
बज़ानी पड़ेगी ! देख, तेरे इस कर्म से आज कुल 
शुरु सूर्यनारायण का सुख सी मल्रिन हो रद्ा है-- 
( सूर्यनारायण की और देख कर ) देव ! रक्षा करो। 
अपने कुल--(गुल्ावसिंद का एक पन्न लिए हुए प्रवेश!) 

गुलावसिह-( द्वाथ जोड़ कर ) घणी खमा श्रक्नदाता, दिल्ली से 
कुंवर पृथ्वीराज जी का यद्द पत्र गेकर पक दूत शाया है। 

राणा | ( आम्रह पूर्वक ) पढ़ो, पढ़ो, दमारे विपत्ति सदर 
पृथ्वीराज क्‍या लिखते हैं ? 

( गुलावलिद्द पत्न पढ़ते हैं । ) 
'स्रस्ति श्री श्ररचली चली जन ग्राथ्य दायक । 
जह्दां वसत परताप शज्ल हिय ताप विधायक ॥ , 


सप्तम अछ्छ । ११३ 


पराधीन दिल्ली बाली नित दास चृत्तिकर | 
मद्दा अधम पृथिराज छुश्रत तुव चरन पुरयतर ॥ 
अब कुशल कह्दां इत है रही गई बिदा है के कबे । 
उत्‌ रही कछुक भाजत खोऊ रुख प्रताप मोस्यों जबे ॥१॥ 
“बूँड़े राज समाज, दिल्ली यवन समुद्र में। 
शारज़ गौरव लाज, इक राखी परताप तुम ॥ ३॥ 
अकबर परम प्रवीन, राजपूत दागिल किए। 
इक मिचार दागी न, तुब' प्रताप बल कारने ॥ ३ ॥ 
दिल्ली रूप वज्ार, बिकीं सबे कुल कामिनी । 
वीर रहे सिर डार, राणावत ही इक बची ॥ ४॥ 
क्षत्र क्षेत्र निःक्षत्र, भयो होत निदचय कबे॥ 
जौ थे धरत सिर छुत्र, परम हठी परतापसिंद ॥ ५ ॥ 
ख्येय राज समाज, असन वसन खोए सवे। 
खोए सब सुख साज, पै राखी जातीयता ॥ ६॥ 
लै परताप उछुंग. जननी जन्म छुफल भयो। 
अकवर काल सुअंग, कुचले फने जिन पग तरें ॥ ७ ॥ 
जद्पि न राज़ समाज, फिरत सहत छुख वनहि वन | 
तड न. तज्ञी कुल लाज, विमल कोर्ति छाई जगत ॥ ८॥ 
सचै श्रच॑भो होय, कौन“सद्दाय प्रताप को | 
सांच सहायक कोय, वीर हृदय असि घचीर सम ॥ & ॥ 
“अब लौ तजी न टेक, धर्म मांन स्वाधीनता । 
« डिगन दियो नहिं नेक, अभिमानी परताप ने॥ १० ॥ 
* छुनत दाय कह आज़, पलय होन चाहत कहद्दा ! 
राना छोड़त लाज, ऊुकत हू अकवर सामुद्दे॥ ९१ | 
दिल्ली के दर्वार, फुफिद्दे सिर मेवार को । 
दिल्ली रूप वजार, शोमित राणाचत करे॥ १०॥ 


११४ महाराणा प्रतापसिंद । 


जननी धरित्री हाय, क्‍यों न फटत तू तुरत ही । 
पृथ्वीराज समाय, सुने न फिर ये दुखद बच ॥ १३॥ 
देखु प्रताप बिचारि, नासमान संसार यह | 
यह जीवन दिन चारि, क्यों सुख द्वित क्रीरति तजत ॥ 
देखो सांचे बीर, एक आल ग़ुन तुध गहदे | 
जीयत धघरि जिय घीर, सो ञझ्ासा जिन तोरिये ॥ (५॥ 
यह दिन हे सुख काज, फीरति अक्षय जिन तजहु । 
ा लोज जद्दाज, जबन समुद्र न बोरिये॥ (६ ॥ 
वित्वतर मान, रच्छ्धो सद्दि सह्दि श्रस॒द्द ठुख | 
रो न दीजिये ज्ञान, दिल्ली की बाजार में ॥ १७ ॥ 
सिला सिला टकराय, हक टूक रोटी बिना। 
भूखन किन मरिजाय, सेंग स्वतंत्रता अतुल धन ॥ (४ 
' हुघ पुुखे निज छाप, जो रण्घो जन सीस दे । 
स्रो वेचत परताप, क्ञणिक खुखद्ि के कारने ॥ १६ ॥ 
ताखसान करि आस. अ्रविनासी की आल तजि | 
मासमान खुख रास, बुद्धिमान राना चद्दत ॥ २० ॥ 
५“ईक दिन भ्रकवर नाहि, मुगल राज्य हैं नद्दिं रहे। 
तब कीरति रहि जादि, जब लो भारत नाम थिर ॥ *६ 
हे हैं वह दिव एक, जव श्रकवर हूँ नहि रहें | 
रखि हैं कुल की टेक, सब क्षत्रिय ठुव सरन गहि ॥ २९ 
खोवहु जिन निज घीरता, घोचडु ज्ञिन नि लाज | 
सोचहु जिनि खुख सेज पे, जब लो सरे न काज ॥ 
जब लों सरे न काज, न तब लों धिर हैं रहिये 
जो दुल सिर पें परे, धीर हे सब कुछ सद्दिये ॥ 
अद्दो चीर परताप, हृदय डुर्चलता गोवड़ * 
डठौ उठी कटि कसों, क्लीचता जड़ सो सोचई ॥ २६ | 


>> 


५ सप्तम अड्डू | श्श्प 
और अधिक हम कद लिखें, तुम हो परम खुज़ान । 
मान राखिये आपुनो, हँले न जासों मात # ॥ २४॥ 


, # खेंद का विषय है कि प्रथ्वीराज के पन्न की मूछ प्रति हमे प्राप्त 
न हो सकी | उदयपुर से भी नेराश्य पूण उचर मिछा । बाबू गोकण- 
विंह जी बांकापुर निवासी द्वारा केवछ ये आठ सोरठे ओर दाह मद्द- 
सांरठा । 
अकबर घोर अघार, ऊधाणा हिन्दू अवर । 
जागे जगदातार, पोहरे राण प्रतापसी ॥ १॥ 
अकवबरिये इण वार, दागिल की सारी दुणी । 
अण दागिल अखबार, चेटक राण प्रताप सी | २॥ 
अकबर समद अथाह, सूरायण भरियों सुज्क । 
भेवाडों तिण माह, पयण फूल प्रताप सी ॥ ३॥ 
आई हों अकबरियाह, तेज तिहारी ठुरकड़ा 
नमि नामे नोसारियाह, राण बिना सहराजवी || ४ ॥ 
चौथी चेतोडाह, बांटी बाजंती तणू | 
दास मेवाढ़ाह, तो मिर गण प्रताप सी ॥ ५ ॥ 


दोहा | 
जननी सुत अष्ठडा जणे, जहड़ो राण प्रताप 


अकवर सूतोहि ओघ के, जाण सिराने साप ॥ 
सोरठा । 
पातल पाघ प्रमाण, सांची सागा हरतणी | 


रहो अभोगत राण, अकबर दूंव भी अणी ॥ ७ || 
सोव सह संसार, असुर पढोल ऊपर। 
जागे तू निणवार, पोहरे राण प्रताप :ढी॥ < | 


| 
११६ महाराणा प्रतापसिह । 


प्रतापर्सिद-( क्रोध पूर्वक, मोछों दाथ फेरता डुश्रा ) भरे 
अधम प्रताप घिकार है तुकूको ! छि ! 
“पराधीन है कौन चहे जीघो जग ॒मांही। 
को पहिरे दासत्वश्टंखला निज पग मांही ॥ 
इक दिन की दासता श्रहे शत कोटि नरक सम | 
पल भर को स्वाधीनपनो स्वर्गहु ते उत्तम ॥ #” 
,'छुनो खुनो-- - 
'_ हब लो तन मैं प्राण न तब लॉ मुख को मोड़ों | 
जब लौं कर में शक्ति न तब लॉ शख्रहि छोडों | 
जब लो जिह/ खरस दीन वच नहि डच्चारों । 
जब लौं घड़ पर सीस भुकावन नाहि विचारों ॥_ 
जब लीं अस्तित्व प्रताप को क्षत्रिय नाम न बोरिदी | 
जब लौं न आर्यध्वज॑ नभ उड़े तब लौं टेक नछोरिदी॥ 
ह : ( नेपथ्य में ) 
जब लो जग परताप, चत्रियत्व तब लो अभय । 
कौन करत परिताप, परि संखय निर्मूल मे 2 
प्रतापसिंदों। आहा ! शुरुदेव अच्छे समय आए | चले उनसे 
परामश करके पृथ्वीराज को उत्तर लिख दे। 
( प्रस्थान | ) 





पष्ठ गर्भाड़। 
( स्थान-लेवाड़ का रसीमाप्रांत । / 
(आंगे आगे घोड़े पर सवार राणा प्रतापरलिंदद। पीछे 
पीछे घोड़े पर कुछ सरदार लोग । ) हा 
राणा। मेरे विपक्ति के सहायक भार शा गण । मेरे विपक्ति के सद्दायक भाइयो. मेरे साथ ठुम लागा 
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खप्तम अड्ढू । रे श्श्छ 


ने बड़े दुःख उठाए ओर अंत में श्रव यद्द दिन आया 
कि मुझ भाग्यद्ीन फे खाथ तुम्हें भी अपनी प्यारी 
जन्मभूमि को छोड़ना पड़ता है। आदह्या सच है-- 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्पि गरीयसी” 

एक खदांर | अन्नदाता [| यद आपके फटने की बात है ? फ््या 
आप अपने लिये यद्द कष्ट उठा रहे हैं? जिस जन्मभूमि 
की रक्षा में आप इतने दुःख सह रहे हैं चद कया हमारी 
नहीं है ? उसकी रक्षा क्या हमारा कत्तेव्य नहीं है ? 

राणा | पर भाई इस अधम प्रताप के किए जन्मभूमि की रक्ता 
भी तो नहीं हुई ? अरब तो जन्मसमि को सी शन्ुओं के 
हाथ में छोड़कर श्रज्ञातववास करने चल्ले हैं ? 

सर्दार | क्‍या हुआ पृथ्वीनाथ, कोई यह तो न कहेगा कि राणा 
प्रतापसिंद्द ने छुख की चाह में ऋपनी जननी जन्मसूमि 
को यचनों के हाथ बेचा ? परमेश्वर की लोला कौन 
जानता है, क्‍या आश्चर्य है कि फिर पऐेसा समय आये 
जब भ्री हुजूर अपने देश को शज्चुओं से लोदा सके, 
धर्मांचवार, उस समय कलइट्डलित पैर से तो इस राज़ 
सिंहासन पर न चढ़गे । 

राण | इसमें तो सन्देद्द नहीं, ओर फिर शपनी शअ्रांखों से 
अपने देश की यह दुर्दशा देखते हुए जीते रहने से नो 
अनजाने विदेश में मरना ही अच्छा | क््योकि-- 
“मरनो भत्रो विदेश को जहां न श्रपुतो कोच । 

माठी खार्ये जनावरां मद्दा मदोच्छुच ऐोय ॥ ४ 

एक सर्दार | ठीक दै-- 

“दुरदिन पड़े रद्दीम कद्दि दुरथल जैये भाग । 
जैसे जैयत घूर पर जब घर लागत झाग ॥7 


श्श्द महाराणा प्रतापसिह | 


राणा। सच है, अच्छा चलो भाइयो ! चलो, अब इस स्थान 
की मोद्द माया छोड़ो ( आंखों में आंखू भर कर )- 
“जेहि रच्छी इच्चाकु सो अब लो रविकुल राज। 
हाय अधम परताप तू तजत ताहि है आज ॥ 
तजत ताहि है ताज प्राय सम प्यारा जोही । 
प हे मिचार खुखसार कृपा करि छुमियो मोही ॥ 
रह्यो सदा करि सार काज आयो तुम्हरे केहि । 
विदा दीजिये हम भार हलकाय शाज्ञु जेहि ॥ १॥ 
( रूच लोग सजलनेत्र से बेर बेर पीछे की ओर देखते देखते 
बढ़ाते हैं ओर दर से घोड़ा दौडाते हाथ उठा कर 
इन ख्ोगों को रोकते हुए भामाशा दिखाई पड़ते हैँ। ) 
भामाशा । (पुकार कर) श्रो मेवार के झुकुट | ओ हिन्दू नाम के 
आ्राश्रयदाता ] तनिक ठहरो, इस दास की एक बिनती 
सुनते जाओ | भामाशा को अरक्षेत्रे छोड कर मत जाशो। 
शाणा। ( घोड़ा रोक कर ) भागाशा ऐसे घबराए हुए क्‍या 
का रह हें ? 
( सामाशा पाल आ जाते है शोर घोड़े से कूद कर राणा के परों 
पर सोते हुए गिरते है, राणा घोड़े से उतर कर भामाशा 
को ती से लगाते है, दोनों खूब रोते है । ) 
राशा | संज्िवर, तुम ऐसे घीर वीर होकर आज ऐसे शर्धार 
क्यों द्वो रहे हो ? 
भामाशा/ प्रश्तो मेरे अधेय का कारण आप पूछते 
“घिक सेवक जो स्वामि काज तजि जीवन धारे । 
घिक जीवन जो जीवन द्वित जिय नादि विचार ॥ 
घधिक सरीर जो निज कर्तेच्य चिमुख हे वंचे। 
घिक घन जो तज्ञि स्वामि काज स्वारध द्वित संच॥ 


सप्तम श्रद्ढ । श्र 


घिक देशशत्रु किरतघन यह भामा जीवत नहि लजत। 
जेहि अछुत वीर परताप बर अ्रसहायक देशदि तजत॥ ९॥ 

राणा । परंतु इसमें तुम्हारा क्‍या दोष है ? तुमने तो अपने 
साध्य सर कोई बात उठा नहीं रक्खी ? 


भामाशा । अन्नदाता, यह आप क्‍या कद्दते हैं ? परमस्वार्थी 
भामाशा ने आपके लिये क्‍या किया? अरे आपके अन्न से 
पता हुआ यह शरीर खुख से कालक्तेप करे ओर आप 
बन वन की लकड़ी चुने और पद्दाड़ पहाड़ टकरांय ! 
प्रताएसिंह स्वाधीनतारत्षार्थ, हिन्दु नाम अकलड्लित कर- 
णार्थ देशत्यागी हो और भामाशा अपने जन्म भूमिनिवास 
का रुवमोपस सुख भोगै ! जिल राणा की जूतियों के 
द्ारण भामाशा भामाशा बना है, वही राणा पैसे पैसे 
को सुद्ृताज हो, सहायतादहीन होने के कारण निज्ञ 
देशोद्धार में असमर्थ हो, प्रायोपम जन्मभूमि को छोड़ 
मठ सूमि की शरण ले और भामाशा धनी मानी 
वबसकर, ऐसे उपकारी स्वामी को जेंया छोड कर 
विदेशीय, विजातीय, हिन्दूनाम को कलड्लित करनेदाले 
राजा की प्रजा वन॒ कर.सुखपूर्वक कालयापन करे ! 
घधिकार है ऐसे धन पर ! धिक्कार है एसे सुख पर ! ! 

* श्रिक्कार है ऐसे जीवन पर ! | ! 

राणा | पर भासाशा, ठुम इसको क्या करोगे. जो भाग्य में 
होता है चद्दी दोता है; अब ठुम क्या चाहते दे ? 

भामाशा | धर्माबतार, आज मेरी एक विनती स्वीकार द्वो. 
यही मेरी अन्तिम विनती हैं । न 

राणा | क्या प्रताप्लिदद ने कभी तुम्दारी चात दटाली हैं ? 

भामाशा | तो अन्नदाता एक वेर फिर मेघार की ओर घोड़े 
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की बाग मोड़ी जाय । इस दास के पास जो पचीत्तो 
लाख रुपए की सम्पत्ति दर्थार की दी हुई है उसी से 
फिर एक वेर सेना एकन्नित की जाय और एक बेर 
फिर मेवार की रक्षा का उद्योग किया जाय | जो इसमें 
कृतकारये हुए तो तो ठीक ही है श्रीर नहीं तो फिर 
जहां स्वामी वद्दीं सेवक, जहां राजा वहीं प्रजा 
( राणा सरदारों फी ओर देखते है ) 

भामाशा । आप इधर उधर क्या देखते हैं, अरे यह धन फ्या 
मेरे या मेरे बाप का है, यह सभी इन्ही चर के प्रताप 
से है | में तो श्रमोरदार था अरब तक-अगोर दिया, 

, अब धनी जाने और उसका धन जाने | 

'कविराज । धन्य संजिवर, धन्य | यह तुम्हारा ही काम था- 
जेद्दि धन द्वित संसार बन्यो बौरो सो डोले 
जेहि द्वित बेचत लोग घर्म अपुने अनमोल ॥ 
जो श्रनर्थ को मूल सूल द्विय में उपजादे । | 
पिता पुत्र, पति पत्नि, श्रज्ञुज़ सो अनुज छुड़ावे ॥ 
सो स्रात पुरुष संचित धनहिं तृण समान तुम तनत ही | 
घन स्वांमि भक्त मंत्री प्रवर ताहँ पे. तुम लजत ही ॥ 


(६ बहुत से राजपूत और भीलों का फोलाहल करते हुए प्रवेश। ) 

सव | महाराज, हम लोगों को छोड़ कर श्राप कद्दां जा रहे है ! 
चलिए, एक वेर और लौट चलिये, जब हम लब कद 
मर तब आपका जिघधर जी चाहे पधारे | 

राणा | जो आप लोगों की यही इच्छा है तो श्रोरचादिए क्या 


“चलो चलो सब घीर श्राज्ञु मेचार उयार | 
अहो झ्ाज या धुएय भूमि ते शत्रु निकार ॥ 


हे 
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चिर स्वतंत्र यह भूमि यवन करसो उद्धार । 
हिन्दू नामहि थापि धर्म अरिगिनहि पछारे ॥ 
नभ भेदि आज़ मेवार पै उड़े सिसोदिय कुल ध्वजा । 
जा सौतल छाया के तर रहे सदा खुख सो प्रजा ॥९॥ 
(चारों श्रोर से “महाराणा की जय” “हिन्दूपति की जय” आदि 
पुकारते हुए लोग उमंग पूर्वक कूदते उछलते हैं) 
( पटाक्षेप । ) 





सप्तम गर्भांडू । 
( स्थान दिल्‍ली-शाही महल । ) । 
( ग्रकबर और ख़ानख़ाना । ) 

झकवर | उदयपुर से तो निह्ययत दी मनहलस ख़बर आई छे, 
राणा के वफादार वज़ीर ने अपनी पुश्तद्ा पुश्त की 
कमाई दौलत बेदरोग राणा को दे दी है । खुना है उसफे 
पास इतनी दौलत है जिससे वह पचील हज़ार फ़ौज 
की बारह बरस तक परघरिश फर सकता दहै। शायाश 
है उसकी दर्यावेली और वफ़ादारी को, शआफ़रों है 
उसके हुव्येवतनी और वेदारमग़ज़ी को | फ्या दुनिर्या 
में ऐसे भी लोग हैं ! 

ख़ानखाना। और छुना है प्रताप बड़े जोश के साथ फ़ीज 
मुदृय्या कर रहा है श्रीर जंगजू राजपूत व भील यरा- 
बर थ्राते जाते हैं । 

अकरूयर । वाद रे प्रतापसिंद, मेने भी बहुत सी तवारीख देसी 
हैं मगर इसकी मिसाल मुझे कोई न मिल्वी, शायाश 
ग़ज़ब का वहाडुर और ग़ज़ब फा जकाकश दे । 


हक 
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ज़ानजाना | मगर खुदावन्द, अब तो मेरी यही इल्तिजा है 
कि ऐसे शख्स को अब ज़ियादा तकलीफ न दी जाय। 
हुजूर ऐसे बहादुर शरूस को खताना नाज़ेबा है। 

शअ्रकबर | दिल तो हमारा भी यही चाहता है कि अय प्रताप- 
सिंद्द को बाकी ज़िन्दगी आराम से काटने दें। राजा 
पृथ्वीराज आते हैं, देखें इनके पास राणा का जवाब क्‍या 
आया है | 

( पृथ्वीराज का प्रवेश । ) ॥ 

अकवर | आइए राजा साहब तशरीफ़ रखिए, कहिए उदयपुर 
से कुछ जवाब आया ? 

पृथ्वीराज | द्ां जहांपनाह, राणा जी लिखते हैं “फम्रनें कभी 
संधि की प्रार्थना नहीं की, भेरी यदि कोई प्रार्थना हैं तो 
यही दे कि अकवर स्वयं युद्ध स्थल भें आब, एक द्वाथ 
में उनके तलवार दो ओर एक में दमारे; तब हमारा जी 

. भर जाय, वह क्या वहाँ से वेठे बैठे लड़कों को तथा अपने 

साले सखुरयं को भेजते हैं, हम क्‍या इन पर शस्त्र चलावे । 

अकथर । ठीक है, वद्दाडुर प्रतापर्सिद्द जो कुछ कह खब बजा 


है, ये कलमें ठसी फो ज़ेबा हैं । , 
खानखाना । अ्रव तो जहांपनाह मेरी इल्तिजा कुवूल ऐो श्र 


प्रतापसिह पर व़रखशिश की निगाद्द मवजूल हो | 
झकवर | नवाब साहव, अगर आप लोगों की यही राय हैं तो 
मुझे कोई उज्र नहीं है, शहचाज़्खां को लिख भेजिए 
वापस चले आय । 
पृथ्यीराज । ( स्वगत ) धन्य गुणग्राहकता, यह श्रकवर ही के 
“४ हवय का काम है । 


सप्तम अडट्डु। _ १५३ 


कक ( एक चोबदार का श्वेश । ) 
-चोबदार .: ( जमीन छू कर सलाम करके ) जहांपत्ाद, उद्य- 
पुर से एक सिपाही आया है। 
श्रकबर । फौरन हाज़िर लाओ। " 
( घबराया हुआ एक सुखलमान सैनिक का प्रवेश । ) 
सैनिक । (ज़मीन छू कर सलाम करके) खुदावन्द्‌, बड़ा ग़ज़ब 
हुआ, राना ने उदयपुर फिर दखल कर लिया । 
अकबर | सब सरभशुज़श्त जल्द बयान कर जाओ । 
सनिक | आलीजाद, परताप सुतवातिर शिकस्त खाते खाते 
शिकस्तः दिल हो कर अरबली की सरद्दद छोड़ कर 
भागने की फ़िक्र में हुआ | हम लोगों को इतमीनान हुआ 
कि अब मेवार बे खरखशः हो गया, मगर इतने ही में 
उसके वज़ीर ने उसे बहुत सी दौलत की मदद दी और 
वद्द एकाएक बड़ी फ़ौज़ इक्तठी कर हम लोगों पर हट 
पड़ा, सिपहलालार शहवाजूखां की फ़ौज को टुकड़े 
टुकड़े काट डाला, अब्दुल्लाखां श्रोर उसकी फौज बिल्कुल 
भारो गई। गरीबपरवर हम लोगों पर घसुतवातिर 
४२ हमले किए गए । कृरीब कृरीच तमाम मेचार इस 
चक्त दुश्मनों के कब्जे में है। खझुमा गया है कि पशम्यर 
तक राना चढ़ गया था और मालपुरा की बाज़ार लूट 
ले गया। में किसी तरह जान चचा कर झुज़ूर को खबर 
देने ग्राया और लोगों की मालूम नहीं क्‍या हालत है । 
अकवर । ( क्रोध पूर्वक ख़ानखाना से ) कद्दिए झव आप कया 
. फुर्माते हैं? 
खानखाना | खुदावन्द प्रताप के लिए तो यद्द कोई नई यात 
नहीं है, सगर हुजूर का इफ्स जो एक सर्तव जुवान 
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मुषारक से निकल चुका क्योंकर पलट सकता है! । 
अकबर | मगर इसमे सख्त वदनामी होगी | 
पृथ्वीराज | जगतविजयी अ्रकबर के डद्वंड प्रताप को कोन 
नहीं जानता ? प्रताप के मुकाबिले अकबर को कोन 
बद्नामी दे सकता है ? 
खानखाना । झौर फिर मेरी श्रकृूल् नाकिस में तो प्रताप ऐसे 
बहादुर से द्रगुज़र करना ऐन फूख़ का याइस है 
बल्कि उसे सताना ही बदनामी है । 
( नेपथ्य से “अज़ान” का शब्द खुनाई दिया । ) 
अकवर । नमाज़ का वक्त दो गया, हस वक्त यह शरः मुलञतवी 
रहे, फिर गोर किया जायगा। 


( सभो का अस्थान ) 





एम गशभाडु । 
(स्थान उद्यपुर--राज्य दर्ार--परम खुस ज्ित तथा झाल्ोक- 
मय, राज्यसिंदासन पर महाराणाप्रतापसिदद विराजमान, 
दोनों ओर गुलाबलिंद, सामाशा, कविराजा श्रादि 
तथा राजपूत ओर भील सरदारगण 
श्रेणीवद्ध खड़े है। ) 
( नतंकीगण नाचती और ग्ाती हैं । ) 
गाओ गाओझो आनन्द वधादइयां । 
हिन्द्रपति छुजिय कुल गोरव राणा ख़ख सरसाइयां | 
राणी लाज श्राज़ भारत की श्रपुनी टेक नियाहियां। 
ज्ुग जग जीए मेरे साइ तन मन घन सब द्यारियां॥ 
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राणा + मेरे प्यारे भाइयो ! ग्राज श्री एकलिज्न जी की कृपा और 
तुम लोगो के उद्योग से यह द्न देखने में आया कि 
इस पविन्न स्थान से हिन्दू छेषी यवनों का पौरां गया 
ओऔर फिर आज़ हम लोगों ने अपनी प्यारी जन्मभूमि 
का द्शेन पाया । जिस खाधीनता रक्षार्थ हम लोगों के 
अगरणित पूर्व पुरुषों ने अक्टित द्वो संग्रामस्थल में 
परम प्रिय जीवन विसजन किया था, श्राज जगदीश्वर 
की रूपा से वह हमे प्राप्त हुई, इससे बढ़कर भी कोई 
थानन्द की बात हो सकती है ? प्यारे भाशयो, बचल्ल 
हमारा यही उपदेश है कि संसार म॑ जीना तो 
अपने गोरव सद्दित जीना, नहीं मरना तो दई है। 
आहा! महायाहु अर्जन का केला आदरणीय और 
अनुकरणीय सिद्धांत था। 
“आयुः रक्तति मर्माणि आयुरक्ष॑ प्रयच्छति । 
अजनस्य प्रतिशे द्वे न दैन्यं न पल्लायनम्‌ ॥” 
$ 22 2 है पृथ्वीनाथ, आप जो आज्ञा कर रहे हैं उसे 
दाहण स्वरूप कर भी दिखाया । आहा ! 
'“ जो न प्रगट होते प्रताप भारत हितकारी | 
को करि सकत कलड्डरहित हिन्दू त्तधारी ॥ 
अकवचर से उद्दंड शत्रु द्रि निज प्रण राखी | 
को हिन्दू गोरव को सब जग करतो साखी ॥ 
या प्रबल स्लेच्छु इतिहास में हिन्दू नाम बिलावतो | 
को हे प्रताप बिज्ञु तुव कृपा यद्द अपधाद मियवतो॥ 
र्णा | ऋकविराजा जी, आप सुझे व्यर्थ की बड़ाई देते हैं, में 
तो निमित्त मात्र था। जो ये सब राजपूत और भील 
खरदार गण सहायता न करते तो में अकेला क्या कर 
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सकता था, आहा ! फ्ाला महाराज मानसिंह ने तृण 
वत्‌ अपना शरीर दे दिया और मुझे वचाया, महाराज 
खंडेराव, राजा रामलिंह ऐसे वीर पुरुषों ने मेरे लिये 
कया क्‍या न किया | हाय ! में अब इनके लिये क्‍या 
कर सकता हूं ? बड़े कविराजा जी ने अपने देश की 
जैसी सेवा की और जिस भांति प्राण दिया कौन नहीं 
जानता ? जब तक पृथ्वी रहेगी इन लोगों का यश 
स्वर्गाज्षरों में मेचार के इतिद्दास में अंकित रहेगा। 
प्यारे चेतक ने पश्॒ होकर मेरा जैसा उपकार किया 
उससे में कभी उऋण नहीं दो सकता | मंत्रिवर, जहां 
चेतक का शरीर गिरा है एक उत्तम समाधि वबनवाई 
जाय और प्रति वर्ष उसके सम्मानार्थ वहां मेला लगा 
कर में स्वयं वहाँ चला करूंगा। ( कविराजा से ) 
कविराजा जी, आप एक पर्वाना लिखिए कि जब तक 
मेरे शर भामाशा के वंश में कोई रहे, मंत्री का पद्‌ 
उसी को दिया जाय और में इन्हें प्रथम श्रेणी फे 
सरदारों में स्थान देकर साटकपट ताज्ञीम, पैर में सोने 
का लड्लर, पाग पर मांभा श्रादि यावत्‌ प्रतिष्ठा बस़शवा 
हूं, जो इनकी सेवा के आगे सर्वथा तुच्छ है | ( गुलाब 
सिंह के प्रति ) चत्स ग़ुलावर्सिह, तुमने अपने प्रण को 
जैसी दृढ़ता से निवाद्या सबको उससे शिक्षा तेनी 
चाहिये | आहा ! तुम्हारा और मालती का प्रेम श्रादर्श 
स्वरुप है, तुम दोनों ने अपने अपने प्रण को शढ़ता 
पूर्वक निवाद्दा, इसलिये श्रव विलम्ब का प्रयोजन नहीं। 
मंत्री, मेरी ओर से मालती के विवाद्य की तयारी को 
जाय । दायजें में जागीर श्रादि का खब प्रबन्ध में 


न 
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स्वयं करूंगा । आप एक शुभ मुहर्त दिखलाचबेंझौर अब 
इस शुभ खंयोग में विज्षम्ब न कर, में स्वयं इन दोनों 
का विवाह अपने हाथ से करूंगा । 


( गरुलावसिंह राणा के पेरों पर गिरता है और 
राणा उठा कर डसे हृदय से लगाते है । ) 


( राजकुमार के प्रति ) देखो कुंचर जी अपने धर्म और 
देशरत्तार्थ मेने जो जो कष्ट सहे हैं तुमने अपनी शआंजो 
से देखा है, देखो ऐसा न दो कि तुम हमारे पीछे 
विद्लास-प्रियता में पड़ अपने पिता का नाम डुबाओ, 
प्रताप की कीर्ति पर घब्बवा लगाश्नो, श्ौर मरने पर 
मेरी आत्मा को सताशो | मेरे इन वाक्ष्या को सदा 
स्मरण रखना-- 


जवबलों जग में मास तवहिं लो प्रान धारिये। 

जवलों तन में पान न तबलों धर्म छाड़िये ॥ 

जबलों राखे धर्म तवहि ली फीरति पावचे । 

जवलों कीरति लहे जन्म स्वारथ कहयाये | 

हे वत्स सदा निञ्ञ वंश की मरज़ादा निरयाद्दियों। 

या तुच्छ जगत खुख फारने जिनि कुल नाम हँसाइदो ॥ 
( सरदारो के प्रति ) 


मेवाह की शोभा, मेरे प्यारे साइयो.-- 
यह वालक अज्ञान, लॉपन तम को आज़ हम | 
जब लो तन में प्रात, मान जान जिनि दीज्षियों ॥ 


(सव सरदारणण सिर झुका हाथ छोड़ सजल नेत्र 
पृथ्वी की झोर देखते है । ) 
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( नर्तेकीगण गाती हैं । ) 
यह दिन सब दिन अचल रहैे। ! 
सदा मिचवार स्वतन्त्र विराजै निज गौरचहि गहे।॥ 
घर घर प्रेम एकता राजे, कलद कलोस बहे । 
बल, पौरुष, उत्साह, सदृढ़ता, आरजबंस चहे ॥ 
वीर प्रसचिनी वीर भूमि यह वीरदहिं प्रसव करे। 
इनके वीर क्रोध में परि अरि कायर कूर जरे॥ 
राजा निज्न भमरजाद न टारे, प्रजा न भक्ति तजै। 
परम पवित्र खुखद यह शासन सब दिन यहां सजै ॥ - 
जबलों अचल खुमेर विराज्ञत जबलों सिन्धु गँभीर । 
तबलीं हे प्रताप ४ गावे सब जग चीर ॥ 
हे करुणामय दीनवन्हु हरि. नित तुब कृपा बसे | 
: बह आरत भारत दुख तंजि के परम खुखदि विलसे॥!॥ 


( परम प्रकाश के साथ धीरे धीरे पटाक्षेप ! ) 
॥ श्रीशुभम्‌ [॥ 
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